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"वायु पुराण की विरेषताग्नों का वणन प्रथम भागकी 
भुमिका में विस्तारपूर्वक कियाजा चुकादहै। इस दूसरे खण्ड मेंजो 
महत्वपूणं विषय पाठकों को मिलेगे उनसे (पूर्ववर्ती धारणाओं कौ 
ग्रौर अधिक पृष्टिहो सकेगी। सृष्टि, प्रलय, जड्-चेतन पदार्थो का 
क्रमशः श्राविर्भाव, मानव-समाज का विकास, अ्रनेकानेक राजवंशों 
तथा उनको शाखाग्रं का वणेन श्रादि जो पुराणों का मख्य उद्देश्य 
माना गया है, वह्‌ इसमें पूणं रूप से पाया जाता है । पाठक जंसे-जसे 
इस पुराण का ्रध्ययन करते जायेगे. उनको यह प्रतीत होता चला 
जायगा कि वास्तवमें इस दष्ट से इस पुराण का स्थान प्रधिरकंश 
पुराण श्रौर उपपुराणों से बहुत ऊचादहै। 


इस पुराण के प्रतिपादित विषय को अ्रन्त तक देख जाने म्रौर 
विशेष कर इस द्‌सरे खण्ड के राज्य-वंशों के विस्तृत वंन भ्रौरः 
सृष्टि तथा प्रलय के बुद्धिसंगत विवेचन को पठने पर हमको उन लोगों 
की बातों पर कुच अ्राइचयं होता है जो इस पुराण को अ्रठारह 
पुराणों मेन मानकर 'रिवपुराण' का एक भ्रंश मात्र बतलाते हैं। 
हमको तो इस पुराण को सम्पादन करने पर यह्‌ मालूम हृग्रा कि जहां 
प्रधिकांश पुराणों के कलेवर का एक बडा भाग साम्प्रदायिक दृषिकोण 
से लिखी गई कथाग्रों अ्रथवा तीथे, ब्रत, दान आदि के विधानों से. 
भरा पडा है, वह 'वायु-पुराण"में इन बातों को कम से कम स्थान देकर 
उन बातोंकाही दिग्दशंन करायाहै जो वास्तव में पुराणों के वण्यं 
विषय माने गये हैँ । सृष्टि, जगत ग्रौर मानव जाति के विकास पर 
विचार करना ही पुराण रचना का मुख्य उद्देश्य बतलाया गयाः 








(र) 


है श्नौर बह हमको वायु-षुराणः मे प्न्य पुराणों कौ ग्रपक्षा कीं 
ग्रधिक श्रौर समन्वयात्मक रूप से दिखाई पड़ता है । 

यद्यपि सभी पुराणों में प्रलङ्कार, रूपक, उपमा, दृष्टान्त ग्रादि 
की लेखन शली पूं मात्रा में ्रपनाई गई है, जिससे कथा के रूप 
मं श्रपढ़ जनता को भ्राकर्षित करके धमं तत्वों को शिक्षा दी जासके, 
तो भी इसं दष्ट से विभिन्न पुराणों के स्तर में बहुत म्रन्तर दिखलाडईं 
पड़ता है । भ्रत्य पुराणों ने जहां लोगों कौ रुचि भ्रौर प्राकषेण पर ही 
{अधिकः ध्यान दिया है 'वायुपुराण' में तथ्यों को प्रकट करने श्रौर 
प्राचीनता की एक प्रभावशाली भलक पाठकों को दिखाने को चेष्टा 
"की है। इसमें विभिन्न राजवंशं की वंशावलियों का जितने विस्तार 
के साथ वंन किया गया है वह॒ इतिहास की दृष्टिसे भी बहुत कुच 
महत्व रखता है ग्रौ र श्रनेक इतिहास लेखकों ने उसके श्राधार पर 
प्राचीन एेतिहासिक युगों.का निणंयकरने मे पर्याप्त सहायता 
प्राप्तकीौहैः। इसी प्रकार लोक, परलोक, नकं, स्वगं, भुवन श्रादि 
का वंन इसमें कथा भ्रौर रूपकों के बजाय विवेचनात्मक ङ्ध सेही 
क्रिया है, जिससे इसकी गम्भीरता ग्रौर प्रामाणिकता की वृद्धिही 
हई दै। जो पाठक ध्यान पूर्वक इसका भ्रध्ययन करेगे वे, हमारा 
विश्वास है क्रि उपयुक्त निष्कर्षो पर पहुचे बिना न रहेंगे । 
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विषय-सूची 


प्रजापतितंश्ञ कीतन-- 


सहिताश्रों के निर्माता ऋषियों के नाम, याज्ञवल्क्य का नवीन 
संहिता निर्माण, ्रायूरवेद, धनु्ंद, गान्धवंश्ाख्र, अथंशाख्र, प्रोर ' 


चौदह विदयाश्रों का विकास । 

पृथ्वी दोहन-- 

स्वायम्भ॒व, स्वारोचिष आदि-ग्रादि १४ मन्वन्तरा का *वणन, 
राजा पृथु द्वारा ग्रन्न कीङपिका ्रारम्भ । 

पृथुवंश की तंन-- 

विभिन्न मन्वन्तरों मे पृथ्वी का दाहन करने बाले मनुप्रों का वणंन, 
दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि की वृद्धि। 

वैवस्वत-सगं ` वणेन-- 

मरीचि, कश्यप से देवों तथा परमषियों कौ उत्पत्ति । 
प्रजापति वंशानुकीर्तन-- 

वैवस्वत-मनवन्तर में देव, ऋषि, दानव, पितर, गन्धं, यक्ष 
आदि की सृष्टि ओर वृद्धि। 

ऋषि वंशानुकौर्तन-- 


द्विज, विश्वेदेव, प्रजापति, मरुत, दानव, यक्ष, राक्षस, पितृ, भूतः 
पशु, पक्षी, नाग, श्रप्सरा भ्रादि के स्रधिपतियों का वणन । 
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गन्धवे-मूदेना लक्षण-- 

नाभाग, क्षुप, करन्धम, मरुत रटृवरधन, तृणविन्दु, रेवत श्रादि 
राजाश्रों का वणन । 

गीतालङ्कार निदेश-- 

वाक्य, श्रथ, भ्रारोहण, श्रवहोरण, वाद्य ्रादि का परिचय । 
वैवस्वत मनुवंश वणंन-- 

राजा इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश मान्धाता, अम्बरीष, पुसकुत्स, 


शरुचकुन्द, हरिश्चन्द्र, सगर, दिलीप श्रादि राजाग्रों का वर्णन । 


सोमोसत्ति वणंन-- । 


निमि के वंश के राजाग्रों कानाम जनक कटा जाना । 


सीताजी के पिता सौरघ्वज का उल्लेख । (२) चन्द्रमा द्वारा बुध 
की उत्पत्ति भौर महषि शत्र द्वारा उसकी रोग मुक्ति श्रादि । 
चन्द्रवंशकीर्तन-- (१) 

राजा पुरूरवा भौर उवंशौ की कथा । 


प्रग्नियों का विभाजन, जहनु का 
का वंश ॥ 


राजा एल द्वारा तीन 
गङ्खापान, विर्वामित्र 


रजियुद्ध वणेन- 
धन्वन्तरि की उत्पत्ति, रजि द्वारा दानवो का पराभवः। 
चन्द्रवंश कोतेन- (२) 


राजां मर्त, नहुष, ययाति की कथा 


। पुरु द्वारा ययाति 
की वृद्धावस्था ग्रहण करने का उपाख्यान । 
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न्याय पृष्ठ-संख्या 


कातेवीयं ्रजुन उत्पत्ति- 

कार्तवीयं प्रजुन दवारा सातो द्वीपो कौ विजय, रावण को 
वा्रलाना, वशि द्वारा शाप दिया जाना । 

ज्यामध वृतान्त कथन-- 

कतंवीयं द्वारा वनों का जलाय जाना। 

विष्णुवंश वणंन - 

स्थमन्तक मणि कौ कथा । श्रीकृष्ण के वंश का वंन । 
शम्भुस्तव वंन -- । 

ऋषियों द्वारा विष्णु कौ विशेषताग्रों का वंन श्रौर कृष्ण ब्रव्‌- 
तार लेने पर प्रार्चयं । भृगु के शाप की कथा। बृहस्पति श्रौर 
शुक्राचाधं का विचाद । 


विष्णु माहात्म्य कीतंन-- 

शुक्राचायं श्रौर जयन्ती का समागम, बृहस्पति का दानवों को 
छल पवक बहका देना । दश श्रवतारों का रहस्य । 
ग्रनुषंगपाद समाप्ति-- 

तुवेस के वंशधरो का वणेन, श्रद्ध-वद्ख-पुशड-कलिङ्ख के 
राजागण, शकुन्तला पुत्र भरत, पारडव, जनमेजय श्रौर भविष्य 
के राजाग्रों का वणन । 

मन्वतर कथन-- 


देव शत्तियों द्वारा सृष्टि रचना का प्रारम्भ ओर उसका क्रम 


विकास, सव प्रकार के देव, ऋषि, तथा अन्य जीवों की 
उत्पत्ति, काल गणना भ्रादि । 
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शिवपुर वणेन-- 

भः भुवः श्रादि सात लोकोंका वणन, वैराजक्र कल्प वाले, 
अयुत, कोटि, श्रवु द निवुं द, श्रादि की गणना, महालोक, जन- 
लोक भ्रादि का विवरण, नरक, वंन, चतुष्पद, द्विपद, तियंक 
श्रादि कौ गना, शिवपुर का परम एेरवयं । 

प्रलयादि पुनः सृष्टि वणेन 

सप्त द्वीप, समुद्र, पवंत श्रादि का नष्ट होकर पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आदि पञ्चतत्वों का एक-एक करके दूसरे मे लीन होते 
जाना । घमं श्रधमं श्रौर तीनों गणो कौ स्थिति । 

सृष्टि वणंन-- 

प्रलय कं पञ्चात्‌ सृष्टि को फिरसे विकाश कंसे होता है ? सम~ 
विषय-- व्यक्त श्रव्यक्त का कथन । ब्रह्मा की उत्पत्ति । वायु- 
पुरारा का महत्व । 

व्यास संशय वणन-- 

निराकार ब्रह्म प्रकृति तथा भक्ति-मामं श्नौर ज्ञान मागं का 


निरूपण । भ्रकषर ब्रह्म से परे मौर कोई नहीं है, वही सव कारणों 
कारण है। 


गया महात््य-- 


श्री सनत्कुमार द्वारा गया तीधं की प्रदा श्रौर 


0 महात्म्य । गया 
श्रा द्वारा पितरों के उद्धार की कथा ॥ 


प्न 


पृष्ठ-संख्या 
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वायुपुराण 


[ दूसरा खरड ] 


त 

॥ प्रकरणं ४३-- प्रजापति वंश कीर्तन ॥ 
भारद्वाजो याज्ञवल्क्यो गालकिः सालकिस्तथा । 
धीमान्‌ शतबलाकडच नैगमडच द्विजोत्तमः ॥१॥ 
बाष्कलिश्च मरद्राजस्तिखः प्रोवाच संहिताः । 
रथीतरो निरक्तञ्च पुनरचक्रं चतुथंकम्‌ ।।२॥ 
त्रयस्तस्याभवज्छिस्या महात्मानो गुणान्विताः । 
धीमाच्नन्दायनीयडच पन्नगारिर्च बुद्धिमान्‌ । 
तुतीयडचायेवस्ते च तपसा शंसितव्रताः ॥३॥ 
वीतरागा महातेजा- संहिताज्ञानपारगाः 1 
इत्येते बह्व. चाः प्रोक्ताः सहिता यं: प्रवत्तिताः ।।४॥ 
गैशम्पानगो ्रोऽसौ यजुर्नेदं व्यकल्पयत्‌ । 
षडशीतिस्तु येनोक्ताः संहिता यजुषां गुभाः॥५ 
शिष्येभ्यः प्रददौ ताश्च जगृहुस्ते विधानतः । 
एकस्तत्र परित्यक्तो याज्ञवल्क्यो महातपाः । 
षडशीतिश्च तस्यापि संहितानां विकल्पकाः ॥६ 
सर्वेषामेव तेषां गै त्रिधा भेदाः प्रकौ तिताः । 
त्रिधा भेदास्तु ते प्रोक्ता भेदेऽस्मिन्तवमे शुभे ॥७ 


क्र षियों ने कहा--भारद्वाज-याज्ञवल्क्य-गालक्रि-सालक्रि-धीमानू शत- 
, बलाक- नगम जो द्विजो में श्रेष्ठ ये--वाष्कलि--भरद्राज-इनने तीन संहिता 
कहीं फिर रथीसरने चतुथं निरुक्त किया था ॥१।२॥ उसके गुणो. से 
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नन्दायनीय--पन्नगारि ्रौर वुद्धिमान्‌ तृतीय श्राचायं था । वे तप से शंसित त्रत 
वाले थे ॥३॥ ये सब वीतराग-महान्‌ तेज से युक्त ग्रौर संहिताओंके ज्ञान के 
पारगामी थे । ये सव वह्‌ वृच कटे गये हँ जिन्होने संहिताम्रो को प्रवृत्त किया 
था ॥४॥ यह वंशम्पायन गोत्र वाला था जिसने यजुर्वेद की विशेष कल्पना 
की थी। जिसने यजुर्वेद कौ शुभ छयासी संहिताए' कटी थीं ।५।॥ उनको 
शिष्यो के लिए दिया था श्रौर उन्होने विधानपूवंक उन्हें ग्रहण किया था। वहां 
पर एक महा तपस्वी याज्ञवल्वय परिपक्व थे । उसके भी छयासी संहिताग्रों 
के विकल्प थे ॥६॥ उन सवके तीन प्रकार के भेद प्रकीतित किए गए हैँ । इस 
शुभ नवम भेद मे तीन प्रकार के भेद कहे गये हैँ ।।७॥ 

उदीच्या मध्यदेशाश्च प्राच्याश्चेव पृथग्विधाः । 
दथामायनरुदीच्यानां प्रधानः सम्बभूव ह्‌ ॥८ 
मध्यदेशप्रतिष्ठानामारुणिः प्रथमः स्तुतः । 
प्रालम्बिरादिः प्राच्यानान्वरयोदश्यादयस्तु ते ॥€ 
इत्येते चरकाः प्रोक्ताः संहितावादिनो द्विजाः । 
ऋषयस्तदहचः श त्वा सूतं जिज्ञासवोऽ्र वन्‌ ॥१० 
चरकाभ्वयंवः केन कारणं त्र. हि तत्वतः। 
किच्वीरणं कस्य हेतोश्च वाचकत्वञ्च भेजिरे । 
इत्युक्तः प्राह॒ तेषां स चरकत्वमभूद्यथा ११ 
कार्थ॑मासी हषोणाञ्च किच्चि्द्राह्मणसत्तमाः । 
मस्पृष्ठ समासाद्य तंस्तदा त्विति मनितम्‌ ॥१२ 
यो नोऽत्र सप्तरात्रेण नागच्छेद्‌ द्विजसत्तमाः | 

स कयाद्त्ह्यवध्यां वे समयो नः प्रकीितः ॥ १३ 
ततस्त सगणाः सवं वेशम्पाय नव्जिताः। 

४ सप्तरात्रेण यत सम्धिः कृतोऽभवत्‌ ॥ १४ 
उदीच्य--मध्यदेरा च्थ परथक ¢ ं में 

प्रधान हुआ था ॥८॥ 4 र ^ य 

भरसुणि प्रथम कहा गया है । 


प्रजापति वज्ञ कीर्तन |] 1. ११ 


प्राच्यो म ग्रादि आलम्वियेवे त्रयोदशी श्रादिथे ॥९॥ ये सव द्विज जो कि 
संहिताग्नो के वादी ये चरक कहे गए थे । ऋषियों ने उनके वचन जो सुनकर 
जिज्ञासु होते हुये वे सूतजी से वोले ॥१०॥ चरक श्रौर प्राध्व्थैव किससे हए ? 
इसका कारण तत्वपूवंक वतलाइये । किसके हेतु से क्या चीं प्रौर वाचकत्व 
कासेवन कियाथा ? इस प्रकार से कहे हृएु उसने जसे चरकत्व उनका हुघ्रा 
था कहा । ॥११॥ श्री सूतजी ने कहा-हे ब्राह्मण शरेष्ठो ! ऋषियों काक्या 
कायं था यह मेरुके पृष्र पर जाकर उन्दोने मन्त्रणा की धी ॥१२॥ हे द्विज 
सत्तमा । जो यहाँ सात दिन तक नहीं प्रावे वह्‌ ब्रह्मवध्या करे । इसका समय 
नहीं कहा गया है ॥१३॥ इसके पर्चात गणो के साथ वै सव वैशम्पायन को 
छोड कः; सात दिन में चले गये जहां कि सन्धि की हुई थी ।।१४॥ 

ब्राह्मणानान्तु वचनाद्‌ब्रहयवध्याञ्चकार सः । 

शिष्यानथ समानीय स वंडम्पायनोऽव्रवीत्‌ १५ 

ब्रह्मवध्याज्चरध्वं वं मत्कृते दविजसत्तमाः । 

सवे यूयं समागम्यत्रत ने तद्धितं वचः ।1१६ 

ग्रहमेव चरिष्यामि तिष्ठन्तु मुनय स्त्विमे । 

वलब्ोत्यापयिष्यामि तपसा स्वेन भावितः ॥१७ 

एवमुक्तस्ततः कऋ.ढो याज्ञवत्क्यमथाब्रवीत्‌ । 

उवाच यत्वयाधीतं स्वं प्रत्यपेयस्वमे ॥ १८ 

एवमुक्तः स रूपाणि यजू षि प्रददौ गुरोः। 

रुधिरेण तथाक्तानि छदित्वा ब्रह्मवित्तमः ॥१६ 

ततः स ध्यानमास्थाय सूयेमाराधयङ्द्विजाः। 

सूयंत्रह्म यदूच्छिन्नं खं गत्वा प्रतितिष्ठति ॥२० 

तती यानि गतान्युद्धः यजू ष्यादित्यमण्डलम्‌ । 

तानि तस्मं ददो तुष्टः सूर्यो वे ब्रह्मरीतये । 

ग्ररवरूपाय मार्तण्डो याज्ञवल्वयाय धीमते ॥२१ 

ब्राह्मणों के वचन से उस्ने ब्रह्मवध्या को कियाथा। इसके प्रनन्तर 
उस वेशम्यायन ने रिष्यों को लाकर कहा ॥१५॥ ठे द्विज सत्तमा ! मेरे लिये 
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ब्रह्मवध्या को करो श्राप श्रव लोग ्राकर तद्धति वचन मे बोलो ॥ ॥ 
याज्ञवल्वय ने कहा- मँ ही करूगा ये मूनिगण ठहर । श्रपने तप से भावित 


होता ह्ना मै बल को उत्थापित करू गा ॥१७॥ इस प्रकार से के हुएु वह 


क्र. होकर याज्ञवल्कय से बोलेक्रिजो भी तुमने ए है उस सवको सुमे ५ 
कर दो-यह कहा ॥।१८॥ इस प्रकार से कटे जाने वाले ब्रह्मवित्तम उस 

रुधिर श्रक्त रूप यजु को छदि कर के गुरुकोदे दिया था॥१६॥ इसके भ्रन- 
न्तर उसने हे द्विजा ! ध्यान में स्थित होकर सूयं कौ भ्राराधनाकी शी । जो 
उच्छिन्न सूंब्रह्म था भ्रौर भ्राकाश में जाकर प्रतिष्टित होताहै। इसके पश्चात 
जो यजु उध्वं भागम गए थे श्रौर आदित्य मरडल मे स्थिति थे उनको सन्तुष्ट 


होने वाले सूयं ने ब्रह्म रीति के लिए उसे दे दिया था। धीमान्‌ याज्ञवल्वय उस | 
समय श्रश्वकेरूपमेंथे। एसे याज्ञवत्वय के लिए मार्तरडने यजु दिएुथे 


॥ २०।।२१॥ 


यज्‌ ष्यधीयन्ते यानि ब्राह्मणा येन केन च । 
अश्वरूपाय दत्तानि ततस्ते वाजिनोऽभवन्‌ २२ 
ब्रह्महत्या तु येश्चीर्णा चरणाच्चरकाः स्मृताः । 
वेशम्पायरिष्यास्ते चरकाः समुदाहताः २३ 
इत्येते चरकाः प्रोक्ता वाजिनस्ताच्निबोधत । 
याज्ञवल्क्य स्वशिष्यास्ते कण्ववेधेयशालिनः | २४ 
मध्यन्दिनिश्च शापेयी विदिग्धश्चाप्य उहल: । 
ताग्रायणश्च वात्स्यङ्च तथा गालवौ शिरी । 
ग्राटवी च तथा पर्णी वीरणी सपरायणः॥२५ 
इत्येते वाजिनः प्रोक्ता दश॒ पञ्च च संस्मृताः। 
शतमेकाधिकं त्स्नं यजुषां वे विकल्पकाः । ।२६ 
भृरतरमध्यापयामास सुमन्तुमथ जेमिनिः। 
सुमन्तुर्चापि सुत्वानं पुत्रमध्यापयत्प्भुः । 
सुकर्माणं सुतं सुत्वा पुत्रमध्यापयत्प्रमुः ॥२७ 


प्रजापति वंश कीतेन | ] १३ 


स सहस्रमधीत्याशु सुकर्माप्यथ संहिताः 1 
प्रोवाचाथ सहखस्य सुकर्मा सूयंवचंसः ।॥र२० 


जिस किसी के द्वारा ब्राह्मण जिस यजु का अध्ययन करते है वे भ्रश्व- 

रूप वाले के लिये किये हुये दँ इससे वाजिन हए ग्रौर कहे भी जति दँ ।॥२२॥ 
सहने चरण से ब्रह्महत्या को चीं किया था वे चरकं कहे गए है। वे वेश- 
म्यायन क क्षिष्य ह जो चरक कटे गये हैँ ।२३॥ इतने ये चरक कहे गये हैँ 
श्रव उन वाजिनो को जान लो । याज्ञवल्क्य के वे शिष्य हैँ जो कर्व वंवेयशाली 
दै ।॥२४।॥ मध्यान्दिनि-- लापेयी-- विदिग्ध - उदल--ताम्रायण-- वात्स--गालव- 
शँहिरी-आटवी-पर्णी-वीरणी-सयरायण-- ये इतने वाजिन दूस नाम से कदे गये 
हये दल्ञ ओर पाँच कुल पन्द्रह होते हैँ । यजुषों का पूं विकल्प एकसौ एक 
दै ।।२५।।२६।। इसके भ्रतन्तर जेमिनि ने सुमन्तु श्रपने पुत्र को पढ्ाया था। 
सुमन्तु प्रु ने भी भ्रपने पत्र सुत्वा को पट्ाया था। सुत्वा ने श्रपने पुत्र 
सुकर्मा को पाया था ॥२७॥ इसके पर्चात्‌ सुकर्मा ने भी शीघ्र एक सह 
संहिताश्रों का अध्ययन कर के सूयं वच॑स सुकर्मा ने सहख को बोला था ॥॥२८॥ 


श्रनध्यायेष्वधीयानांस्ताज्जघान शतक्रतुः । 
प्रायोपवेश्मक रोत्ततोऽपौ रशिष्यकारणात्‌ ॥२९ 
कद्ध दष्ट्वा ततः शक्रो वरमस्मे ददौ पुनः 1 
भाविनौ तं महीवीर्णो रिष्यावयलवचंसौ ।1३० 
श्रधीयानौ महाप्राज्ञौ सहस सहितावुभौ । 

एतौ सुरौ महाभागौ मा क्रव्य द्विजसत्तम ।।३१ 
इत्युक्त्वा वासवः श्रीमान्सुकर्माण यशस्विनम्‌ । 
दान्तक्रोधं द्विजं दृष्ट्‌वा तत्रैवान्तरधीयत ॥३२ 
तस्य क्िष्यो भवेद्धी मान्पौष्यञ्जी द्विजसत्तमाः । 
हिरण्यनाभः कौलिक्यो द्विजयोऽभून्नराधिपः ॥३३ 
अरघ्यापयत्तु पौष्यञ्जी सह नतु संहिताः । 
तनान्योदीच्यासामान्याः शिष्याः पौष्यल्जिनः शुभाः ॥३४ 
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शतानि पश्च कौरिक्यः संहितानाच वीर्यवान्‌ । 

रिष्या हिरण्यनाभस्य स्मृतास्ते प्राच्यसामगाः ॥३५ 

श्रनच्याय कै दिन में म्रध्ययन करने वाले उनकौ शतक्रतु (इन्द्र) ने 
मार दिया था । इसके पञ्चात्‌ रिष्य के कारणा से इसने प्रयोपवेश (भोजन 
का त्याग) कर दिया था ॥२६॥ इसके पश्चातु फिर इसको करद देख कर 
इन्द्र ने वरदान देदिशाथा करिये ग्रलन, वर्चस दोनों शिष्य महानु वीयं वाले 
होगे ॥३०॥ हे द्विज सत्तम | महा प्राज्ञ पटने वाले सहस्र संहिता वाले ये 
दोनों सुर महाम्‌ भाग वलि है श्राप क्रो न करे ।।३१॥ यह्‌ कह कर श्रीमान्‌ 
इन्द्रदेव यशस्वी श्रौर क्रोध के शान्त हो जाने वाले द्विज सुकर्मा को देख कर 
वहां पर ही श्रन्र्धान हो गए ये ॥३२।। हे द्विज सत्तमा ! उसका शिष्य 
बहत ही बुद्धिमान श्रौर पौप्यज्जौ हुग्रा--हिरर्धनाम--कौशिक्य श्रोर दूसरा 
नराधिप हुग्रा ।॥३३॥ पौष्यञ्जी ने ्राधा सहस्र संहिता का न्नध्यापन किया 
था । इससे अन्योदीच्य सामान्य पौष्यञ्जी करे शुभ शिष्य 
के पांच सौ वीर्यवान कौरिक्य ह्ये । हिरण्यनाभे के शि 
कहे गए हैँ ॥२३५॥ 


लोकाक्षी कुथुमिश्चैव कुशीती लाङ्धलिस्तथा । 
पौष्यज्जिरिष्यारचत्वारस्तेषां भेदा्निवोधत ।३६ 

राणायनीयः स हि तण्डपुत्रस्तस्मादन्यो मूलचारी सुविद्वान्‌ । 
सकतिपुत्रः सहसात्यपूत्र एतान्‌ भेदान्‌ वित्त लोकाक्षिश्स्त २७ 
त्रयस्तु कुथुमेः पुत्रा श्रौरसो रतपासरः । 

भागवित्तिदच तेजस्वी त्रिविधाः कौथुमाः स्मृताः ३८ 

शौरिद्‌,: ृङ्किपुतरश्चद्रावेतौ चरितव्रतौ । 
राणायनीयः सौमित्रिः सामवेदविशारदौ । ।३९ 

भ्रोवाच संहितास्तिखः श्र्धिषुत्रो महातपाः । 
चलः प्राचीनयोगङ्च सुरालश्च द्विजोत्तमाः ॥४० 
प्रोवाच संहिताः षट्तु पाराशयंस्तु कौथुमः । 
मराुरायणवेशाख्यौ वेदधृद्धपरायणौ । ।४१ 


हुए ग्रौर संहिताग्रों 
ष्य॒प्राच्य सामग 


य =-= 
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प्राचीनयोगुत्र्च बुद्धिमांश्च पतञ्जलिः 1 
कौथुमस्य तु भेदास्ते पाराययंस्य षट्‌ स्मृताः 1 
ला द्लिः शालिहोत्रश्च षट्‌ षद्‌ प्रोवाच संहिताः ।४२ 
पौप्यञ्जी के चार लिष्य थे उनके नाम लोकाक्षी-कुथूमि-कुशीती ग्रौर 
साङ्खल थे । श्रव उनके भेद बतलाये जाते हैँ उन्हें म्राप लोग समक लेवें ॥(३६॥ 
तशिड का पुत्र वह राणायनीय धा । उससे श्रन्य मूलचारी था जो कि बहुत 
प्रच्छा विद्धान्‌ था । सकति पुत्र सहसात्य धुत ये लोकाक्षी के भेद जानो ॥३७॥ 
चुथुमि के तीन पूत्र ओरस-रसपारस श्रौर भाग वित्तिय तीन प्रकार वाले तेज- 
युक्त कौथुम कटे गये टं ।२५८॥ शौरि --श्ृद्धिपृत्र दो ये चरित व्रत बालि थे । 
राखायनीय श्रौर सौमित्रियेदो दोनों सामवेद के पशिडित थे ॥३९॥ महाब 
तपस्वी श्ृद्धिपूत्र ने तीन संहिता कटीं थीं । हे द्विजोत्तमो ] चैल, प्राचीन योग, 
सुराल इनने छै संहिता बोली थी, इनमें पाराशयं ग्रौर कौथुम भी है। 
श्रासुरायण श्रौर वश नाम वाले दोनों वेद बृढ मे परायण थे ॥४१॥ प्राचीन- 
योग का पूत्र पतञ्जलि बड़ा बुद्धिमान धा । कौथुम कै वे भेद पाराशयं के चै 
कटे गये है । लाङ्कलि ग्रौर्‌ शालिहोत्र ने चछै-खे सहिता वबतलाई है ॥४२॥ 
भालुकिः कामहानिश्च जमिनिर्लोसगायिनः। 
कण्डश्च कोलटश्चं व षडेते लाङ्गलाः स्मरताः । 
एते लाद्धलिनः शिष्याः संहिता यैः प्रसाधिताः ॥४३ 
ततो हिरण्यनाभस्य कृतशिष्यो नृपाटमजः । 
सोऽक रो च चतुविशत्संहिता द्विपदा वर. । 
प्रोवाच चैव शिष्येभ्यो येभ्यस्तांश्च निबोधत ॥४४ 
राडश्च महवीर्थश्च पञ्चमो वाहनस्तधा । 
तालकः पाण्डकर्चैष कालिको राजिकस्तथा । 
गौतमश्चाजबस्तश्च सोमराजापतत्ततः ॥४५ 
ृषटष्नः परिङृषटश्च उलूखलक एव्‌ च। 
यव्रीयसश्च वैशालो भ्र गुलीयश्च कौशिकः ।।४६ 
सःलिमञ्जरिसत्यश्च कापीयः कानिकंश्च यः । 
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पराशरश्च धर्मात्मा इति क्रान्तास्तु सामगाः ॥४७। 
सामगानान्तु सवेषां श्र ्ठौ दरौ तु प्रकीत्तितौ । 

पौष्यञ्जिश्च कतिश्चैव संहितानां विकल्पकौ ।।४८ 

प्रथर्वाण द्विधा कृत्वा सुमन्तुरदददद्विजाः । 

कबन्धाय पुनः कृत्स्नं स च विद्या्थाक्रमम्‌ । ४६ 

कबन्धस्तु द्विधा कृत्वा पथ्यायैकं पुनदंदौ । 

द्वितीयं वेदस्य स चतुरधाकरोत्‌ पुनः ॥५० 

भालुकरि, कामहानि, जँमिनि, लोमगायिन, करड, कोलह ये च लाङ्खल 
कहे गये हैं । ये ला्खलि के शिष्य हैँ जिन्होने संहिताः प्रसाधित की है ॥४३।। 
इसके पदचातु हिरण्यनाभ के कृत शिष्य नृपात्मज ह 
चौबीस संहिताः की ह । श्रौर फिर उनको शिष्यो के लिये बोला था 1 जिन 
शिष्यो को बोला था उन म्राप मुम॑से जानलो ।(४४॥ राड, महावीयं, पंचम, 
बाहून, तालक, पारडक, कालिक, राजिक, गौतम, म्राजवस्त, सोम॒ राजापततु, 
श्न, परिङृष्ट, उलूखलक, यवीयसः, वशाल, भ्रंगुलीय, कौशिक, सालिम, जरि- 
सत्य, कापीय, कानिक ओौर धर्मात्मा पाराशर ये सव सामगा परिक्रान्त हए 
है ॥४७॥ समस्त सामगों म दो प्रत्यन्त शरे परकीत्तित हुए हैँ । संहिताग्र के 
विकल्पक वे दोनों पौष्यज्जि श्रौर कृति है ॥४८॥ हे द्विना । सुमन्तु ने ्रधर्वा 
कोदो करके दिया था। फिर कवन्ध के लिये सम्पुरं दिया था श्रौर उसने 
भी दो प्रकार का करके उनमेसेएकको 


षरा वेदस्पशं के लिये दिया था श्रौर फिर 
उसने उसे चार प्रकार का कर दिया था ॥४६।१५०॥ 


दो ब्रह्मवलश्चौव पिप्पलादस्तथैव च : 
शोक्वायनिश्च धमज्ञश्चतुथंस्तपनः स्मृतः। 
वेदस्पशंस्य चत्वारः शिष्यं स्त्वेते ढत्रताः । 
पुनश्वत्रिविधं विद्धि पथ्यानां भेद त्मम्‌ । 
जाजलिः कुमुदादिश्च तृतीयः शौनकः स्मृतः ॥५२ 
शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकन्तु बभ्रवे । 


ए । द्विपदो में श्रेष्ठ उसने 


५१ 


( 


प 


हि. 
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दितीयां संहितां धीमान्सेन्धवायनसंज्ञिते ।५३ 

सेन्धवो मुञ्जकेशाय भिन्ना सा च द्विधा पुनः । 

नक्षत्र कल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 

चतुर्थोऽङ्किरसः कल्पः शान्तिकल्पश्च पचमः ॥५४ 

श्रषठस्त्वथवंरो ह्यं ते संहितानां विकल्पनाः । 

पट्‌शः कृत्वा मयाप्यक्त पुराणमृषिसत्तमाः ॥५५ 

ग्रात्रेयः सुमतिर्धीमान्कार्यपो ह्यकृतव्रणः । 

भारद्राजोऽग्निवर्चाश्च वसिष्ठो मित्रयुश्च यः। 

सावशिः सोमदत्तिस्तु सुशर्मा शांशपायनः ॥५६ 

एते शिष्या मम ब्रह्मन्‌ पुराणेषु दृढव्रताः । 

त्रिभिस्तिखः कृतास्तिखः संहिताः पुनरेव हि ॥५७ 

वेदस्पद के टद्‌ व्रत वाले चार शिष्य हुए धे । ब्रह्मबल वाला मोद, 
पिप्पलाद, धमं का ज्ञाता लौक्वायनि ग्रौर चौथा तपन ये चारों के नाम वताये 
गये हैँ ॥५१।1 फिर पथ्यो के तीन प्रकार के उत्तम भेद जान लो । एक जाजलि 
दूसरा कुमूदादि ग्रौर तीसरा गौनकं कहा गया है ।५२॥ शौनकमें दो भेद 
करके उनमेसे एक वध्रूके लिये दिया था। द्वितीय जो संहिता थौ उसे उस 
परम वुद्धिमान्‌ ने सैन्धवायन नाम वाले को दिया था ॥५३॥ सैन्धव ने मुञ्ज 
केशके लिये दी फिर वहदो प्रकार कीभेद वाली हुई थी । नक्षत्र कल्प 
वेतान, तृतीय संहिता विधि, चतुथं अद्धिरस कल्प, पंचम शान्ति कल्प होता 
दै ।॥।४४॥ ये जौ संहिताश्रों के विकल्पन हँ उनमें प्रथर्वणा श्रेष्ठ होताहै। हे 
चषि सत्तमा | छ प्रकारसे करके मैने भी पुराण को कहा है ॥५५॥ भ्रात्रेय, 
सुमति, धीमान्‌, काडयप, श्रकृतत्रण, भारद्वाज, श्रग्निवर्चा, वसिष्ठ, मित्रयु, 
सावशि, सोमदत्ति, सुशर्मा, शांशयायन ये इतने पुराणों मे दृढव्रत वाले मेरे 
शिष्य धे । फिर तीनों ने तीन संहिताग्रों के तीन किये ॥५६।५७॥ 

कारयपः संहिताकर््ता सावशिः शांशपायनः । 

सामिका च चतुर्थो स्यात्सा चैषा पूवंसं हिता ॥५८ 

स्वस्ताहि चतुष्पादाः सवरश्चिकाथंवाचिकाः। 


 . 
1 








१८ 1 [ वाय पूरण 


पाठान्तरे पृथग्भृता वेदशाखा यथा तथा । 
चतुःसाहसिकाः सर्वाः शांशपायनिकामृते ।५९ 
लोमहषं णिका भूलास्ततः काश्यपिकाः पराः । 
सावणिकास्तृतीयास्ता यजुववियाथंपण्डिताः ॥९६० 
शांशपायनिकाश्चान्या नोदनाथविभूषिताः । 
सहस्राणि ऋचामष्टौ षट्शतानि तथेव च ।६१ 
एताःपचदशान्याश्च दशान्या दशभिस्तथा । 
वालखिल्याः समप्रेवाः (षाः) ससावणाः प्रकीतिताः ॥६२ 
भ्रष्टौ सामसहस्राणि सामानि च चतुद््दश । 
आरण्यकं सहोमंच एतद्गायन्ति सामगा ।।६३ 
कादयप, सावणि श्रौर शांशपायन संहिताकर्ता है, प्रौर यह्‌ पूवं संहिता 
चौथी सामिका होती दहै। वे सव चार पादो वाली हुप्रा करती दँ ग्रौर सभी 
एकाथं की वाचिकाभी होती ह । वेदकी शाखे यथा तथा पाठान्तर में 
पृथक्‌ होती है । शांदपायतिका के विना सव चार सहस्र वाली हैँ ।।५२८।५६॥ 
मूल लोमहपंणिका है, इसके परचात्‌ कारयपिका होती हैँ । तृतीय सार्वणिका 
है, वे यजु के वाक्याथं कौ परिडत होती रई ।६०॥ ग्रन्य जो शांशपायनिका 
शाखापि है वे मोदन के ग्रथंसे विभूषित होती है। रेमेये कुस श्राठ सहस्र 
छ सौ ऋचि ह ॥६१॥ ये श्रन्य पंचदश हैं म्रौर दूतरी दशके साथ दशै 
बालखिल्या जोह वे समप्रंषा सावरणा कही गई है ।६२॥ श्राठ साम 
ह श्रौर चौदह साम ह । सामगा लोग इसको भ्राररयकत श्रौर सहोम गाया 
करते टै ॥६२॥ 
द्वादशैव सहघ्राणि छद भ्राध्वथवं स्मृतम्‌ । 
यजुषां ब्राह्मणानाच यथा व्यासो व्यकल्पयत्‌ ।1६४ 
सग्राम्यारण्यकन्तस्स्यात्समन्त्रकरणं तथा । । 
अतः परं कथानान्तु पूर्वा इति विशेषणम्‌ ।६५ 
ग्रास्यारण्य समन्तरच ऋग्र'हयणयजुः स्मृतम्‌ । 
तथा हारिद्रवीर्याणां चिलान्युपखिलानि च। 
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तथैव तेत्तिरीयाणां परक्षुद्रा इति स्मृतम्‌ ।६६ 

ह्रं सहसरं शतन्यूने वेदे वाजसनेयके । 

ऋग्गणः परि संख्यातो ब्राह्मणन्तु चतुग णम्‌ ॥६७ 

ग्रष्टौ सहस्रा शतानि चाष्टौ श्रशी तिरन्यान्यधिकश्च पादः। 

एतत्प्रमाणं यजुषामृचां च स्युक्रियं साखिल याज्ञवल्क्यम्‌ ६० 

तया चरणविद्यानां प्रमाणं संहितां श्य । 

षट साहृखमृचामुक्तमुचः षड्विंशतिः पुनः । 

एतावदधिकं तेषां यजुः काम विवक्षति ।॥६& 

एकादश सहस्राणि दश चान्या दशोत्तराः । 

ऋचान्दश सहस्रारि अची तित्रिगतानि च ।।७० 

सह्खमेकं मन्तराणामृचागुक्त प्रमाणतः । 

एतावदभृगु विस्तारमन्यच्वाथपिकं वहु ॥७१ 

वारह्‌ सहस छन्द प्राध्वर्य॑व कटे गये हैँ । यजु का ग्रौर ब्राह्मणों का 
म्र्थात्‌ ब्राह्मण भागों का जिस तरह व्यास प्रत्‌ विस्तार कल्पित क्रिया है ॥ 
॥६४॥।। वह सम्राम्याररयक तथा समन्व्रकरण होता दै । इसे प्रागे कथाश्रों 
का तो पूर्वां यह विशेषण होता है ॥६५॥ ग्राम्यारशएय ग्रौर समन््र ऋक्‌-ब्राह्मण 
श्रौर्‌ यजु कहा गयाहै। इती प्रकार से हारिद्रवीर्यो के खिलामि एवं उपखि- 
लामि तथा तेत्तिरीयों के परकषद्रा कहा गया है ॥६६॥ सौ कम दो हजार वाज- 
सनेयक वेदमें तक्‌ गण की परिसंख्या की गई दै, व्राह्मण भाग तो चौगुना 
होता है ॥६७॥। श्राठ सहस ्राठसौ भ्रस्सी अन्यान्य श्रौर ्रधिक पाद होता है । 
यह प्रमाण यजुका श्रौर सशुक्रिया साखिल याज्ञवल्क्य क्क्‌ का है ॥६८॥ 
उसी प्रकारसे चरणा विद्याग्रोका प्रमाण एवं संहिता का श्रवण करो। छै 
सहस्र छव्वीस ऋचाग्नो का कहा गया है । इतना श्रधिक उनका यजु है जो 
कामको कहता है ॥६६।॥ ग्यारह हजार दशोत्तर ओर भ्रन्य दश दहैँ। दसं 
सहस्र तीन सौ प्रस्सी ऋक्‌ दँ ।।७०॥ वऋ्चाग्रों, मन्त्रों का एक सहस प्रमाण 
से कहा ठै । इतना ऋक्‌ का विस्तार है श्रौर ग्रन्य बहुत श्राथविकं 
होता दै ॥७१॥ 
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ऋचामथवंणां पंच सहस्रारि विनिश्चयः । 
सहस्रमन्यद्विज्ञेयमृषिभिविरति बिना ॥७२ 
एतदद्धधिरसा प्रोक्तन्तेषामारण्यक पुनः । 

इति संख्या प्रसंख्याता शाखाभेदास्तथेव च ।।७३ 
करत्तारिश्चैव शाखानां भेदे हेतुस्तथेव च । 
सवंमन्वन्तरेष्वेवं शाखाभेदाः समाः स्मृताः ।1७४ 
प्राजापत्या श्र. तिनित्या तद्िकल्पास्त्विमे स्मृताः । 
श्रनित्यभावाद्देवानां मन्वोतत्तिः पुनः पुनः ॥॥७५ 
मन्वन्तराणां क्रियते सुराणां नामनिश्चयः। 
द्वापरेषु पुनमेदा श्रू तानां परिकीत्तिताः ।७६ 

एव वेदं तदान्यस्य भगवानृषिसत्तमः । 
शिष्येभ्यश्च पुनदेत्वा तपस्तप्तुः गतो वनम्‌ । 
तस्य शिष्यप्रगिष्येस्तु शाखाभेदास्त्विमे कृताः ।।७७ 
ग्रङ्खानि वेदाश्चत्वारो मीमांस्ता न्यायविस्तरः । 
घमं शास्त्र पुराणंच विास्त्वेताश्चतुदंश ७८ 


ग्रथवं तऋ्वाभ्रों का पांच सहख विनिश्चय होता है । बीस के विना 
ऋषियों के दारा अन्य सहस जानना चाहिए ।॥७२॥ यह श्रङ्किरस ने कहा है, 
फिर उनका श्राररयक होता है । यह संख्या प्रसंख्यात की गर्द है भ्रौर इसी 
प्रकार से शाखाग्रं के भेद भी बताए गये हैँ ॥७३। शाखाओं के करने वाले 
श्रौर उनके भेद मे उसी प्रकार से हेतु सभी मन्वन्तर मे इस तरह से शाखाग्रं 
के भेद समान कटे गये हँ ॥।७४॥ प्राजापत्य श्रुति नित्य ह, उनकं विकल्प यें 
कहे गये हैँ । देवों कं श्रनित्य भाव से मन्त्रों की उत्पत्ति बार-बार होती है ॥ 
॥७५॥। मन्वन्तर सुरों के नाम का निश्चय किया जाता है। द्वापरोंमे फिर 
श्रूतों के भेद कहे गये ह ।॥७६।। इस प्रकार से उस समय मे ऋषि सत्तम भग- 
वानु भ्रन्य को शिष्यो के लिये फिर देकर तपस्या करने को वन में चले गयेथे। 
उनके शिष्य एवं शिष्यो के शिष्य प्रहिष्यों ने ये समस्त शाखाग्रों के भेद क्ये 
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है ॥७७॥ श्रज्खं वेद चार हैँ । मीमांसा, न्याय विस्तार, धर्मशास्त्र श्रौर पुराण 
ये चौदह विद्याद" हँ ॥७८।। 

म्रायुवेदो धनुवंदो गान्धर्वश्चौव ते त्रयः । 

ग्रथशाख चतुथेन्तु ग्रिदयास्त्व्टादलौव तु ।७६९॥ 

लेया ब्रहयर्षयः पूवंन्तेम्यो देवर्षयः पुनः। 

राजर्षयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्रकृतयख्यः। 

तेभ्य ऋषिप्रकृतयो मुनिभिः शसितव्रतंः ॥=०॥ 

कश्यपेषु वसिष्ठेषु तथा भृग्वद्धिरोऽत्रिषु । 

पञ्चस्वेतेषु जायन्ते गोत्रेषु ब्रह्मवादिनः । 

यस्माहषन्ति ब्रह्माणन्तेन ब्रहयर्पयः स्मृताः ॥८१॥ 

घमंस्याथ पुलस्त्यस्य क्रतोश्च पुलहस्य च । 

ब्रत्मूषस्य प्रभासस्य कञ्यपस्य तथा पुनः ॥८२॥ 

देवषयः सुतास्तेषां नामतस्ताचिवोधत । 

देवर्षी धमंपूत्रौ तु नरनारायणावुभौ ॥८३॥ 

वालखिल्याः क्रतोः पृत्राः कदंमः पुलहस्य तु । 

कुवेरश्चं व पौलस्त्यः परतयूषस्याचलः स्मृतः ।८४॥ 

पवतो नारदश्च व कश्यपस्यात्मजावुभौ । 

जपन्ति देवान्‌ तस्मात्ते तस्माद्‌ वषयः स्मृताः ॥०५॥ 

म्रायुवेद, धनुकेद श्रौर गान्धर्वये तीन हैं । ब्र्थशाख्र चौथा है, ये 
श्र्टादश विद्ये" हैँ ।७६॥ पहिले ब्रह्मपषियों को जानना चाहिए इसके पश्चात्‌ 
देवषि फिर राजषि, ये ऋषियों की तीन प्रकृतियां होती हैँ । शंसित त्रत मुनियों 
के द्वारा उनसे ऋषि प्रकृतिर्या होती हैँ ॥=०॥ कर्यप वसिष्ठ-भगु-्रङ्धिरा श्नौरः 
अत्रि इन पाचों गोतो म ब्रह्मवादी उत्पन्न होते है । जिस कारण से ये सब ब्रह्मा 
को ऋष किथाकरते हैँ इसीलिये ये ब्रह्मपि कहे जाते है ॥८१॥ धर्म-पुलस्त्य- 
करतु-पुलह-शरत्युपःप्रभास श्रौर कश्यप के देवपि पुत्र है, उनके जो नाम है वे श्रव 
जान लो । नर प्नौर नारायणा ये दोनों धमं के पूत्र देवषि है ।८२।८३॥ बाल- | 
खिल्य क्रतु के पुत्र है, कर्दम ` पुलहका पुत्र है- कुवेर पुलस्त्य का श्रौर भ्रचल 
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प्रत्यूष का पुत्र कहा गया है ॥=८४।। पवेत ओौर नारद ये दोनों कश्यप के ्रात्मन 
है। येदेवोंकोऋरूष करते है इसी कारण से वे देवपि कटे गये है ।*५॥ 

मानवे वैषये वंशे एेलवंशे चये नृपाः] 

ेला रेक्ष्वाकनाभागा ज्ञेया राजर्षयस्तु ते ॥*६॥ 

चष्षन्ति रञ्जनायर्मत्प्रजा राजषयस्ततः । 

ब्रहमालोकप्रतिष्ठास्तु स्मृता ब्रह्मर्षयो मताः ॥८७। 

देवलोकप्रतिष्ठाइच ज्ञेया देवषयः शुभाः । 

इन्द्रलोकप्रतिष्ठास्तु सवे राजर्षयो मताः ॥८८॥ 

ग्रभिजात्या च तपसा मन्त्रव्याहु रणौस्तथा । 

एवं ब्रह्मषेयः प्रोक्ता दिव्या राजषंयस्तु ये ॥८६॥ 

देवषेयस्तथान्ये च तेषां वध्यामि लक्षणम्‌ । 

भूतभव्यमवन्ञानं सत्यामिव्यात्हतं तथा ॥।&०॥ 

सम्बुद्धास्तु स्वयं ये तु सम्बद्धा ये च टै स्वयम्‌ । 

तपसेह प्रसिद्धा ये गभेयेश्च प्रणो दितम्‌ ॥६१॥ 

मन्त्रव्याहारिणो ये च देश्वयत्सिर्गगाङ्च ये । 

इत्येते ऋषिभियु क्ता देवद्िजनुपास्तु ये ॥(६२॥ 

एतान्‌ भावानधीयाना ये चेत ऋषियो मताः] 

सप्त ते सप्तभिर्चेव गुणैः सपतर्णयः स्मृताः ।{९२॥ 

मानव वंषय वंशा मेँ श्रौर एेल वंश पे जो राजा हैँ वे ठेल-रेकष्वाक श्रौर 
नाभाग राजि जानने के योग्य हते हैँ ।॥८६॥ ऋष करते हैं श्रौर्‌ प्रजाश्रों का 
रञ्जन करते हँ इसलिये इन्ह राजपि कहा गया है । ब्रह्म लोक प्रतिष्ठा वाले 
ब्रह्मि माने गये हे ॥८७॥ देवलोक में प्रतिष्ठा वाले शुभ देवमि कहे गये है । इन्द्र 
लोक में प्रतिष्ठा वाले सव राजि माने गये हैँ ॥८८॥ श्रभिजाति से श्रौर तपसे 
तथा मन्तो के व्याहरणों से इस प्रकार से ब्रह्मि-दिव्य तथा राजि कहि गये 
है ॥।८6॥। जो भ्रन्य देवषि हँ उनके लक्षण मै बतलाङ़१7 । भूत-भव्य भव का 
ज्ञान तथा सत्यामिग्वाहृत भौ बतलाया जायगा ॥।&०॥ जो स्वयं ही सम्बुदध हृए 
श्रौर जो स्वयं सम्बद्ध है, यहाँ जो तपसे प्रसिद्ध हृए ग्रौर जिन्होने गभं में 
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प्रणौदित किया, जो मन्त्रों ॐ व्याहरण करने वले है ग्रौर जो देवरथ से सवत्र 
गमन करने वलेहै, ये देव-द्विज ग्रौर नृप ऋरषियोंसे युक हँ। इन भावोंका 
प्रव्ययन करते हृए ओर जोये ऋषि माने गये हैँ वे सत्त गुणों से युक्त सात ही 
दँ इसीलिए स्तवि कट गये दे ९ १।९२।।९३॥ 

दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचश्ुपः। 

वृद्धाः परत्यक्षवमणि गोत्रप्रवतंकाङ्च ये ॥९४॥। 

पट्क्माभिरता नित्यं शालिनो गृहमे धिनः । 

तुतये््यवहरन्ति स्म श्रद्टः कमंहेतुभिः ॥९५॥ 

्ग्राम्येवं्तयन्ति स्म रसेङचेव स्वयंक्तैः । 

कुटुम्बिन ऋद्धिमन्तो बाह्यान्तरनिवासिनः ॥€६॥ 

कृतादिषु युगाख्येषु सनेष्विव पुनः पूनः । 

वर्णा श्रमध्यवस्थानं क्रियन्ते प्रथन्तु गे ॥€७॥ 

प्राप्त त्रेतायुगमुखे पुनः सप्तषेथस्त्विह्‌ । 

मरवर्तेयन्ति ये वर्णा ताश्रमांर्चं ३ सर्ब । 

तेषामेवान्वये वीरा उत्पचन्ते पुनः पुनः ॥€=॥ 

दीघं श्रायु वाले-मन्ों कै करने वाले-ईदवेर-दिव्य चक्षु वाले-वृद्ध- 
मरत्यक्ष घमं बाले-ग्रौर जो गोत्रो के प्रवर्तक है वह कर्मो में रत रहने वाले 
नित्यशाली-गृहमेषी-म्र्ट कर्मो के देवुओं से तुल्य व्यवहार क्रिया करते हं । वे 
जो स्थयं कृत भ्रग्राम्य रसो से वर्तन किया करते हैँ वे-कुटुम्बी-कटढि वाले- 
बाह्य ग्रौर प्रन्तर के निवास करने वाले कृतादिनोम वाले समस्तः युगो मेँ बार- 
वार पहिले वर्णो श्रौर आश्रमो कौ व्यवस्था जिनके द्वारा की जाती है । तरेता 
युग के मूख के प्राप्त होने पर यहां पर पुनः ये सषि गण सर्वत्र वर्णो श्रौर 
ध्राश्रमौं का प्रवर्चन करते है उन्हींके उशा में वीर वार-वार उत्पन्न होते हैँ ।॥६४॥ 
॥ ९ ५।।९६।९७॥९८॥ 

जायमाने पित पत्रे पुत्रः पितरि चैव हि । 

एनं समेत्याविच्चेदादर्चयन्त्यायुगक्षयात्‌ । 

श्रष्टाशीतिसहस्राि प्रोक्तानि गृहमेधिनाम्‌ ॥&€॥ 
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अर्यम्णो दक्षिणा ये वु पित्रयाणं समाध्रिताः। 
दाराग्निहोत्रिणस्ते गै ये प्रजाहैतवः स्मृताः ॥ १०० 
गरहमेधिनाञ्च संख्थेयाः रमशानान्याश्रयन्ति ते । 
ग्रष्टारो तिसहल्ाि निहिता उत्तरायरो ॥१०१॥ 
ये श्रु यन्ते दिवं प्राप्ता ऋषयो ह्य दध रेतसः । 
मन्तरत्राह्मणकर्तारो जायन्ते ह्‌ युगक्षये ।।१०२॥ 
एवमावर्तमानास्ते द्वापरेषु पुनः पुनः। 
कल्पान भाष्यविद्यानां नानाशाखक्ृतः क्षये ॥१०३॥ 
भविष्ये द्वापरे चैव द्रोशिष्रं पायनः पनः । 
वेदव्यासो ह्यतीतेऽस्मिन्‌ भविता सुमहातपाः ॥१०४॥ 
भविष्यन्ति भविष्येषु शाखाप्रणयनानि तु । 
तस्म तद्ब्रह्मण ब्रह्म तपता प्राप्तमव्ययम्‌ ॥१०५॥। 
पुत्र के उत्पन्न हो जाने, पिता श्रौर पिता के विषय मे पुत्र इस प्रकार से 
श्रविच्छेद से मिलकर युग के क्षय पर्यन्त वर्तन किया करते हैँ। ये एसे गृहमेवी ` 
श्र्ठासी हजार कहे गए दँ ॥€€॥ म्रयंमा के जो दक्षिण होते हैँ वे पितृयाण में | 
समाश्रित होते हैँ । वे दाराग्निहोव्री दँ ्रौरजो प्रजा के हेतु रूप कहे गये हँ | 
॥॥१००॥ जो गृहमेधी उमशानों का प्राश्य लेते हँ उनकी संख्या करने के योग्य 
है वे भी श्रटूढासी हजार उत्तरायण मे निहित होते है ।॥१०१॥ जो उद रेता ऋषि 
दिन्य लोक्रमें प्राप्त हो गये है ग्रौर एेसे सूने जाते हवे मन्त्र श्रौर ब्राह्मण के 
कर्तायुगके क्षय हो जाने पर उत्पन्न हग्रा करते है ॥१०२॥ इस प्रकार से 
दवाषरों मे पुनः पुनः श्रावर्तमान होते हैँ मरौर क्षय मे कल्पो-माष्य विद्याग्नों के 
नाता प्रकारके शास्त्रं के करने वाले होते हैँ ।।१०३॥ भविष्य द्वापर मे फिर, 
.-द्रोणि दं पायन सुमहातपा वेदव्यास इसके प्रतीत हो जाने पर होगे ॥ १०४॥ । 
भविष्यो मे शाखा प्रणयन होगे । उसके लिए उस ब्रह्मा के द्वारा तप से श्रन्थय। 
ब्रह्य प्राक्त किया गया था ॥१०५॥ 
तपसा कमं सम्प्राप्र कर्मणा हि ततो यशः । 
यशसा भ्रप्य सत्यं हि सत्येनाष्ठो हि चाव्ययः ॥१०६॥ 
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ग्रव्ययादम्तं शुक्रममृतात्‌ सवमेव हि । 

त्र्‌ वमेकाक्षरमिदं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ । 

बृहच्वादव हणाच्चैव तद्ब्रह्म त्यभिधीयते ॥१०७॥ 

प्रणवाव स्थितं भ्यो भूमभु वःस्वरिति स्मृतम्‌ । 

ऋग्यजुः सामाधवंरूपिशे ब्रह्मरो नमः ॥१०८॥ 

जगतः प्रलयोत्पत्तौ यत्तत्कारणसं ज्ञितम्‌ । 

महतः परमं गुह्य तस्मै सृब्रह्मगो नमः ॥१०६॥ 

श्रगाघापरमक्षस्य जगत्सम्पराहुनालयम्‌ 1 

सप्रकाराप्रवृत्तिभ्यां पृरुषाथ प्रयोजनम्‌ ॥११०॥ 

साद्खयज्ञानवतां निष्ठा गतिः स द्गदमात्मनः । 

यत्तदव्यक्तममृतं प्रकृतिब्रह्य शाश्वतम्‌ ॥१११॥ 

प्रधानमात्मयोनिश्र गद्य सत्त्वञ्च शव्यते । 

ग्रविभागस्तथा शुक्रमक्षरं बहु वाचकम्‌ । 

परमब्रह्मणे तस्मौ नित्यमेव नमो नमः ॥११२॥ 

तपसे कमं सम्प्राप्त क्रिया ्रौरक्मंके द्वारा फिर यश का लाभ हूभ्रा। 
यश से सत्य को पाकर फिर उस सत्य से श्रव्यय को प्राप्त किया ॥१०६॥ भ्रव्यय 
से श्रमृत श्रोर प्रमृत से सभी शुक्र को प्राप्त करिया । यह ध्रुव एकाक्षर श्रपनी 
म्रात्मामेंदही व्यवस्थित है। वृहृत्वरहोने से्रौरबरृहण होने के कारणसे ही 
वह्‌ ब्रह्म एसे नाम से कहा जाया करता है | १०७] प्रणव के रूप मे श्रवस्थित 
फिर भुभुवः स्वः" एेसा कहा गया है । उस ्रक्‌-यजु-साम श्रौर श्रव के रूप 
वाले ब्रह्म के लिए नमस्कार है ॥१०८॥ इस जगह की प्रलय ओर उत्पत्ति में 
जो वह कारण की संज्ञा वाला कहा गया दहै वहु महत्‌ का परम गह्य हैउस 
सृब्रह्म के लिए नमस्कार है ॥१०६)॥ यह जगत अ्रगाध-श्रपार भ्रक्षय्य श्रौर 
सम्मोहन का घर है। सप्रकाश प्रवृत्तियों से पुरुषां के प्रयोजन वाला होता 
है ॥११०॥ सांख्य के ज्ञान वालों की निष्ठा-गति-मात्मा का सङ्कट जो वहं 
म्रव्यक्त-प्रमृत-प्रकृति ब्रह्म-शार्वत है वहं प्रधान-श्रात्मयोनि-गुह्य ओर सत्व इन 
शब्दों से कहा जाता है । श्रविभाग शुक्र है रौर ग्रक्षर बहुत का वाचकं होता 
है । उस परम ब्रह्म के लिये नित्य ही नमस्कार है ॥ १११ ११२॥ 
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कृते पुनः क्रिया नास्ति कुत एवाज़्ृतक्रिया । 
सङ्रदेव कृतं सर्वे यद्र लोके कृताकृतम्‌ ॥११३॥ 
श्रोतव्यं वे श्रूतं वापि तथेवासाधुसाधुता । 
लातव्यञ्चाथ मन्तव्यं स्प्रष्टव्यं भोज्यमेव च । 
द्रष्टव्यञ्चाथ श्रोतव्यं ज्ञातव्यं वाथ किञ्चन ॥ ११४५ 
दशितं यदनेनैव ज्ञानं तद्र सुर्षिणाम्‌ । 

यद्र दशशितवानेष कस्तदन्वष्टुमहंति । 

सर्वाणि सर्वान्सर्वाश्च भगवानेव सोऽत्रवीत्‌ ॥११५॥ 
यदा यत्कियते येन तदा तत्सोऽभिमन्यते । 

येनेदं क्रियते पूर्वं तदन्येन विभावितम्‌ ॥११६॥ 

यदा तु क्रियते किञ्चित्केनचिदाड मयं कचिद्‌ । 
तेनैव तत्कृतं पूर्व क्तं ां प्रतिभाति वै ॥१ १७॥ 
विरक्तञ्चातिरिक्तञ्च ज्ञानाज्ञाने प्रियाप्रिये । 
धमधिमौं सुखं दुःखं मृत्युश्चामृतमेव च । 

उद्ध न्तियंगधो भागस्तस्य वादृष्टकारणम्‌ ॥११८॥ 
स्वायम्मुवोऽथ ज्येष्ठस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
प्रत्येकविद्यम्भवति वतास्विह पुनः पुनः ॥११६॥ 


त मे क्रिया नहीं है फिर श्रकृत कौ क्रिया कंसे हई ? एक बार ही जो 
सव किया गया है वहु लोक में हृताङृत है ॥११३॥ श्रूत को सुनना चाहिए 
उसी प्रकार से श्रसाधु साधुता है । जानना चाहिए- माननां चाहिए- स्पशं 
के योग्य होना चाहिए-भोग करना चाहिए-देखना चाहिए-सुनना चाहिए-- 
ॐ जानना चाहिए ॥११४॥ जो इती के द्वारा देखा गया वह सुरियो का 
ज्ञान है । जिसने यह देखा है वह कौन है, वही हने के योग्य होता है । सबको- 


= 


सवको भगवान ही हैँ एसा वह बोले ॥११५।। जिस समय मे जो जिसके द्वारा 


पहिले क्रिया जाता है वह भ्रन्य कै द्वारा विभावित होता है ॥११६॥ जिस समय 
किसी के द्वारा कुछ वाडमय कहीं पार करिया जाता है वह उसी के द्वारा पहिले 
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किया हृभ्ना करने वालोंको प्रतिभान होता है । ११७1 ज्ञान प्रौर भ्र्ञान मे- 
प्रिय ओर अग्रिय में विरक्त प्रौर प्रतिरिक्त-घमं एवं ग्रधमं-सुल-दुःख-मृत्यु- 

श्रमृत-ऊद्धं -तियंक्‌ ग्रौर अधोभाग ये सव उसी श्रहष्टका कारण होतादै 
।।११८॥ ज्येष्ठ परमेष्ठी ब्रह्मा का स्वायम्भुव यहाँ व्ेताग्रौं में पुनः-पूनः प्रत्येक 
विद्य वाला होता है ॥११६॥ 

व्यस्यते ह्यं कविदयन्तदद्वापरेषु पुनः पुनः 1 

ब्रह्मा चंतदुवाचादौ तस्मिन्‌ वेवस्वतेऽन्तरे ॥१२०॥ 

्रावत्तमाना ऋषयो युगाख्यासु पूनः पुनः । 

कुवंन्ति संहिता ह्य ते जायमानाः परस्परम्‌ ।१२१॥ 

ग्रष्टाशीतिसहस्राणि श्र तर्षीणां स्मृतानि वे । 

ता एव संहिता ह्यं ते ग्रावत्त॑न्ते पुनः पुनः ॥।१२२॥ 

श्रिता दक्षिणपन्थानं ये इमशानानि भिरे । 

युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तैः पूनः पुनः ॥१२३॥ 

द्वापरेष्विव सवेषु संहिताश्च श्र्‌.तपिभिः। 

तेषां गोत्रेष्विमाः शाखा भवन्तीह पुनः पनः । 

ताः शाखास्तत्र कर्तारो भवन्तीह युगक्षयात्‌ ।॥।१२४।१ 

एवमेव तु विज्ञेयं व्यतीठानागतेष्विह । 

मन्वन्तरेषु सवेषु शाखाप्रणयनानि वे ॥१२५॥ 

श्रतीतेषु प्रतीतानि वत्तन्ते साम्प्रतेषु च । 

भविष्याणि च यानि स्युवेण्यंन्तेऽनागतेष्वपि ॥ १२६॥ 

द्वापरों मे बार-बार एक विद्य वाला व्यवस्यमान होता है। श्रादिमे 
वैवस्वत मन्वन्तर में ब्रह्माजी ने यह बोला था ॥१२०॥ ऋषिगण बार-बार 
युगाख्याश्रों मे श्रावर्तमान होते हैँ ओर परस्पर में जायमान होते हुए इन 
संहिताम्रों को करिया करते है ।१११॥ श्रदरासी हजार श्रूतषि कहे गए हँ भौर वे 
ही संहिताएे बार-बार भ्रावर्तमान हुश्रा करती दै ॥ १२२ 

दक्षिण मार्गोँका श्राश्रय होने वाले जिन्होने रमश्ानो का सेवन किया 
था युग-युग में पुनः पुनः वे ही शाखाश्नों को किया करते ह ॥१२३॥ यहां सब 


२८ | | वायुपुराण 
दवापरो में श्रुतयो केद्वारा संहितां श्रौर उनके गोत्रो मे ये राखाएे वार-वार्‌ 
होती है यहां पर शाखापे वहां पर उनके करने वाले युगकेक्षयसे होते 
है ॥१२४॥। इमी प्रकार से जो व्यतीत हो गये है उनम म्रौर जोश्रागे होने 
वाले प्रन्तगंत हँ उनमें सब जान लेना चाहिए । सव मन्वन्तरों मँ शाखाग्रों के 
प्रणयन भी जान लेने चाहिए ॥१२५॥ श्रतीतों मे प्रतीत होते हैं ग्रौर स.म्परतों 
मे रथाद्‌ वर्तमानो मे ओर जो भविष्य हँ वे प्रनागतों मे वणित किये जाति 
है ॥ १२६॥ 

पूवेण पश्चिमं जञेयं वत्त॑मानेन चोभयम्‌ । 

एतेन क्रमयोगेन मन्वन्तरविनिश्चयः ।। १२७॥ 

एवं देवाश्च पितर ऋषयो मनवश्च ये । 

मन्तः सहोद्ध' गच्छन्ति ह्यावत्तन्ते च तैः सह्‌ ॥१ २८॥ 

जनलोकात्धुराः सरवे पशुकल्पात्पुनः पनः । 

पर्याप्तकाले सम्प्राप्ते सम्भूता नैव नस्य (2) तु ॥१२९॥ 

प्रवश्यम्भाविनार्थेन सम्बध्यन्ते तदा त॒ते। 

ततस्ते दोषवज्जन्म पर्यन्ते रागपूवेकम्‌ ॥१३०॥ 

निवर्तंते तदा वृ्तिस्तेषामादोषदर्शनात्‌ । 

एवं देव युगानीह्‌ दाक्रत्वा निवत्तंते ॥१३१॥ 

जनलोकात्तपोलोकं गच्छन्तीह्‌। निवत्तंनम्‌ । 

एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहसः । 

निधनं ब्रह्मलोके वे गतानि मुनिभिस्सह ॥१३२॥1 

न रक्यमानुपूरव्यंणा तेषां वक्त. सविस्तरान्‌ । 

अनादित्वाच्च कालस्य श्रसङ्खयानाच्च सर्वशः । 

मन्वन्तराण्यतीतानि यानि कल्पैः पुरा सह ॥१३३॥ 

पुवं से परिचम जानना चाहिए श्रौर वर्तमान से एवं प्रौर परिचिम दोनों 
कोही जान लेना चाहिए । इस क्रम के योगसे मन्वन्तरों का विनिङचय हृभ्रा 
करता है ॥१२७॥ इसी प्रकार से देव-पितर-ऋषि श्रौर मनुगण ये सव मन्त्रों 
कै सहित ऊध भाग को चले जाया करते हँ श्रौर उनके साथ ही फिर आवर्त 


पि ५ 
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मान होते रहते हैँ ॥१२८॥ जनलोकं से समस्त देवगण पञ्युकल्प से वारवार- 
पयाप्त काल के सम्प्राप्त होने पर सम्भूत हुग्रा करते हं ग्रौर्‌ कभी नष नहीं हात 
2 ।।१२६॥ उस समयमेंवे प्रवहपम्भावी श्रथ से सम्बद्ध रहा करते ट । इससे 
व राग पूवक दोप वाले जन्मकोदेखा करते हैँ ।॥१३०।। उस समय में उनक्री 
वृत्ति दोप दरंन तक्र निवृत्तो जातीदै। इसप्रकार से यहाँ प्रर देव थुग 
दश वार निवत्तित हृश्रा करते है ॥१३१॥ यहां पर निवर्तन जनलोक से तपो 
लाक का जाता । इस प्रकार से यहाँ देवयुग सहस्रो व्यतीत होते है । सृनियों 
के साथ ब्रह्म लोक में निधन को गत होते है ।१३१॥ आनुपूर्वी से उनके पं 
विस्तार का घणंन नहीं करिया जा सकता है क्योकि इनका कारण उनका श्रनादि 
हाना श्र।र्‌ कालका सव श्रोर से प्रसंख्यान होता है । पहिले जो मन्वन्तर व्यतीत 
टो गयेदैंग्रौर कल्प हो चुके हैँ वह सव वशित नहीं क्रिये जा सकते दं ।१३३॥ 

पित्रभिमु निभिर्दवैः साद्ध सप्तपिभिश्च वे । 

कालेन प्रतिसृष्टानां युगानाञ्च निवतं नम्‌ ।॥१३४॥ 

एतेन कमयोगेनं कल्पमन्वन्तराशि त । 

प्रजानि व्यतीतानि दतशोऽथ सदशः ।१३५।। 

मन्वन्तरान्ते संहारः संहारान्ते च सम्भवः। 

देवतानमृषीणाञ्च सनः पितृगणस्य च ॥१३६॥ 

न शक्यमानुपुव्य ण वक्त. वषंशतौ रपि । 

विस्तरस्त्‌, निसगंस्य संहारस्य च सवशः । 

मन्वन्तरस्य संख्यां त्‌. मानुषेण निबोधत ॥१२७॥ 

देवतानामृषी णाञ्च द्खयानाथं विशारदैः । 

त्रिरत्कोटयस्त्‌, संपूर्णाः सङ्खयाताः सह्यया दविजैः ॥१३०॥ 

सप्तषष्टस्त थान्यानि नियतानि च सङ्कयया । 

विशतिश्च सहस्राणि कालोऽय' सोधिकान्‌ विना ॥१३९॥ 

मन्वन्तरस्य सह्भुघं घा मानूवेण प्रकीतिता । 

वत्स रेणैव दिव्येन प्रवक्ष्याम्यन्तरम्मनोः ॥१४०॥ 

पितर-मनिगणं-देव जो करि सक्तपियों के साथ ही है काल से प्रतिसृष्ट 
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भ्रौर युगो का निवर्तन इस क्रम के यौप सै कल्प तथा मन्वन्तर प्रजागरं के साथ 
सेकडों ही तथा हजारों ही व्यतीत हो चके है ।१३५॥ मन्वन्तर के ग्रन्ते 
संहार श्रौर संहार के ग्रन्त मे जन्म देवों का-्रूषियों का-मनुका श्रौर पितृगणं 
का होता रहता ह ।१३६॥ आनुपूर्वीं से सौ वर्षो मे भी इस निस का विस्तार 
भ्रौर सव संहार बताया नहीं जा सकता है) मन्वन्तर की संख्यातो मानुषसे 
जान लो ॥१३६॥ भ्रथं-विशारदों ने देवों तथा कऋषियों की संख्या तीस करोड़ 
सम्प द्विजो के द्वारा संख्या से संख्यात की गई है ॥ १३०८॥ श्रयिकों कौ छोड 
कर वह काल संख्या से सडसठ नियुत वीस सहर हौता है ॥ १३६॥ मन्वन्तर की 
यह संख्या मानुष के द्वारा कही गई है । श्रव दिव्य वत्सर से मनुका जो ग्रन्ठद््‌ 
होता है उसे कर्टुगा ॥ १४०॥। 

्रषटौ शतसहल्राणि दिव्यया सद्भयया स्मृतम्‌ । 

द्विपज्चाशत्तथान्यौनि सहस्राण्य धिकानि तु ॥ १८१ 

चुद्‌ शगुणो ह्येष काल आहूतसंप्लवः । 

पूरणं युगसह स्यात्तदङत्र ह्यणः स्पृतम्‌ १४२ 

तत्र सर्वाणि भूतानि दग्धान्यादित्यरदिमभिः ! 

बरह्माण मग्रतः कृत्वा सह्‌ देवर्षिदानवैः । 

प्रविशन्ति सुरश्रं ्ठ देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ १४३ 

स सरष्टा सवभूतानि कल्पादिषु पुनः पुनः । 

इत्येष स्थितिकालो वे मनोर्देवषिभिः सह्‌) १४४ 

सवेमन्वन्तराणां वे प्रतिसन्धि निबोधत । 

युगाख्या या समुहिष्टा प्रागेवास्मिन्‌ मया तव ॥ १४५ 

छृतत्रेतादि संयुक्त चतुय गमिति स्मृतम्‌ । 

तदेकसप्ततिगुणं परिवृत्त तु साधिकम्‌ ) 

मनोरेकमधीकारं प्रोवाच भगवान प्रभुः ॥ १४द्‌ 

दिव्य संख्या से श्राठसौ सदृ कताया गया है । तथा इससे दौ पचर ॑ 
स्ह भ्रधिक होता है । १४१। आहूत संप्लव यहु समय चौदह गणा होता है । 
भरा एक सहल युम ब्रह्मा का परा दिन ह्र करता है, एसा बताया भधा 
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दै ॥१४२॥ वहाँ पर समस्त प्राणी सूये की किरणो से दग्ध हो जाते है । ब्रह्मा 
कोभ्रागे करके देव-ऋषि ग्रौर दानवों के साथ देवोंके देव श्रौर सुरों के ईश्वर 
महेर्वर में प्रवेश किया क्रते है ॥ १४३॥। वह ही कल्पादि मेँ वार-बार समस्त 
प्राणियों का सव होताहै। यह ही देवपिर्यो के साथ मनु की स्थिति काकाल 
होता है ॥ १४४॥ समस्त मन्वन्तरों की प्राति सन्वि को समभलो । मैने उसमे 
पहिले ही युगाख्या जो तुम्हारे सामने समुदिष्ट की थी ॥ १४५ कृतत्रत्ादि 
सयुक्त चतुय ग कहा गया है । वह इकत्तर गुणा परिवृत्त साधिक मनु का एका- 
धिकार भगवान प्रभु ने बतलाया था । १४६॥ 

एवं मन्वन्तराणां तु सवषामेव लक्षणम्‌ । 

्रतीतानागतानां वे वत्त मानेन कीत्तितम्‌ ॥१४७ 

इत्येष कोत्तितः सर्गो मनोः स्वायम्भुवस्य ह्‌ । 

प्रति सन्धिन्तु वक्ष्यामि तस्य वे चापरस्य तु । ४८ 

मन्वन्तरं यथा पूवंमृषिभिदवतेः सह्‌ । 

ग्रवश्यम्भाविनाथन यथा तद्र निवत्त॑ते १४६ 

ग्रस्मिनू मन्वन्तरे पूर्वं व्रं लोक्यस्येश्चरास्तु ये । 

सप्तषेयश्च देवास्ते पितरो मनवस्तथा । 

मन्वन्तरस्य काले तु सम्पूणं साधकास्तथा ॥१५० 

क्षीणाधि काराः संवृत्ता बुद्धा प्यमात्मनः। 

महर्लोकाय ते सवं उन्मुखा दधिरे गतिम्‌ ।१५१ 

ततो मन्वन्तरे तस्मिन्‌ प्रक्षीणा देवतास्तु ताः। 

सम्पूणं स्थितिकाले तु तिष्ठन्त्येकं कृत युगम्‌ ॥१५२ 

उत्पद्यन्ते भविष्याश्च यावन्मन्वन्तरेव राः । 

देवताः पितरङ्चेव ऋषयो मनुरेव च ॥१५३ 

इसी प्रकार से सभी मन्वन्तरों का लक्षण होता है । भ्रतीत्त भ्रौर प्रन्त- 
गतो का वर्तमान कै द्वारा किया गया है 1 १४७। यह्‌ स्वायंभुव मनु का सगं बत- 
लाया गया है । भ्रव उसक्रौ तथा दूसरे की प्रति सन्धि-बतलाऊंगा ॥१४८॥ 
जिस प्रकार से पहिले ऋषि भ्रौर देवों के साथ मन्वन्तर अवद्यम्भावी श्रथ से 


पट्‌, | | वायु-पुराण 


जेसे वह निवृत्त होता है ॥ १४६।। इस मन्वन्तर में पहिले जौ तैलोक्य के ईहवर 
है--सप्ति-देव-पितर तथा मनुगण॒ ये सभी सम्पूणं मन्वन्तर के समयमे 
साधक होते ह ॥१५०॥ क्षीण श्रधिकार वाले इए प्रपने पर्याय (पारी) को 
जानकर वे सत्र महर्लोक के लिए उन्मुख होते हृए गति को घ्रारण॒ किया करते 
थे ॥ १५१॥ इसके पर्चातु उस मन्वन्तर प्रक्षीण हृए्‌ वे सव देवता एक कृत 
युग में पूरे स्थिति के प्तमयमें ठहरा करते हं ॥ १५२।। जितने मन्वन्तर के 
ईदवर हैँ जैसे-देवता--पितर- रषि लोग श्रौर मनु उत्पन्न होते है श्रौर ्रागे 
होने वाले होते ई ।१५३।। 

मन्वन्तरे तु सम्पूण यन्य कलां युगे । 

सम्पद्यते कृत तेषु कलिशिष्टेवु वै तदा ॥१५४ 

यथा कृतस्य सन्तानः कलिपूवः स्मृती बुधैः । 

तथा मन्वन्तरान्तेषु प्रादिमन्वन्तरस्य च ॥ १५५ 

क्षीणो मन्वन्तरे पूवं प्रवृत्त चापरे पुनः । 

मखे कृतयुगस्याथ तेषां शिष्टास्तु ये तदा ॥ १५६ 

सप्तषयो मनुश्च व कालावेक्नास्तु ये स्थिताः । 

, मन्वन्तरं प्रतीक्षन्ते क्षीयन्ते तपसि स्थित: ॥१५७ 

मन्वन्तरब्यवस्थार्थं सन्तत्यथंञ्च सर्वश; । 

पूववत्‌ सम्प्रवत्त॑न्ते प्रधृते वृष्टिसज्नं ने १५८ 

हन्द षु सम्प्रवृत्तेषु उत्पन्नस्वौषधीषु च । 

भरजासु च निकेता संस्थितासु क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ १५९. 

वात्तायान्तु प्रवृत्तायां सद्धर्मं ऋवबिभाविते । 

निरानन्दे गते लोके नष्टे स्थावरजद्धमे ।1१६० 

म्ररामनगरे चैव वर्णाश्रसविर्वाजिते । 

पूवेमन्वन्तरे शिष्टे ये भवन्तीह धारिका: । 

सप्तषयो मनुश्च व संतानार्थं व्यवस्थिताः ॥ १६१ 

सभ्यं मन्वन्तर मेँ यदि अन्य कलियुग में सम्पन्न होता है । कलियुगं 
म शिष्ट उनके होने पर उस समय कृत होता है ॥१५४॥ जिस प्रकार से वर्धो 
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ने कृत की सन्तान कलिपूवं बताई है उसी प्रकार से मन्वन्तरान्तों में मन्वन्तर 
काश्मादिहृग्रा करता है ।॥१५५।) पूर्वं मन्वन्तर केक्षीण हो जाने पर ग्रौर 
फिर दूसरे के प्रवृत्त होने पर कृतयुग के सुख मे" ग्रौर इसके श्रनन्तर जो उनके 
शिषटहोतेदैवे उस समयमे होति दै ॥१५६॥ सप्तषियों का समुदाय भ्रौर 
मनुजो कालपिक्ष स्थित होते दँ वे सव मन्वन्तर की प्रतीक्षा क्रिया करते दै 
ग्रौर तप में स्थित क्षीण होते दँ ।। १५७॥ मन्वन्तर की व्यवस्था करने के लिए 
प्रौर सन्तति प्राप्त करने के वास्ते सव ग्रोरसेपूरवंकीटी भांति वृष्टि के सजन 
के प्रवृत्त हौ जाने परये सम्परवृत्त हृश्रा करते दँ ।॥१५६॥ दनद के सम्प्रवृत्त 
होने पर ओर श्रीपधियों के समूत्पन्न हो जाने पर श्रौर कटीं-कहीं पर प्रजाओं 
से निकेतो से संस्थित होने पर ॥१५६॥ वार्ता क प्रवृत्त हौ जाने पर तथा 
सद्धमं के ऋषियों के हारा भावित होने पर-समस्म इस लोक के श्रानन्द रहित 
हो जाने पर एवं स्थावर (जड-ग्रचेतन) श्रौर जद्खम (चेतन) के नष्ट हो जाने 
पर ॥ १६०॥ ग्रामो ग्रौर नगरों से रहित लोणके हौ जाने पर तथा चारों वणं 
म्रौर श्राश्चमों से एकदम शुन्य हो जाने पर पहिले मन्वन्तर के शिष्ट रहने पर्‌ 
यहाँ पर जो भी धर्मं के मानने वाले व्यक्ति होते वे सप्तपियों के समुह्‌ भ्रौर मनु 
सन्तान की वृद्धि करने के लिए व्यवस्थित हुए थे ॥१६१॥ 

प्रजाथ' तपतां तेषां तपः परमदुश्चरम्‌ । 

उत्पद्यन्तीह सर्वेषां निधनेष्विह सवशः ॥ १६२ 

देवासुराः पितृगणा प्ुनयो मनवस्तथा । 

सर्पा भूताः पिशाचाश्च गन्धर्वा यक्षराक्षसाः ॥ १६३ 

ततस्तेषां तु ये शिष्टा शिष्टाचारान्‌ प्रचक्षते । 

सप्तषेयो मनुश्चैव आदौ मन्वन्तरस्य ह । 

प्रारम्भन्ते च कर्माणि मनुष्या ददतः सह्‌ ॥ १६४ 

मन्वन्तरादौ प्रागेव त्रेतायुगमुखे ततः । 

पूर्वं देवास्ततस्ते वं स्थिते धर्मे तु सवंशः ॥ १६५ 

ऋषीणां ब्रह्मचर्येण गत्वाऽऽनृण्यन्तु वे ततः । 

पित्णां प्रजया चेव देवानामिज्यया तथा ॥१६६ 
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रतं वर्षसहस्राि धमे वणत्मिके स्थिताः । 

त्रयीं वार्ता दण्डनीति धर्मान वर्णाश्रमास्तथा । 

स्थापयित्वाश्रमांस्चेव स्वगाय दधिरे मतीः ॥ १६७ 

पर्वं देवेषु तेष्वेव स्वगयि प्रमुखेषु च । 

पूरव देवास्ततस्ते वे स्थिता धमेण कृत्स्नशः ॥ १६८ 

प्रजा की प्राति करने के लिए तपङ्चर्यां करने वाले उनकी तपस्या 
प्रत्यन्त ही दुष्कर थी । यहाँ पर सव लोगों का निधन (मृत्यु) हो जाने पर सभी 
भ्रौर उत्पञ्च हभ्ना करते हं ॥१६२॥ देवर तथा प्रसुर-पितरृगण-मुनि वृन्द तथा 
मनुगण-सपे-भूत-पिशाच-गन्वं-यक्ष श्रौर राक्चस इसके पर्चातु उनमें जो 
रिष्टथेवे शिष्टाचारोंको किया करते है । मन्वन्तर आदि मं सप्तथियों का समु- 
दाय ओर मनु तथादेवोंकेसाथही मनुष्य कर्म्माका प्रारम्भ किया करते 
हँ ॥१६२-१६४॥ मन्वन्तर के श्रादि मे पिते ही त्रेतायुग के मुख में पहने 
देव होते है इसके परात्‌ सभी प्रोरसे धमं श्थित हौ जाने पर ऋषियों के 
ब्रह्मचयं का पुरां पालन करने ते परानुरय श्र्थात्‌ ऋण का चुकाया जाने को 
भातत हए फिर्‌ इसके अनन्तर संतान की समुतात्ति करके उके दवारा वितृगण॒ की 
ध्रनृणता (ऋण का भ्रमाव) प्राप्त की फिर इतके अनन्तर इज्या का थजन करने 
से देवो की प्रनृराता प्राप्न की थी ऋषि-ऋणः पित्र-छण॒ रौर देव-ऋणये 
तीन ऋणो का भार सभी के ऊपर रहता है जोक्रि ब्रह्मवरयं-सन्तति श्रौर यज्ञ 
से क्रम से चुक्राया जाया करता है ॥१६४-१६५-१६६॥ सौ सहस्र वषं तक 
वणत्मिक धमं में स्थित होते हए उन्होने व्रयी-वार्ता-- दण्ड नीति वर्णो तथा 
भरश्रमों के घर्मोंको स्थापित करके श्रौर ब्रह्मचयं-गा्हैस्थ्य-वानप्रस्थ श्रौर 
संन्यास इन चारों ्राश्रमों की स्थापना करके फिर स्वगं के गमव करने की 
बुद्धि धारण की म्र्थात्‌ स्वगं मं चले गे थे ॥ १६७॥। पहिले देवो के श्रौर फिर 
उनके स्वगं के लिए प्रमुख हो जाने पर पहिले देव ग्रौर इसके पडचात्‌ वे सब 
पुरंतया धर्मं के साथ स्थित हृए थे ॥१६८॥ 

मन्वन्तरे परावृत्ते स्थानान्यत्सृज्य स्वंशः । 

मन्त्रं: सहोध्वं्गच्छन्ति महरलोकिमनामयम १६९ 
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विनिवृत्तविकारास्ते मानसीं सिद्धिमास्थिताः। 

ग्रवेक्षमाणा वरिनस्तिष्ठन्त्याभूतसंप्लवम्‌ । १७० 

ततस्तेषु व्यतीतेषु सर्वेष्वेतेषु सव॑दा । 

शून्येषु, देवस्थानेषु तरं लोक्ये तेषु सवशः । 

उपस्थिता इहैवान्ये देवा ये स्वगंवासिनः ॥ १७१ 

ततस्ते तपसा युक्ता स्थानान्यापूरयन्ति नै । 

सत्येन ब्रहमचर्येण श्रतेन च समन्विताः ॥ १७२ 

सप्तर्षीणां मनोश्च व देवानां पित्रुभिः सह्‌ । 

निधनानीह पूवंषामादिना च भविष्यता ॥१७३ 

तेषामत्यन्तविच्छेद इह मन्वन्तरक्षयात्‌ । 

एव ' पूर्वानूपूर्व्येण स्थितिरेषानवस्थिता । 

मन्वन्तरेषु सवेषु या वदाभूतसंप्लवम्‌ ।। १७४ 

एवं मन्वन्तराणान्तु प्रतिसन्धानलक्षणम्‌ । 

श्रतीतानागतानान्तु प्रोक्त स्वायम्भुवेन तु ॥१७५ 

मन्वन्तर के परावृत्त होने पर सव श्रोरसे स्थानों का त्याग करके 
मन्त्रों के साथ भ्रामय रहित ऊध्वं महर्लोकं को चले जाया करते है ॥१६६॥ 
समस्त प्रकारके विकारो के विशेष रूप से निवृत्तहो जाने वाले ये मानसी 
सिद्धि में प्रास्थित होते हुए अवेक्षमाण श्रौर श्रपने आपको वश में रखने वाले 
भूत संप्लव पर्यन्त ठहरा करते हैँ ।।१७०॥ इसके भ्रनन्तर उन सवके व्यतीत 
हो जाने पर श्रौर सवंदा इन सब शून्य देवों के स्थानों मे त्रैलोक्य में सभी 
भ्रोर से उनमें स्वगं में निवास करने वाले जो श्नन्यदेव हवे सव यहाँपर दही 
उपस्थित होते दँ ।॥ १७१ इसके पश्चात्‌ वे सत्य ब्रत के दवारा-त्रह्मचयं के पूणं 
प्रतिपालन के द्वारा श्रौर श्रत के हारा परणंतया सवं समन्वित रौर तपसे 
युक्त वे उन स्थानों कौ श्रापूरित क्रिया करते हैँ ।।१७२॥। सक्तषियों का-मनु का 
शरोर पितृगण के साथ देवों की यहा पर मृत्यु पूवं मेहोने वालों की श्रादिसे 
श्रौर भविष्यत्‌ से होती है ।। १७३ उनव श्रत्यन्त विच्छेद यह पर मन्वःतर के 
क्षयसे होता दै। इस प्रकारसे पूवं की भ्रानुपूर्वी से यह्‌ अ्रनवस्थित स्थिति 
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होती है जो करि समस्त मन्वन्तरों मे जव तफ़ भूतो का संप्लव होताहैहुश्रा 
करती है ॥१७४॥ इस प्रकार से मन्वन्तरों का प्रति सन्धान का लक्षण जोक्रि 
मन्वन्तर्‌ प्रतीत हौगये या प्रनागत हैँ स्वायम्भुव मनुने कहा है ॥१७५॥ 
मन्वन्तरेष्वतीतेष्‌ भविष्याणां तु साधनम्‌ । 
एवमत्यन्तविच्छिन्न' भवत्याभूतसंप्ल वात्‌ ।। १७६ 
मन्वन्तराणां परिवत्तंनानि एकान्ततस्तानि महर्गतानि । 
महजन चं व जनन्तपश्च एकान्तगानि स्म भवन्ति सत्ये ॥ १७७ 
तद्धाविनां तत्र तु दरनेन नानात्वदृष्टेन च प्रत्ययेन । 
सत्ये स्थितानीह तदा तु तानि प्राप्ते विकारे प्रतिसगंकाले।। १७८ 
मन्वन्तराणां परिवत्तंनानि मुञचन्ति सत्यन्तु ततोऽपरान्ते 1 
ततोऽभियोगाद्िषमप्रमाणं विशन्ति नारायणमेव देवस्‌ । १७६ 
मन्वन्तराणां परिवर्तनषु चि रप्रद्तेषु विधिस्वभावात्‌ । 
क्षणं रसं तिष्टति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवन्दमानः ॥। १८० 
इत्यत्तराण्येवमृषिस्तुतानां धमत्मिनां दिव्यहदां मनूनाम्‌ । 
तायुप्रणीतान्युपलम्य हयं दिग्यौजसा व्याससमासयोभे : । १८१ 
सर्वाणि राजषिषुरविमन्ति ्रह्मविदेवोरगवन्ति चैव । 
सुरेशकप्तविपितृभरजेेयु क्तानि सम्यक्‌ परिवत्तं नानि । १८२ 
उदारवंशाभिजनच्‌ तीनां पहृष्टमेधाभिसमेधितानाम्‌ । 
कीतिच्‌ तिख्यातिभिरन्वितानां पुम्यं हि विख्यापनमीश्चराणाम्‌।।१८३ 
जो मन्वन्तर श्रतीत हो चुके है उसमे रागे भविष्य में होने बाले मन्व 
न्तरों का साधन होता है । इस प्रकार से भूतं के संप्लव तक श्रत्यन्त विच्छित्च 
हुश्रा करता है ॥१७६॥ 
मन्वन्तरो के परिवर्तन जो हुश्रा करते है वे एकान्त से महर्लेकि में गत 
हश्रा करते हैँ । महर्लोक के पर्चात्‌ जनलोक मे जन के बाद तमो लोकं ओर 
फिर सत्य लोक मे एकान्त में गये हुए हुमा करते दै ॥१७७॥ वहां पर उससे 
होने वालों के दशन से श्रौर नानात्व के स्वल्प मं देते हृए प्रत्यय श्रथति 
विश्वास से उस समय में सत्य लोक मे स्थित वे विकार स्वरूप प्रतिसगे काल 
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के प्राप्त होने पर यहाँ पर ट््रा करते दै ।॥ १७८॥ मन्वन्तरों के परिवर्तन इसके 
पश्चात्‌ श्रपरान्त में सत्यलोक को त्याग दिया करते है । इसके श्रनन्तर श्रभियोग 
से विषय प्रमाण नारायरा देव में ही प्रवेश किया करते हैँ । १७९। मन्वन्तयें के 
चिरकाल से प्रवृत्त होने वाने प्रिवक्तनों मे विधि के स्वभावसे यह जीवों का 
लोक क्षय श्रौर उदय से परिवन्दमान होता हुमा क्षणमात्र को रस मे' स्थित 
हु्रा करता है ।१८०॥ इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा स्तुति किये गये 
धमत्मा-दिव्य ट्ट वाले मनुश्रौ के वायुदेव के द्वारा कटे हुए इन उत्तरो को 
प्राप्त करके व्यास प्रौर समास प्र्थातु विततार श्रौर संक्षेप के योगों कै द्वारा 
दिव्य श्रोज वाले के द्वारा देखने कै योग्य दै ॥१८१॥ वे समस्त परिवर्तन, 
जोकि मन्वन्तरों के हुश्रा करते है, राजपि ग्रौर सुरपियोंसे युक्त हैँ । ग्रौरवे 
ब्रह्मपि-देव श्रौर उरगो वाले हैं । सुरो के ईश-सप्तषि-पितृगण-प्रजा के ईशो 
से भी युक्त भली-भांति हमरा करते हैँ ।।१८२॥ उद्धार वंश-प्रभिजन श्रौर 
दूति से युक्त-भ्कृष्ट मेधा से चारों ओर से समवित होने वलि-की्ति-चुति शौर 
प्रसिद्धिसे ग्रन्वित ईइवरों का परम पुरयप्रद पवित्र विख्यापन होता है ॥ १८३॥ 

स्वर्गीयमेतत्‌ परमं पवित्र पुत्रीयमेतच्च परं रहस्यम्‌ । 

ज्यं महत्पवंु चैत दन्य दुःस्वप्नशान्तिः परमायुवेयम्‌ ॥ १८४ 

प्रजेरदेवविमनुप्रधानां पुण्यप्रसूति प्रथितामजस्य । 

ममापि विख्यापनसंयमाय सिद्धि जुषध्वं सुमहेशतत्वम्‌ ॥१८५ 

इत्येतदन्तरं प्रोक्त मनोः स्वायम्भुवस्य तु। 

विस्तरेणानुूर्व्या च भूयः छि वणंयाम्यहम्‌ ॥ १८६ 

यह उन ईदवरों का विख्यापन स्वर्गीय भ्र्थाु स्वगं के समान सुखप्रद- 
परम पवित्र श्रौर पुत्रीय ग्रथ्‌ पुत्रोत्पत्ति प्रदान करने वाला एवं श्रत्यन्त रहस्य 
्र्थातु गोपनीय है । यह महान्‌ पर्वों के श्रवसो पर जप करने के योग्य श्रौरः 
सवसे श्रेष्ठ है । यह बुरे स्वर््नो की कान्ति करने वाला तथा परमायु प्रद होता 
है ॥ १८४॥ जिसमे प्रजा के स्वामी-देवपि ओर मनु प्रधान होते हसी 
भ्रजन्मा को परम पुरय प्रसूति को जोकि बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यापन के संयमं 
कै लिए मेरीभी सिद्धि को श्नौर सुमहेश तत्व को सेवन करो ॥१८ ५।॥ इन्त 


| 
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प्रकार से यह स्वायम्भुव मनु का भ्रन्तर विस्तारपूवंक तथा श्रानुपूर्वी से कहू 
दिया है श्रबश्रागे फिरर्म क्या वणन कह ।१८९॥ 


| प्रफरण ४४ प्रथ्वी-दोहन ॥ 


क्रमं मन्वन्त राणान्तु ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः । 

देवतानां च सवेषां ये च यस्यान्तरे मनोः ॥।१ 

मन्वन्तराणां यानि स्युरतीतानागतानि ह । 

समासाद्िस्तराच्चेव ब्रू वतो वे निबोधत ॥२ 

स्वायम्भुवो मनुः पूवं मनुः स्वारोचिषस्तथा । 

ओत्तमस्तामसरश्चेव तथा रेवतचाश्चुषौ । 

षडेते मनवोऽतीता वक्ष्ाम्यष्टावनागतान्‌ ।।३ 

सावर्णाः पञ्च रौच्यश्च भौत्यो वैवस्वतस्तथा । 

वक्ष्यान्येतान्‌ पुर स्तात्त मचोर्वेवस्वतस्य ह॒ ।।४ 

मनवः पञ्च येऽतीता मानवांस्तान्‌ निबोधत । 

मन्वन्तरं मया चोक्त क्रान्तं स्वायम्भुवस्य ह ॥५ 

ग्रत ऊद्धं प्रवक्ष्यामि मनोः स्वारोचिषस्य ह्‌ । 

प्रजासर्गं समासेन द्वितीयस्य महात्मनः ॥६ 

म्रासन्‌ वे तुषिता देवा मनुस्वारो चिषेऽन्तरे । 

पारावताश्च विद्वांसो द्वावेव तु गणौ स्मृतौ ७ 

शरी शांशपायन ने कहा-्म मन्वन्तरों के क्रम को तत्व पूर्वक जानने 
की इच्छ] करता हूं श्रौर जिस मनु के प्रन्तरमेंजो सब दैवत हए दँ उनके 
क्रम को भी जानने की इच्छा रखता हं । ॥१॥ श्री सूतजी ने कहा-श्रतीत 
श्रौ श्रनागत मन्वन्तरं के जो भी देवत होते हँ उनको संक्षेप से श्रौर विस्तार 
से बताने वाले मुस सव कुं सममः लो ॥२।। भ्रव तक छ मनु व्यतीत हुए 
है उनके क्रम से नाम ये ह सवसे पहला मनु स्वायम्भुव हुश्रा था उसके पश्चात 


पृथ्वी दोहन | | ३६ 
स्वारोचिष मनु हृए फिर ओौत्तम तामस-रैवत ओर ग्रन्त में चाक्षुष मनु हुए दै । 
ये इतने दै मनूतो श्रव तक व्यतीत हो चुके हैं । श्रव जो श्रनागत ब्रर्थातु 
भविष्य में होने वाले श्राठ मनु है उनको वताङंगा ॥३॥ पांच ॒सावर्ण-रौच्य- 
भौत्य तथा वैवस्वतये भ्राठ हं । वैवस्वत मनु के पहिले इनको वताऊंगा ॥४॥ 
जो पांच मनु अ्रतीत हो चुके हैँ उन मानवोंको श्राप लोग जान लो । स्वायम्भुव 
का क्रान्त मन्वन्तर मने कह दिया है ॥५॥ इसके श्रागे जो स्वारोचिष मनु दहै 
उस द्वितीय महान्‌ श्रात्मा वलि की प्रजा का सगं सन्षेपसे बतलाऊंगा ॥!६॥ 
स्वारोचिप मन्वन्तर में तुषिता श्रौर विद्वान्‌ पारावत देव हुए थे उस समयये दो 
ही गण कहे गये हँ ॥७॥। 

तुषितायां समुत्पन्नाः क्रतोः पुत्राः स्वरोचिषः । 

पारावतारच शिष्टार्च द्रादशौतौ गणौ स्मृतौ । 

छन्दजाईच चतुविशद्‌ वास्ते वै तदा स्मृताः ॥5 

घेवस्यशोऽथ वामान्यो गोपा देवायतस्तथा । 

ग्रजशछ्च भगवानु देवो दुरोणश्च महावलः ।1& 

म्रापश्चापि महाबाहुमंहौजाश्चापि वीर्यवान्‌ । 

चिकित्वान्‌ निभृतो यश्च भ्र शोयश्चौव प्यते । 

इत्येते ऋरतुपुत्रास्तु तदासन्‌ सोमपाथिनः ॥१० 

प्रचेताश्च व यो देवो विद्वेदेवास्तथेव च । 

समञ्चो विश्र. तो यश्च प्रजिह्यश्चारिमह्‌ नः ! ११ 

प्रजिहानमहीयानौ विद्यावन्तौ तथेव च । 

ग्रजोषौ च महाभागौ यवीयश्च महाबलः ॥१२ 

होता यज्वा च इत्येते पराक्रान्ताः परावता: । 

इत्येता देवता ह्यासन्मनुस्वारोचिषेन्तरे ।।१ ३ 

सोमपास्तु तदा ह्यं ताश्चतुविश तिदेवताः । 

तेषामिन्द्रस्तदा यासीष्ट घश्च लोकविश्च्‌ तः ॥ १४ 

तुषिता मं क्रतु के स्वारोचिष पुत्र उत्पन्न हुए । श्रौर शिष्ट पारावत 
उत्पन्न हृए ये दवादशथे। ये दो गण कहे गये है श्नौर छन्दज थे त्रे उस समय 
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मे चौबीस देव कटे गये हैँ ।८॥ धैवस्य-वामान्य-गौपा-देवायत-श्रज~भगवानू । 
देव-दुरोण-महावल--ग्राप-महावाहु- महौजा--वीयवानु--चिकित्वान्‌--निभृत- । 


(= 


-अ्रंशोयये सब पठेजाते हैँ । ये सव क्रतु के पत्र उस समयमे सोमपायी हुए 


थे ॥&।॥१०॥ प्रचेता देव-विरवेदेवा-विध्रुत-भ्रनिहन-श्ररिमदंन-घ्रजिह्यान~ । 
महीयान `ये विद्यावाचू थे-दो ्रजनोष जो महाभाग ये-यवीय-महावल-होता | 
म्रौर यज्वा ये सव परावत पराक्रान्त हुए हँ । ये सब स्वारोचिष मन्वन्तरमें | 


= 


देवता थे ॥११।।१२।।१३।। उस समयमे ये चौबीस देवता सोमप थे । उस 

समयमे लोक विश्रूत वंध उनका इन्द्र था ॥ १४॥ 
ऊर्जो वसिष्ठपुत्रस्तु स्तम्भः कार्यप एव च । 
भागंवश्च तदा द्रोणो छषभोऽद्धिरसस्तथा । १५ 
पौलस्त्यश्च व दत्तातरिरात्रेयो निश्चदस्तथा । 
पौलहस्य च धावांस्तु एते सप्तषेयः स्मृता ॥१६ 
चतरः कवरुतश्चं व कृतान्तो विभृतो रविः । 
बृहद्गुहौ नवश्वं व सुताश्च ते नव स्मृताः ।१७ 
मनोः स्वारोचिषस्यं ते पृत्रा वंशकराः स्मृताः । 
पुराणे परिसङ्भयाता द्वितीयं चंतदन्तरम्‌ ।। १८ 
सप्तषयो मनुर्देवाः पितरश्च चतुष्टयम्‌ । 
भूलं मन्वन्तरस्यंते तेषां चं वान्तरे प्रजाः १६ 
ऋषी रणां देवताः पुत्राः पितरो देवसूनवः । 
ऋषयो देवपूव्राश्च इति शास्त्रविनिश्चयः ॥२० 
मनोः क्षत्र विशश्च व सप्तषिभ्यो द्विजातयः । 
एतन्मन्वन्तरं प्रोक्त समासान्न तु विस्तरात्‌ २१ 


वशिष्ठ का पत्र ऊजं-कर्यप का पुत्र स्तम्भ-भागंव-द्रोण-आद्धिरस- 


| 
| 
| 
1 
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कऋषभ-पौलस्त्य-दत्तात्रि आवरेय-निश्रूल-पौलह का धावान्‌ ये सपि कटे गये 


है ॥ १५।१६॥ चे त-कवि-उत-शतान्तं-निभूृत-रवि-वृहद्गुह- नव ये नौपर्र 


कहे गये हँ ॥१७॥। ये स्वारोचिष मनुकेये वंश कर पुत्र कहै गये हैं । पुराण 
मे ये सब परिसंख्यात है। यह द्वितीय भ्रन्तर होता है ॥१८॥ इसके श्रन्तर 







| 
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मे प्रजा हैँ ।१६॥ ऋषियों के देवता पुत्र हँ नौर्‌ पितर देव पुत्र होतेह । ये 
सव ऋषि ग्रौर देव पुत्रही हैँ एेसा शस्व का विनिश्वय होता है ॥२०॥ मनु 
से क्षत्र भर्थात्‌ क्षत्रिय श्रौर वैश्य ओर सप्तषियों से द्विजाति हए । यह मन्वन्तर 
संक्षेप से कह दिया गया है विस्तार नहीं कहा है ॥२१॥ 

स्वायम्भुवेन विस्तारो ज्ञेयः स्वारोचिषस्य तु 

न शाक्यो विस्तरस्तस्य वक्त वर्षशतैरपि । 

पुनरुक्तवहत्वात्त, प्रजानां वे कुले-कुले ॥२२ 

तृतीयस्त्वथ पर्याय भ्रौत्तमस्यान्तरे मनोः । 

पञ्च चैव गणाः प्रोक्तास्तान्‌ वक्ष्यामि निबोधत ॥ २३ 

सुधामानश्च देवाश्च ये चान्ये वशवत्तिनः। 

प्रतह्‌ नाः शिवाः सत्या गणा द्वादश वै स्मृताः ॥ २४ 

सत्यो धृतिर्दमो दान्तः क्षमः क्षामो धृतिः शुचिः। 

ईषोजश्चि तथा ज्येष्ठो वपुष्मांश्च व द्वादश । 

इत्येते नामभिः कान्ताः युधामानस्तु द्वादश २५ 

सहलधारो विश्वात्मा शमितारो बृहढभुः । 

विश्वधा विइवकर्मा च मनस्वन्तो विराञ्यदाः। २६ 

ज्योतिश्च व विभाव्यश्च कीत्तिमान्‌ वंशकारिणः । 

ग्रन्यानाराधितो देवो वसुधिष्णो विवस्वसूः ॥२७ 

दिनक्रनुः सुधर्मा च धृतवर्मा यशस्विनः । 

केतुमांश्चं व इत्येते कीतितास्नु भ्रमद्‌ नाः ॥ २८ 

स्वायम्भुव से स्वारोचिप का विस्तार जान लेना चाहिए । वैसे उसका 
पूणं विस्तार सौ वर्पो में भी बतलाया नहीं जा सकता है । कुल-कुल में पुनरुक्ति 
का बाहुल्य प्रजाध्रों का होता है ॥२२॥ तृतीय श्रौत्तम मनु के श्रन्तर मे पयसि 
होता है। इसमे पाच गण कहे थे उनको बतलाङगा उन्हे श्राप समभ 
लो ॥२३।। सुधामान श्रौर देव जो श्रन्य वशवर्ती है प्रर्दन-शिव श्रौर सत्य 
ये बारह गण कहे गये हैँ ॥२४॥ सत्य-दम-दान्त-क्षम-क्षाम-धृति-युचि- 
ईषार्जा-ज्येष्ट-ग्रौर वपुष्मान्‌ ये वारह हैँ। ये सव नामसे कहे गये हैं भ्रौर 
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सुधामान बारह है ॥२५॥ सहख्वार-विश्वात्मा-गमितार-वृहदसु-विश्वधा 
विर्व कर्मा-मनस्वन्त-विराञ्यशा-ज्योति-विभाव्य-कीततिमान्‌ ते वंशकारी हँ । 
म्रन्यानाराधित-देव वसुधिष्ण-विवस्वसु-दिन ऋतु-सुधर्मा-भ्रौर धृतवर्माये 
सब यशस्वी हैँ । केतुमानु ये प्रमदंन कहे गये हैँ ।२६।।२७।।२८॥ 

हंसस्वरोऽहिहा चैव प्रतदेनयशस्करौ । 

सुदानो वसुदानश्च सुमञ्जसविषावुभौ २६ 

जन्तुवाहयतिश्चं व सुवित्तसुनयस्तथा । 

शिवा ह्यते तु विज्ञेया यज्ञिया द्वादशापराः ॥३० 

सत्यानामपि नामानि निबोधत यथामतम्‌ । 

दिकपतिर्वाकिपतिश्चं व विश्वः शम्भुस्तथेव च ३१ 

स्वम्रडीकोऽधिपश्च व वर्चोधा मह्यसव्वंशः 

वासवश्च सदार्वश्च क्षेमानन्दौ तथौव च ॥३२ 

सत्या ह्य ते परिक्रान्ता यज्ञिया द्वादशापराः । 

इत्येते देवता ह्यासन्नौत्तमस्यान्तरे मनोः ।३३ 

ग्रजश्च परशुश्च व दिव्यो दिव्यौषधिन्नयः। 

देवानुजश्चाप्रतिमो महोत्साहो शिजस्तथा ॥३४ 

विनीतश्च सुकेतुङ्च सुमित्रः सुबलः शुचिः । 

ग्रोत्तमस्य मनोः पूत्रास््रयोदश महात्मनः । 

एते क्षत्रप्रणोतारस्त्रतीयं चैतदन्तरम्‌ ॥३५ 

ग्रौत्तमे परिसह्भूयोतः सगे: स्वारोचिषेण तु । . 

विस्तरेणानुपूर्व्या च तामसस्ताच्निबोधत ।३६ 

चतुर्थे त्वथ पयय तामसस्यान्तरे मनोः । 

सत्या स्वरूपाः सुधियो हरयण्चतुरो गणाः ॥३७ 

हंस स्वर-श्रहिहा-प्रतदंन-यशस्कर-सुदान--वसुदान-सुमजञ्जस--विष 
दोनो-जन्तुवाहयति-सुवित्त सुनय-शिवा ये यज्ञिय दूसरे द्वादश जानने चाहिए 
॥२६।३०॥. रव सत्यो के नाम भी' यथामत जान लो । दिक्यति-वाव्पति-- 


विहव--शम्भु-स्वममृडीक-प्रविप--वर्च्चोधा-मुह्य सवंश--वासव--सदारव-क्षेम श्रौर | 


पृथ्वी दोहन | [1 ४३ 


ग्रानन्दये सव वार्ह दूसरे यज्ञिय कटे गये हं । श्रौत्तम मन्वन्तरोंमे ये सव 
देवता थे । ॥३१।।३२।।३३॥ प्रज- परशु--दिन्य--दिव्यौपधि--नप--देवानुज-- 
्प्रतिम--महोत्साहो शिज--विनीत--सुकेतु--सुमित्र--सुवल--शचि ये महान्‌ श्रात्मा 
वाले श्रौत्तम मनु के तेरह पुर हृए ये । इन्होने ही क्षत्र का प्रथात्‌ क्षत्रियो का 
प्रणयन क्रिया था श्रौर यह तृतीय भ्रन्तर है। इस श्रौत्तम में स्वारोचिष के 
हारा यह सगं परिसंख्यात हुभ्रा है श्रव विस्तार सेश्रौर भ्रानुपूर्वी से तामस 
आता है उनको जान लो। ॥३४।३५।।३६॥ इसके श्रनन्तर चौथे तामस 
सन्वन्तर के पर्याय मं सत्य--स्वरूप--युधिय--हरय ये चार गण है ॥२७॥ 

पुलस्त्यपुत्रस्य सृतास्तामसस्यान्तरे मनोः । 

गणस्तु तेषां देवानामेककः पंचविंशकः | ३८ 

इन्द्रियाणां शतं यद्धि मुनयः प्रतिजानते । 

सत्यप्राणास्तु शीषेण्यास्तमरवचेवाष्टमस्तथा । 

इन्द्रियाणि तदा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्मृताः ॥३९ 

तेषां च प्रभूदेवानां शिविरिद्रः प्रतापवान्‌ । 

सप्तपंयोऽन्तरे चेव तान्निबोधत सत्तमाः ॥(४० 

काव्यो हषेस्तथा चैव काश्यपः पृथुरेव च । 

आत्रेयडचाग्निरित्येव ज्योतिर्धामि च भागंवः ॥४१ 

पौलहो वनपीठस्च गोत्रे वासिष्ठ एव च । 

चोत्रस्तथापि पौलस्त्य ऋषयस्तामसेऽन्तरे ।॥४२ 

जनुवण्डस्तथा शान्तिनेरः ख्याति भंवस्तथा । 

प्रियभृत्यो ह्यवक्षिश्च पृष्टलोढो दटो्यतः। 

ऋतरच ऋतवन्धुरच तामसस्थ मनोः सूताः ॥४३ 

पंचमे त्वथ पयधि मनोश्चारिष्णएवेऽन्तरे । 

गणास्तु युसमाख्याता देवतानां निबोधत ॥४४ 

प्रमृता भाभूतरजोविकण्ठाः ससुमेधसः । 

चरिष्णौस्तु शुभाः पूत्रा वसिष्ठस्य प्रजापतेः। 

चतुदश च चत्वारो गणास्तेषान्तु भास्वराः ॥४५ 
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स्वत्रविप्रोग्निभाषश्च प्रत्येतिष्ठामृतस्तथा । 

सूमतिर्वाविरावश्च वाचिनोदः खवस्तथा ॥।४६ 

प्रविराशी च वादर्च प्राराश्चेति चतुदश । 

म्रमृताभाः स्मृता ह्यं ते देवाश्चारिष्णवेऽन्तरे ॥४७ 

पुलस्त्य पुत्र के सुत तामस मन्वन्तर मे थे । उन देवों के गण एक-एक 
पच्चीस थे ॥३८॥ जो इन्द्रियों के सौ मुनि प्रति सात है, सत्यप्रण-शीषंरय 
तथा ्राठ्वां तम है । उस समय में इन्द्रिय उस मनु के ्रन्तरमें देव कहे गये 
है ।३६।॥ उन प्रभु देवों का दिवि प्रताप वाला इन्द्र था। इस मन्वन्तरमें 
जो सप्तषि थे, हे सत्तमा ! उनको श्रव भ्राप लोग जान लो ।(४०। काव्य, हष, 
कारयप, पृथु, आत्रेय, श्रम्नि, ज्योतिर्धामा, भागव, पौलह्‌, वनपीठ, गोत्र मे 
वासिष्ठ, चत्र, पौलस्त्य ये इस मन्वन्तर मं ऋषि थे ।४१।।४२॥ जनु चरड, 
शान्ति, नर, स्याति, भय, प्रियभृत्य, श्रवक्षि, पृष्ठलोढ, टदोद्यत, ऋत, ऋतवन्धु, 
ये तामस मनु के पुत्र थे ॥॥४३।। इसके श्रनन्तर चारिष्णव मनु के पांचवें ्रन्तर- 
पर्याय मे जो देवताग्रों के गर कहे गये है, उन्हुं श्रव जान लो ।(४४॥ प्रमृत, 
भाभूत, रज, विकुरठ, ससुमेधस चरिष्णु के शुभ पुत्र थे । वसिष्ट प्रजापति के 
चौदह श्रौर चार उनके भास्वर गण थे । स्वत्त विप्र, श्रग्निभास, प्रत्येतिष्ठामृत, 
सुमति, वाविराव, वाचिनोद, स्रव, प्रविराराशी, वाद, प्राशये चौदह दँ । चारि- 
ष्व मन्वन्तर में ये श्रमृताभ देव कहे गये हैँ ।।४५।।४६।।४७॥। 

मतिश्च सुमतिर्चेव ऋतसत्यौ तथैव च । 

भ्रावृतिविवृत्तिश्चंव मदो विनय एव च ॥४८ 

जेता जिष्णुः सहश्च व द्‌ तिमान्‌ सखवसस्तथा । 

इत्येतानीह नामानि भ्राभूतरजसां विदुः ॥४९ 

वृषभेत्ता जयो भीमः शुचिर्दान्तो यशो दमः । 

नाथो विद्वानजेयश्च छो गौरो घर्‌. वस्तथा । 

कीतितास्तु विकरुण्ठा गै सूमेधास्तु निबोधत ॥५० 

मेवा मेधातिथिश्चं व सत्यमेधास्तथैव च । 

पृरिनिमेधाल्पमेधाश्च भूयो मेधादयः प्रभुः ॥५१ 


(क 
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सवेमेधारवमेधाश्च प्रतिमेधाश्च यः स्पृतः । 

मेधावान्‌ मेधहर्ता च कीत्ितास्तु सुमेधसः ॥५२ 

विभूरिन््रस्तदा तेषामासीदिक्रान्तपौरुषः। 

पौलस्त्यो वेदवाहुश्च यजुर्नामा च काश्यपः 1५३ 

हिरण्यरोमाङ्किरसो वेदश्रीश्चैव भागंवः। 

ऊद्ध ब।हुदच वासिष्ठः पजन्य: पौलहस्तथा । 

सत्यनेत्रस्तथात्रेय ऋषयो रेवतान्तरे ॥५४ 

महापुराणसम्भाग्यः प्रत्य द्गपरहा शुचिः 1 

बलवन्धुनिरामित्रः केतुभृङ्खो दृढव्रतः । 

चरिष्णवस्य पूृत्रास्ते पचमचं तदन्तरम्‌ ॥५५ 

मति, सुमति, ऋत, सत्य, ्रावृति, विवृति, मद, विनय, जेता, जिष्णु, 
सह, दयुतिमान, सवस, ये इतने नाम भ्रामत रजों के जान लो ॥४८।।४६॥ ` 
वृषभेत्ता, जय, भीम, शुचि, दान्त, यज्ञ, दम, नाथ, विद्वानु, ्रजेय, कृश, गौर 
तथ। ध्रुव ये विकुरोठ कहे गये दै । भ्रव सुमेधा जान ले ॥५०॥ मेधा, मेधा- 
तिथि, सत्यमेधा, प्ृष्णिमेधा, श्रल्पमेधा, भूयोमेधादय, प्रभु, दीतिमेधा, यशोमेधा, 
स्थिरमेधा, सर्व॑मेधा, श्रदवमेधा, प्रतिमेधा, मेधावान्‌, मेधहर्ता ये सब सूमेधस 
वहे गये है ।॥५१।।५२॥ उनका विक्रान्त पौरुष वाला उस समय मे विभु इन्द्र 
था । पौलस्त्य, वेदवाहु, यजु नाम वाला श्रौर कारयप, हिरण्य रोमा, प्राङ्गि- 
रस, वेदश्री, भार्गव, ऊरध्व॑वाहु, वासिष्ठ, पर्जन्य, पौलह, सत्यनेत्र, श्रत्रेय ये 
रवत मत्वन्तर मे ऋषि धे ॥५२।।५४॥ महापुराण सम्भाव्य, प्रत्यङ्ग परहा, 
सुचि, बलवन्धु, निरामित्र, केतुभृ्ध, दटन्रत ये चरिष्एव के पुत्र थे । यह पंचम 
मन्वन्तर है ॥५५॥ ` 

स्वारोचिषोत्तमश्चौव तामसो रेवतस्तया । 

प्रियव्रतान्वया ह्य ते चत्वारो मनवस्तथा ।।५६ 

षष्ठे खल्वथ पययि देवा ये चक्ष्‌ षेऽन्तरे । 

ग्राद्याः प्रसूता भाव्याश्च पृथुकाश्च दिवौकसः । 
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महानुभावलेखाश्च पच्च देवगणाः स्पृताः ।५७ 

दिवौकसः सगं एष प्रोच्यते मातरूनामभिः। 

मत्रे: पुत्रस्य नप्तार श्रारण्यस्य प्रजापतेः । 

गणाश्च तेषां देवानामेकंको ह्यष्टकः स्मृतः ॥।५८ 

प्रन्तरिक्नो वसुहयो ह्यतिथिइच प्रियव्रतः । 

श्रोता मन्ता सुमन्ता च भ्राद्या ह्येते प्रकीर्तिताः ॥५९ ` 

र्येनभद्रस्तथा परयः पथ्यनेत्रो महायशाः । 

सुमनाइ्च सुवेतार्च रेवतः सुप्रचेतसः । 

दय्‌.तिङ्नेव महासत्वः प्रसूताः परिकीर्तिताः ॥६० 

विजयः सुजय्चौव मनोद्यानौ तथैव च । 

सुमतिः सुपरिर्यौव विज्ञातोऽथंपतिश्च यः । 

भाव्या ह्य ते स्मृताः देवाः प्रथुकांस्तु निबोधत ॥९१ 

म्रजिष्टः शाक्यनो देवो वानपृ्ठस्तथेव च । 

शाङ्करः सत्यधृष्णुश्च विष्णुश्च विजयस्तथा । 

भ्रजितश्च मह्‌।भागः पृथुकास्ते दिवौकसः ॥६२ 

लेखास्तथा प्रवक्ष्यामि ब्रू वतो मे निबोधत । 

मनोजवः प्रवासस्तु प्रचेतास्तु महायशाः ॥६३ 

वातो घ्र्‌वक्षितिश्चंव श्रदुमुतश्डौव वीयंवानू । 

श्रवनो बृहस्पतिश्चैव लेषाः सम्परिकीतिताः ॥६४ 

स्वारोचिष, तम, तामस तथा रेवत ये चारों मनु प्रियत्रत के श्रन्वय 

` भ्रथति वंश थे ॥५६॥। भ्रव छट पर्याय में चाक्ुष मन्वन्तर मेँ जो देव थे वे श्रा, 

प्रसूत, भाव्य, पृथुक, दिवौकस सनौर महानुभाव लेखं ये पाँच देवगणं कहे गये 
है ॥५७॥ यह्‌ मातर नामों के द्वारा दिवौकस सर्गं कटा जातादै। श्रत्रि के पत्र 

प्रजापति ्रारणए्य के नाती ह। उन देवों के गण एक-एक ग्र्टके कहा गया 

है ॥५८॥ भ्रन्तरिक्ष, वसुदय, श्रतिथि, प्रियव्रत श्रोता, मन्ता समन्ता ये श्राद्य 

कहे गथे है ॥५९॥ द्येनमद्र, पदय, पथ्यनेत्र, महायशा, समना सवेता, रवत, 

सुप्रचेतस, युति, मह्‌।सत्व ये प्रसूत कीत्तित करिये गये है ॥६०। विजय, सुजय, 
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मनोद्यान, सुमति, सुपरि, विज्ञात, प्रथपति ये भाव्यदेव कहे गये है, भ्रव जो 
पृथुक दँ उनको सम लो ।६१॥ श्रजिष्ट, शाक्यन, देव, वानपृष्ठ, शाङ्कुर, सत्य- 
धृष्णु, विष्णु, विजय, अजित, महाभाग वे पृथुक दिवौकस अर्थात्‌ देवता है । 
श्रव लेखों को बताऊगा, श्राप बताने बाले मुभसे उन्हँ समभ लो । मनोजव, 
प्रवास, प्रचेता, महायशा, वात ध्रुवक्षिति, प्रदुभूत, वीयंवानु, श्रवन, वृहस्पति 
ये लेख कटे गये हैँ ।६२।।६३।।६४॥ 

मनोजवो महावी्यस्तेषामिन्द्रस्तदाभवत्‌ । 

उचतो भागंवश्डोव हविष्मानद्भिरः सूतः ।९५ 

सुधामा काश्यपश्रौव वासिष्ठो विरजस्तथा । 

ग्रतिमानश्च पौलस्त्यः सहिष्णुः पौलहस्तथा । 

मधुरात्रेय इत्येते सप्त वे चाक्ष्‌.षेऽन्तरे ।६६ 

ऊरः पूरुः शत्‌ स्नस्तपस्वी सत्यवाक्‌ कृतिः । 

श्रगिनिष्टुदतिरात्रश्च धुय.म्नर्चेति ते नव ॥६७ 

अभिमन्युर्च दशमो नाद्रलेया मनोः सूताः । 

चक्ष्‌ षस्य सुता ह्यं ते षष्ठं चैव तदन्तरम्‌ ॥६८ 

वैवस्वतेन सद्खयातस्तस्य सर्गो महात्मनः । 

विस्तरेणानुूर्व्यां च कथितं वे मया द्विजाः ॥६& 

चाक्ष्‌ षस्य तु दायादः सम्भूतः कर्यपान्वये । 

तस्यान्ववाये येऽप्यन्ये तन्नो ब्र हि यथातथम ७० 

चाक्ष्‌ षस्य निसगन्तु समाप्ताच्छो तुमहंथ । 

तस्यान्ववाये सम्भूतः पृथुरतेन्यः प्रतापवान्‌ ॥७१ 

प्रजानां पतयश्चान्ये दक्षः प्राचेतसस्तथा । 

उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः ॥७२ 

मनोजव महावीर्यं उनका उस समयमे इद्र हजा था । उन्नत, भागव, 
हविष्मान्‌, ग्र्खिराका पत्र, सुधामा, काश्यप, वासिष्ठ, विरज, अतिमानः 
पौलस्त्य, सहिष्णु, पौलह, मधुरात्रेय ये सात चाक्षुष मन्वन्तर मे थे ॥६५।।६६॥ 
ॐ, पूरू, शातदयुम्न, तपस्वी, सत्यवाक्‌, कृति, श्रग्तष्टुतु, ्रतिराव्र श्रौर सुद्युम्न 
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वे नौ ह ।॥६७॥ श्रौर प्रभिमन्युं दशम था । नाद्रलेय मनुके पृत्रधे। ये सबं 
चाक्षुष के पुत्र थे श्रौर यह्‌ छटवां मन्वन्तर है । उस महात्मा का यह्‌ सर्गे वैव- 
स्वत ने परिसंख्यात क्या है । ह द्विजो मैने इसे विस्तार तथां भ्रानुपूर्वी से 
कह दिया है ॥६८।।६६॥ ऋषियों ने कहा-- चाक्षुष का दामाद कर्यपके वंशं 
मे उत्पन्न हुश्रा था । उसके अन्ववाय में श्रौर जो भी कोई दूसरे हों उन्हें यथा- 
तथा रूप से बतलाद्ये ॥७०।। श्रीसूतजी ने कहा- श्राप लोग चाक्षुष का निसं 
जो है उसे संक्षेप से सुनने के योग्य होते है । उसके ्रन्ववाय में प्रतापवान्‌ वैन्य 
ध्वृ हन्ना था ।।७१॥ श्रन्य दक्ष ओर प्राचेतस श्रजाओं के पति थे) भति प्रना- 
पति ने उत्तानपाद को पुत्र ग्रहण किया था ॥७२॥ 

दक्षकस्य तु पुत्रोऽस्य राजा ह्यासीत्‌ प्रजापतेः । 

स्वायम्भुवेन मनुना दत्तोऽत्ेः कारणां प्रति ।॥७३ 

मन्वन्तरमथासाद्य भविष्यं चाक्षुषस्य ह । 

षष्ठ तदनु वक्ष्यामि उपोद्धातेन वं द्विजाः ।1७४ 

उत्तानपादच्चेतुरा सूनृता वित्तभाविनी । 

उत्सन्ना चाधिधमेण घ्र वस्य जननी शुभा । 

धमंस्य पल्यां लक्ष्यां वै उत्पन्ना सा शुचिस्मिता ।७१५ 

प्रू.वच कीतिमन्तञ्च श्रयस्मन्तं वसु तथा । 

उत्तानपादोऽजनयत्‌ कन्ये दर च शुचिस्मिते । 

मनस्विनीं स्वराञ्चेव तयोः पूत्राः प्रकीतिताः । ।७९ 

ध्रूवो वषसहस्राणि दश दिव्यानि वीयंवान्‌ । 

तपस्तेपे निराहारः प्रार्थयन्‌ विथुलं यशः ।।७७ 

वेतायुगे तु प्रथमे पौत्रः स्वायम्भुवस्य सः । 

रात्मानं धारयन्‌ योगात्‌ प्राथयन्‌ सुमहद्यशः ७८ 

तस्मे ब्रह्मा ददौ प्रीतो ज्योतिषां स्थानमुत्तमम्‌ । 

साभुतसंप्लवं हृयभस्तोदय विवजितम्‌ ।॥७९ 

तस्थातिमात्राभ्रृद्धि च महिमानं निरीक्ष्य ह । 

देत्याघरुराणामाचा्यः र्लोकमप्युशना जगौ ॥८० 


=-क----- 


पृथ्वी दोहन | 8 


इस प्रजापति दक्ष का पुत्र राजाथा। स्वायम्भुव मनु ने श्रत्रिं के 
कारण के प्रति दिया था ।॥७३॥ इसके श्रनन्तर चाक्षुष के भविष्य मन्वन्तर 
को प्राप्त करके हे द्विजो ! इसके पश्चातु उपोद्धात के साथ षष्ठ को वत 
लाऊंगा ।७४।। उत्तानपाद से चतुर-सुनृत ग्रौर॒वित्तभाविनी शुभ प्रविधमं से 
घ्रूव कौ माता हुई । शुचि स्मित वाली वह्‌ धमं की पत्नी लक्ष्मी में उत्पन्न हुई 
थी ।७४-७१५।। उत्तानपाद ने घ्रू.व-की तिमानु-श्रयस्मान्‌ तथा वसु को उत्पन्न 
कियाथा श्रौर शुचि स्मित वाली दो कन्याश्रों को जन्म दिया था। एक मन 
स्विनी ओर दूसरी स्वरा थी । उनके पुत्र कीत्तित क्रिये गये हँ ॥७६॥ वीयं 
वलेघ्र.व ने निराहार रहते हुए विपुल यश॒को चाहते हुए दश हजार दिव्य 
वष तक तप किया था ।1७७॥ प्रथम त्रेता युग मे वह्‌ स्वायम्भुव मनु का पौत्र 
था जिसने योगसे आत्माको धारणा करते हए महानु यङ की प्राथेना कौ 
` थी ॥७८॥। ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर ज्योतिगंणों का उत्तम स्थान उसको दिया 
थाजोकरि संप्लव पयंन्त प्रम सुन्दर रौर श्रस्तीदय से रहित था॥७९॥ 
उसकी भ्रत्यधिक मात्रा वाली ऋद्धि श्रौर महिमा को देखकर दैत्यासुरोके 
ग्राचायं शुक्र ने भी इसके यश का वणंन क्रिया था॥८०॥ 


-श्रहोऽस्य तपसो वीर्यमहो श्र.तमहो हुतम्‌ । 
स्थिताः सप्तषंयः कृत्वा यदेनमुपरि घ्र्‌.वम्‌ । 
ध्रव दिवं समासक्तपमीङवरः स दिवस्पतिः ॥८१ 
धर्‌ वात्पुष्टिञ्च भव्यञ्च भूमिः सा सुषुवे नृपौ । 
स्वां छायामाह्‌ वे पृष्टि्भव नारी तु तां विभुः ॥=२ 
सत्याभिग्याहूते तस्य सद्यः स्त्री साभवत्तदा । 
दिव्यसंहन नाच्छाया दिव्याभरणभूषिता ॥८२ 
छायायां पुष्टिराधत्त पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ । 
प्राचीनगर्भं वृषकं वृकञ्च वृकलं धृतिम्‌ ॥र४ 
पत्ती प्राचीतगभंस्य भूवर्चा सुषुवे सपम्‌ । 
नास्नोदारधिय पुत्रमिन्द्रौ यः पूवेजन्मनि ॥८५ 
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संवत्सरसहस्रान्ते सछृदाहा रमाहरत्‌ । 
एवे मन्वन्तरं युक्तमि नरत्वं प्राप्तवान्विभुः | =६ 
उदारधेः सूतं भद्राजनयत्सा दिवज्ञयम्‌ । 
रिगु रिङुञ्लय' जज्ञे वराद्धी सा दिवञ्जयात्‌ ॥८७ 
शुक्राचायं ने कहा था- ग्रहो! इस न्रूवके तपका पराक्रम कंसा 
अदुभूत है श्रौर इसका श्रुत तथा हत भी क्रितना विलक्षण है किडइसघ्रूवको 
भ्रपने से भी ऊपर करके सप्तषिगण स्थित होतेह । प्रव में समासक्त दिव है 
` दिवस्पति ईश्वर है ॥८१।। उस भूमिनेघ्रव सेभव्य ओर पृष्टिकेनुपोंका 
भरसव किया था। विभु पशन ग्रपनी लायास कहा कि नारी हो जाग्र ।५८२॥ 
उसके सत्य ्रभिव्याहूत होने पर उस समय में वह॒ तुरन्तहीस्री होगईथी जो 
कि छाया दिव्य संहनन से दिव्य भूषणो से विभूषित थी ॥८३॥ पुष्टि ने उस 
छाया में पांच निष्पाप पुत्र उत्पन्न क्रिये थे । जिनके नाम-- प्राचीन गभं-तवृषक- 
वरक-वृकल ग्रौर धृति ये॥८४॥ प्राचीन गरम कौ पनी भूवर्चा ने नुपको पुत्र 
उत्मनस्च किया था जिसका नाम उदारधी था श्रौर जो पूवे जन्म में इन्द्र था ।८५। 
एक सहस वर्षो के भ्रन्त में एकवार आहार ग्रहण कियाथा। इस प्रकारसे 
विभु ने मन्वन्तर से युक्त इन्द्रत्व को प्राप्त किया था ॥८६॥ भद्रा उसने उदारधी 
कै पुत्र दिवजञ्जय को जन्म दिया था । वराङ्गी उसने रिपुञ्जथ रिपु को उत्पन्च 
क्रिया था ॥८७॥ 
रिपोराधत्त बृहती चाक्षुषं सवंतेजसम्‌ । 
व्यजीजनत्‌ पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुम्‌ । 
भ्रजापतरात्मजायामरण्यस्य महात्मनः ॥ ठठ 
मनोरजायन्त दश नद्रलायां शुभाः सुताः। 
कन्याया व महाभाग वैराजस्य ्रजापतः ॥=& 
ॐ धरः तच.म्नस्तपस्वी सत्यवाक्‌ कविः । 
प्रग्निष्टुदतिरावरश्च सुच्‌ म्नश्चेति ते नव । 
म्रभिमन्युश्च दशमो नदलायां मनोः धृताः ॥€० 
ऊरोरजनयत्‌ पूत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ । 
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श्रद्ध सुमनसं स्वाति क्रतुमद्धिंरसं शिवम्‌ ॥।९१ 
अ ङ्खात्‌ सुनीथापत्यं गै वेनमेकं व्यजायत । 
ग्रपचारेण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ ॥६€२ 
प्रजां मृषयस्तस्य ममन्थुदक्षिणं करम्‌ । 

वेनस्य पाणौ मथिते सम्बभूव महान्नृपः । 

वैन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीर्तितः ॥६३ 
स धन्वी कवची जातस्तेजसा प्रज्वलस्निव । 
पृथुर्वेन्यः स्वलोकान्‌ ररक्ष क्षत्रपूर्वजः ॥९४ 


रिपु वृहती ने सर्वं तेज वाले चाश्षुषको धारणे क्रिया था ओ्रौरं 
पुष्करिणी वारुणी मँ चाक्षुष ने मनु को उत्पन्न क्रिया था जो कि महात्मा श्ररणएय 
प्रजापति की श्रात्मजा थी ॥८८॥ मनु से नद्रला मेँ दश्च शुभ पुत्र उत्पन्न क्रिएु थे 
जो महाभाग प्रजापति वराज की कन्या थी ॥८६॥ ऊरू-परु-शतचुम्न-तपस्वी 
सत्यवाक्‌-कत्रि-श्नगििष्टुत-श्रतिरात्र ग्रौर सुद्युम्न ये नौ है रौर दशम अभिमन्यु 
नद्रला मे मनु के पुत्र हुए ये ॥&०॥ श्राग्नेयी ने ऊरू से महानु प्रभा वाले छे 
पुत्रों को जन्म दिया था जिनके नाम श्रद्ध--सुमनस-स्वाति-क्रतु-प्राङ्जिरस 
ओौर दिव ये ।॥६१॥ सुनीथा ने श्रङ्ख से एक सन्तान वेनको उन्पन्न क्रिया था । 
वेन के श्रपचार के कारण से वड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुग्रा था ॥&२॥ ऋषियों 
ने प्रजा के लिए उ्तके दाहिने हाथ का मन्थन किया । उस समय वेन के हाथ 
के मन्थन किये जाने पर एक महान्‌ नृप वैन्य नाम वाला महीपाल उदलयन्न हु्रा 
थाजोकिपृथु इस नाम से कहा गया ठै ॥६३॥ यह्‌ धन्वी-क्रवचधारी तेज से 
प्रज्वलित करता हृश्रा उत्पत हृता । क्षत्र पूर्वेन वैन्य पृषु ने समस्त लोकों की 
रक्षाकी थी ॥६४॥ | 

राजसूयाभिषिक्तानामाद्ः स वसुवाधिपः। 

तस्य स्तवार्थमुलन्नौ निवृणौ सूतमागधौ ॥६&५ 

तेनेयं गौर्महाराज्ञा दुग्धा सस्यानि धीमता । 

प्रजानां वृत्तिकामानां देगेऋ षिगणेः सह्‌ ।(९६ 
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पितृभिर्दानवैश्वौ व गन्धर्व रप्सरोगशैः । 

सदः पुण्यजनेश्चं व वीरुद्भिः पर्गतेस्तथा ९७ 
तेषु-तेषु तु पात्रेषु दुह्यमाना वसुन्धरा । 
प्रादाद्यथेप्तितं क्षीर ॑तेन लोकस्त्वधारयत्‌ ।।€८ 
विस्तरेण प्रथोज॑न्म कीर्तयस्व महामते । 

यथा महात्मना दुग्धा पूर्वं तेन वसुन्धरा ॥९९ 
यथा देवश्च नागेश्च यथा ब्रह्मपिभिः सह्‌ । 
यथा यक्षः सगन्धवरप्सरोभियंथा पुरा | १०० 
तेषां पात्रविशेषांश्च दोग्धार क्षीरमेव च । 

तथा वत्सविशेषाश्च तन्नः परब्र हि पृच्छताम्‌ ॥१०१ 


राजसुय यज्ञ के द्वारा अ्रभिषिक्त होने वाले राजाग्रं म वह वैन्य सबसे 
पहले भ्रा वसुधा का स्वामी हृभ्रा था। उसके स्तवन करने के लिए परम 


. निपुण सूत श्रौर मागध उलन्न हए थे ॥६५। उस बुद्धिमान महान्‌ राजा ते 


इस गौ से सस्यों का दोहन किया था । वृत्ति की कामना वाले प्रजाग्रों कै देव 
-ऋषि गणो के साथ-पितर-दानव-गन्धर्व-श्रप्सराग्रों के गण-समस्त पुश्य 
जन-विर्द्‌ भ्रौर पवंतों के साथ उन-उन पारं से दुह्य मान इस वसुन्धरा ने 
इच्छा के ्रनुसार क्षीर दिया था उससे लोकों को धारण किया था ॥६६॥६७ 
॥६२॥ ऋषियों ने कहा- हे महामते ! विस्तार के साथ पृथु के जन्म का वणन 
करिये । जिस प्रकार से उस महात्मा ने इस वसुन्धरा का दोहन किया था । 
॥९€॥ पहिले जिस तरह से देव-नाग-त्रहुःपि-यक्ष-गन्धवं श्नौर श्रप्सराग्नों के 
साथ उनके पात्र विषो को दोग्धा को श्रौर क्षीर को तथा वत्स विशेषो को इन 
सबको पुच्छने वाले हमको भली-भांति बतलाइये ॥१००।।१०१॥ 


यस्मिङ्च कारणे पाणिवेनस्य मथितः पुरा । 

करदधं मं हषिभिः पूर्वं तत्‌ सर्वं कथयस्व नः ॥ १०२ 
वणेयिष्यामि वौ विप्राः पृथोरवेन्यस्य सम्भवम्‌ । 
एकाग्राः प्रयताचेव शुर षध्वं द्विजोत्तमाः ॥१ स: 1 





| 
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नाञुचेर्नापि पापाय नारिष्यायाहिताय च । 
वणंयेयमिमं पुण्यं नाव्रताय कथचन ॥१०४ 
स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेश्च सम्मितम्‌ । 
रहस्यमृषिभिः प्रोक्त श्णृणुया्योऽनमूुयकः ।१०५ 
यश्चेमं श्चावयेन्मर््यः पृथोर्वेन्यस्य सम्भवम । 
ब्राह्मरोमभ्यो नमस्कृत्य न स शोचेत्‌ कृताकृतम्‌ । 
गोप्ता धर्मस्य राजासौ बभूवात्रिसमः प्रभुः ॥१०६ 
म्रत्रिवंशसमूत्पच्चो ह्यद्गो नाम प्रजापतिः । 

यस्य पुत्रोऽमवद्रं नो नात्यर्थं धा्िकस्तथा ॥१०७ 


ष्ञ््ल 


जिस कारण के दने पर पहिले वेनका हाथ मथा गया था ग्रौर पहिले 
महपियों ने बहुत कुद्ध होकर उसके हाथ का मन्यन क्रिया था वह्‌ सब हमको 
वतलादए ॥१०२॥ श्री सूतजी ने कहा- हे द्विजोत्तमो ! हे विप्रो ! मँ श्रापके 
सामने श्रव वैन्य पृथुके जन्मका वंन करूगा। श्राप लोग॒ सब एकाग्र मन 
वाल श्रौर प्रयत होते हुए श्रवण करो ॥१०३॥ जो ग्रगुचि हो पापयुक्त-ग्रहित 
ग्रबरत एवं श्रदिष्य हो उससे कभी भी इस परम पुय चरित्र का वंन नहीं 
करना चाहिये ।।१०४॥। स्वगं देने वाला, यश प्रदान करने वाला, आयु देने 
वाला, परय श्रौर समस्त वेदों के द्वारा सम्मत यह ऋषियो के दवारा परम 
रहस्य कहा गया है, जो असूया रथात्‌ निन्दा न करते वाला हो, उसे ही यह्‌ 
श्रवणा कराना चाहिये ॥१०५॥ जो मनुष्य वेन्य पृथु का जन्म चरित्र के टस 
वृत्तान्त को सुनावे उसे ब्राह्मणों को नमस्कार करके ही सुनाना चाहिये ग्रौर 
फिर श्रपने कृत तथा शरकृत्‌ का कु सोच नहीं करना चाहिये । यहं राजा धमं 
की रक्षा करने वाला ग्रत्रि के समान प्रभु हृप्रा था ॥१०६॥ म्रत्रिके वंशमें 
उत्पन्न हुभ्रा श्रङ्गं नाम वाला प्रजापति हूर था। जिसका पूत्र वेने हरा था, 
जो क्रि विष श्रधिक घा्मिक नहीं था | १०७) 


जातो मृदयुसुतायां वै सुनीथायां प्रजापतिः । 
स मातामहदोषेण वेनः कालात्मजात्मजः ॥१०> 
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स ध्म प्रष्ठतः कृत्वा कामाल्लोभे व्यवत्त॑त । 
स्थापनं स्थापयामास धमपितं स पाथिवः ।१० ९ 
वेदशास्वाण्यतिक्रम्य ह्यधर्म निरतोऽभवत्‌ । 
निःस्वाध्यायवषट्‌काराः प्रजास्तस्मिन्‌ प्रशासति । 
प्रासन्न च पपुः सोमं हतं यज्ञ ष देवताः ।११० 
न यष्टन्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । 
त्रासीत्‌ प्रतिज्ञा क्रूरेयं विनाशे प्रत्युपस्थिते ।1१११ 
ग्रहुमिज्यश्च पूज्यश्च सवयज्ञे द्विजातिभिः । | 
मयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि । ११२ | 
तमति करान्तमय॒दिम।ददानमसाम्प्रतम्‌ । 
ऊचुमहूर्षयः सर्वे मरीचिप्रमुखास्तथा ११३ 

वयं दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संवत्सरशतानु बहून्‌ । 

माऽधमं वेन कार्षीस्त्वं नेष धम्म: सनातनः । 

निने च प्रसूतोऽसि प्रजापतिरसंशयः ॥ १९ 

मृत्यु कौ पुत्री सुनीथा में प्रजापति ने जन्म ग्रहण कियाथा] वह्‌ वेन 
मातामह के दोष से कालकी ्रात्मजा का फुत्रहृग्राथा। ॥१०८॥ उसने धमं 
को पीठ पीले करके रथात एकदम भुला कर ही कामसे लोभम निमग्न 
होगया था। उस राजाने धर्मस रहित स्थापना को ही स्थापित कियाथा 
।॥ १०९ वेदों ग्रौर समस्त शाखं का प्रतिक्रमण करके वह्‌ भ्रधमं मे निरत 
होगया था । उसके प्रशासन करने पर समस्त प्रजा स्वाध्याय तथा वषट्कार से 
रहित होगई थी ग्रौर उसके शासन कालमें देवगण यज्ञो मे उस सोमरस का | 
पान नहीं करते थे ॥११०॥ उस प्रजापति की एेसी यह क्रूर प्रतिज्ञा विनादा 
कालके समुपस्थित होने परथी कि उसके राज्य में क्रिसी के द्वारा भी यजन 
तथा हवन नहीं करना चाहिए ॥ ११ १॥ मेँ यजन करने के योग्य सर्वोपरि ग्रभु 
हमे ही सवं शिरोमणि पुजा के योग्य हू-द्विजातियों के हारा समस्त यज्ञ श्रादि 
मे समस्त देवादि का त्याग कर मेरा ही भजन-पूजन करना चाहिये । मुफमें 
यज्ञ करना चाहिये श्रौर.मेरे लिये ही हवन करना चाहिये ॥११२॥ उस समथ 
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प्रमुख मरीचि ्रादि समस्त ऋषियों ने मर्यादा का ग्रति क्रमण करने वाले तथा 
ग्रनूचित वस्तुको ग्रहण करने वाले उससे कहा-।।११३॥ हम दीक्षा का 
्रवक्षण करेगे ग्रौर बहुत संकड़ों वषं तक करेगे । हे वेन ! तुम श्रधमं मत 
करो, यह सर्वदा से चले ्राने वाला सनातन धमं नहीं है । ग्रौर निधन होजाने 
पर विना किसी संशय के प्रजापति तुम प्रसूत हृए हो ॥११४॥ 

पालयिष्ये प्रजाश्चेति त्वया पूव' प्रतिध्र्‌ तमू । 

तांस्तथा वादिनः सर्वान्‌ ब्रह्य्षीनत्रवीत्तदा ॥११५ 

स प्रहस्य तु दुतं द्धिरिदं वचनकोविदः। 

सखष्टा धर्मस्य कश्चान्यः श्रोतव्यं कस्य व मया ॥ ११६ 

वीरयश्र्‌ ततपःसत्येमंया वा कः समो मुवि । 

महात्मानमनूनं मां यूय जानीत तत्त्वतः ॥११७ 

प्रभवः सर्वलोकानां धर्माणाञ्च विशेषतः । 

इच्छन्‌ दहेयं पृथिवीं प्लावयेयं जलेन वा । 

सृजेयं वा ग्रसेयं वा नात्र कार्या विचारणा ॥॥११८ 

यदा न शक्यते स्तम्भान्मान चच भृशम हितः । 

गरनुनेतु नृपो वेनस्ततः कूद्धा महषयः ॥११९ 

निगृह्य तं महाबाहु विस्फुरन्तं यथाऽनलम्‌ । 

ततोऽस्य वामहस्तं ते ममन्धुभ शको पिताः ॥१२० 

तस्मात्‌ प्रमथ्यमानाद्रं जज्ञं पूवेमभिभ्र्‌ तः। 

ल्स्वोऽतिमाव्र पुरुषः कृष्णश्चापि तथा द्विजाः । १२१ 

तुमने पटले प्रतिज्ञा की थी किरम प्रजाश्रों का पालन करू गा । उस 
समय इस प्रकार से कहने वाले समस्त ब्रह्मषियों से वह बोला -॥ ११५॥ दृष्ट 
बुद्धि वाला कन्तु बोलने मे परम चतुर वहं कुछ हंसकर के यह बोला--भ्रन्य 
रथात्‌ मुभे श्रतिरिक्त कौन धमं का सूजन करने वाला है श्रौर मु जिसकी 
वात सुननी चाहिये अर्थात्‌ एेसा भी कोई नहीं है ॥११६॥ इस भ्रूमण्डलं में 
पराक्रम-श्र.त प्र्थात्‌ शाख ्ञान- तपश्चर्या ग्रौर सत्य इस पूणं समुदाय में भेरी 
समता रखने वाला श्रन्य कौन है ? भ्र्थातु कोई भौ ेसा मेरे समान नहीं है । 
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प्राप लोग सव भी मे तत्वसे पूणं महात्मा निश्चय रूप से समभे | ११७॥ 
समस्त लोकों के प्रभु श्रौर विशेषरूपसे धर्मो के स्वामी हमही हैँ । मै इच्छा 
करता हरा ्रथत्‌ यदि चातो इस पृथ्वीको जलाद्‌" ्रथवा जलसे ष्लावित 
करदू सृजन करू या ग्रसन करू" मुभमे यह सव शक्ति विद्यमान है । इसमें 
कुद भी विचारणा नहीं करनी चाहिये ॥११८॥ स्तम्भ होने के कारणसेया 
मान को अधिकता से कोई ्रत्यन्त मोहित होजाने ्रौर उसका ग्रनुनयन न 
किया जा सकता हौ तो वेन नृप उसे ठीक कर देगा । इतना सुनकर महपिवृन्द 
बहुत क्रुध होगये धे । ११९॥ तव तो महावाहु उसको विस्फुरित ्रम्नि के समान 
निगृहीत करके उन्होने श्रत्यन्त क्रोधित हते हए उसके वाम हस्तका मन्थन किया 
था ॥१२०॥ उसके प्रमथ्यमान होने वाले से पहिले जौ प्रभिश्रूतदहुत्रा है वहु 
्र्थातु पृथु उत्पन्न हृ्रा 1 हे द्विजो ! ग्रौर श्रत्यन्त छोटा एक कृष्ण वणं वाला 
पुरुष भी उत्पन्न हुभ्रा था ॥१२१॥ 

स भीतः प्राञ्जलिश्चव स्थितवान्‌ व्याकुलेन्द्रियः । 

तमात विह्वलं दृष्टा निषीदेत्यन्र्‌ वनु किल ॥१ २२ 

निषादवंचकर्ताऽसौ बभूवानन्तविक्रमः। 

घीवरानसृजत्सोऽपि वेनकल्मषसम्भवान्‌ ॥ १२३ 

ये चान्ये विन्ध्यनिलयास्तुम्बुरातुवराः खसाः । 

ग्रधम॑रुचयश्चापि सम्भूता वेनकल्मषात्‌ ॥ १२४ 

पुनम॑हषयस्तस्य पारि वेनस्य दक्षिणाम्‌ । 

प्ररणीमिव संरम्मान्ममन्धुजातिमन्यवः १२५ 

परथुस्तस्मात्‌ समुत्पन्नः करास्फालनतेजसः । 

पृथोः करतलाद्वापि यस्माज्नातः पृथुस्ततः । 

दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादग्निरिवोज्ञ्वलच्‌ ॥१२६ 

भराद्यमाजगवं नाम धग ह्य महारवम्‌ । 

शर श्चि विश्दरक्षाथं कवचञ्च महाप्रभम्‌ ।।१ २७ 

तस्मिञ्जातेऽथ भूतानि संप्रहृष्टानि स्वंशः । 

समुत्पन्ने महाराज्ञि वेनश्च त्रिदिवदङ्खतः । ११८ 
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तहं प्रत्यन्त भयभीत हाथ जोडे हुए व्याकरुल इन्द्रियों वाला स्थित होगया 
था । उसक्रो ग्रत्यन्त श्रात्तं ्रौर विह्वल देख कर ऋषियों ने कटा- वेड जाग्र 
मर्थात्‌ निष्ण हो जारो ॥१२ २॥ यह ग्रनन्त विक्रम वाला निषाद वंश का 
करने वालाग्र था। वेन के कल्मष से उत्पन्न होने वाले धीवरों का उसने भी 
सृजन किया था ॥१२३॥ भ्रौर ज अरन्य विन्ध्याचल मेँ रहने वाले तुम्बर -तुवर- 
खरश्रौर श्रधमकीरुचि वलेभीये, वैभी सवबवेनङे कल्मष से उत्पन्न 
क्रोध वाले होति हुए बहुत संरम्भ से श्ररणी का कौ भाति वेन के दक्षिण हाथ 
का मन्थन करने लगे ॥१२५॥ करने पर प्रास्फालन तेज वाले उससे पृथु उत्सन्न 
हरा । भ्रथवा जिस पृथु के करतल से पृथु उत्पन्न हप्राथा षह अपने शरीर से 
दीप्यमान होते हृए साक्षात्‌ प्रमि के तुल्य जलता हुग्रा था ॥१२६॥ श्राय 
म्राजगव नाम वाले ग्रौर महान्‌ ध्वनि वाले धनुष को ग्रहण करके श्रौर रक्नाके 
लिये शरोंको धारण करते हुए तथा महा प्रभा वाले कवच को धारण क्ये 
इए धा । १२७॥ उसके उत्पन्न होने पर सभी श्नोर से समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न 
हए थे । इस महानु राजा के समुत्पन्न होने पर वेन तो स्वगं को चला गया 
था ॥ १२८ ॥ 


समुत्पन्नेन राजिः स सत्पुत्रेण धीमता । 
पुरुषव्याघ्रः पुन्नाम्नो नरकात्व्रायते ततः १२९ 
तं नचश्च समुद्राश्च रत्नान्यादाय सवशः । 
समागम्य तदा वेन्यमम्थविचन्नराधिपम्‌ । 
महता राजराज्येन महाराजं महा तिम्‌ ॥१३० 
सोऽभिषिक्तो महाराजा देवेरङ्िरसः सुतः। 
आदिराजो महाराजः पृथुवेन्यः प्रतापवान्‌ ॥१३१ 
पित्राऽरञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्चिताः। 
ततो राजेति नामास्य श्रनुरागादजायत ॥।१ ३२ 
प्रापस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 
पवंताश्च विशी्ंन्ते ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥१३३ 
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परकृष्टपच्या पृथिवी सिद्धचन्त्यन्नानि चिन्तया । 

सवकामदुघा गावः पुटके पुटके मधु ॥१३४ 

एतस्मिन्नेव काले च यज्ञे पतामह शुभे । 

चुतः सत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः । 

तस्मिन्नेकं महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः १३५ 

वह्‌ राजपि धीमान्‌ ग्रौर सत्पुत्र के उत्पन्न होने से वह पुरुषों मेँव्याघ्र 
के समान रहने वाला पनाम वाले नरकं सेकफिर व्राणा षा जाता है ॥ १२९॥ 
समस्त नदिर्या-तमस्त समुद्र सव श्रोर से रत्नों को लाकर ग्रौर वहाँ प्राकर उस 
नराधिय वेभ्य का उन सवने ग्रभिषेक क्रिया थाजोक्रि महानु राजा कै राज्य 
से महान्‌ राजा श्रौर महानु द्यूति वाला था ।१३०।। वह महात्‌ राजा श्रंगिरः 
के पुत्र देवोंके द्वारा प्रादिराज-महाराज श्रौर प्रताप वाला वैन्य पृथु प्रभिषिक्त 
हरा चा ॥ १२३१ उसके पिताके द्वारा ग्रपरञ्जित उसकी प्रजा उप्केद्ारां 
अनुरञ्जित हुई थी । तवमे ही प्रनुरागसे इसका राजा यह्‌ नाम हो गया 
वा ॥६२२॥ समुद्र में प्रभियान करते हृषु उत्तके जल स्तम्मित होगये थे ग्रौर 
विशीरां होते हैँ ओर ध्वजभङ्ग नहीं हुश्ना था ॥१३३॥ उस समय पृथ्वी श्रङ्ृष्ट 
पच्या हो गई थी भ्रथात्‌ विना युताईके ही फसल पैदा करने वाली थी धिता 
कने माच्रसेहीभ्रन्नों की सिद्धि होती है । गौए समस्त कामों के दोहन करने 
वाली थीं ग्रौर पुटक-पुटक मं मनु था १२३४ इसही जल में शुभ पैतामह 
यज्ञ मे सौप्य दिन में सुतिमें घत उत्व हृए जोकि महामति वाले ये । उस ही 
महायज्ञ मे प्राप्त मागध उत्पन्न हृएु ये ।।१३५।। 

एन्द्र ण हविषा चापि हविः पृक्तं बहुस्पतेः। 

जुहावेन्द्राय देवेन ततः सुतो व्यजायत १ २६ 

वरमादस्तत्र सज्खज्ञं प्रायश्चित्तञ्च कंयु । 

शिष्यहव्येन यत्पृक्तमभिभूतं गुरोहंविः । 

ग्रधरोत्तसर्चारेणा जज्ञ तद्रणंवकृतम्‌ ॥१३७ 

यचच क्षत्रात्समभवन्द्रह्यण्यां हीनयोनितः । 

भरतः पूर्वेण साधमंतुल्यधरम प्रकी त्ततः ।। १३८ 
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ध्यमो ह्यं प सूतस्य धमं. क्षत्रो पजीवनम्‌ । 

रथनागाश्च चरितं जघन्यञ्च चिकित्सितम्‌ १३६ 

पृथोः स्तवार्थं तौ तत्र समाहृतौ सुरषिभिः। 

ताबरवरमुं नयः सर्गे स्तूयतामेष पाधिवः। 

कमेतदनुरूपं वां पात्र स्तोत्रस्य चाप्ययम्‌ ।॥१४० 

ताव्रचतुस्तदा सर्वास्तानृषीन्सूतमागधौ । 

ग्रावा देवानृषौं इचेव प्रीणयावः स्वकर्मभिः ॥१४१ 

न चास्य कमं वे विद्वो न तथा लक्षणं यदः। 

स्तोत्र येनास्य कुर्याव राज्ञस्तेजस्विनो द्विजाः ॥१४२ 

एन्द्र हवि के द्वारा बृहस्पति काभी हवि युक्त हु्रा । देव के द्वारा इन्द्र 
के लिए हवन क्रिथा था । इसके वाद सूत उत्पन्न हुए ॥१३६॥ वहाँ पर प्रमाद 
उत्पन्न हरा ओर कर्मो में प्रावरिचत उत्पन्न हरा । शिष्य के हव्य से जो पृक्त हो 
वह्‌ गुरु का हवि श्रभिभूत होगया । एसे अ्रधरोत्तर चार से वर्णो की विति 
उत्पन्न ई ॥१३७॥ जो क्षत्रिय से ब्राह्मणी मेँ हीनयोनि से हुश्रा । पूर्व॑से 
सावमं तुल्य धमं वाला सूत प्रकोत्तित हृभ्रा था ॥१३८॥ सूत का यह्‌ मघ्यम 
धमं दहै मरौर क्षत्रोपजीवन है। रथनाग चरित है भ्रौर चिकित्सितं जघन्य 
चरित हता है ॥१३६॥ सुरषियोंके द्वारा वहाँ पर वे दोनों पृथु के स्तवन के 
लिए बुलाये गये थे श्रौर समस्त मुनियों ने उन दोनों से कहाक्ति तुम इस पृथु 
राजा की स्तुति करो । यह प्राप दोनों के श्रनुरूप ही कायं है प्रौर यह राजा 
भी स्तोत्रकापात्रहै प्रर्थाव्‌ यह राजा भी स्तवन के योग्य है ॥१४०॥ तब 
उत दोनों सूत प्रौर मागध ने उन समस्त ऋषियों से कहा-हम दोनों श्रपने 
कर्मके द्वारा देवोंको भौर ऋषियों को प्रसन्न करते है ॥१४५१। हम इसके 
कमं को नहीं जानते हैँ मरौर न उ प्रकार के लक्षण वाला इसका यड ही है । 
हे द्विज वृन्द | जिससे कि इस तेजस्वी राजा का स्तोत्र करं ॥ १४२॥ 

ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ तु भविष्यः स्तूयतामिति । 

दानधमंरतो नित्यं सत्यवान्‌ स जितेच्दियः। 

ज्ञानशीलो वदान्यस्तु संग्रमिष्वपराजितः ॥१४३ 


६० | | ~ वायु क : । 


यानि कर्माणि कृतवान्‌ पृथु्चापि महाबलः । 

तानि शीलेन बद्धानि स्तुवदिभः सूतमागधैः ।१४४ 

ततः स्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः प्रादात्‌ प्रजेश्वरः । 

प्रनूपदेशं सूताय मगवं मागधाय च ॥१४५ 

तदा व पृथिवीपालाः स्तूयन्ते सूतमागधैः । 

ग्राशीवदिः प्रवोध्यन्ते सूतमागधबन्दिभिः १४६ 

तं दृष्ट्रा परमप्रीताः प्रजा ऊवुम॑हर्षेयः । 

एष वो वृत्तिदो वेन्यो भवन्त्विति नराधिप. ॥१४७ 

ततो वन्यं महाभागं प्रजाः समभिदुर्‌वुः । 

त्वन्नो वृत्ति विधत्स्वेति मह्षर्वचनात्तदा । 

सोऽभिद्र्‌ तः प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीषया ॥ १४८ 

घनुगर हीतवा वाणश्च वसुघानाहू यब्दली । 

प्रस्याह्‌ नभय त्रस्ता गभ तवा प्राद्रवन्मही १४६ 

ऋषियों के द्वारा वे दोनों नियुक्त क्यिगयेयेकरि किम्रागे होने वलि 
कर्मो से इसका स्तवन करो । वह नित्य ही दान ग्रौर धमं मे रत दहै- सत्यवान्‌ 
है रौर इन्द्रियों को जीतने वाला है । ज्ञानशील श्रौर वदान्य म्र्थातु दाता है 
तथा संग्रामो मे पराजित न होने वाला है ।।१४३॥। महानु बल वाले पृथुनेभी 


। जिन कर्माकोक्रिया था वे सव स्तुति करने वाले सूत मागधोंके द्वारा शीलसे 
बद्ध होते है ॥ १४४॥। इसके भ्रनन्तर स्तवन के ्रन्तमें प्रजेरवर प्रथु ने बहुत 
` प्रसन्न होकर सूत के लिये श्रसुप देश श्रौर मागध के लिये मगध देश दे दिया 


था ॥१४५॥ उस संमय मे पृथिवीपाल सूत श्रौर मागधों के द्वारा स्तुत्‌ क्ये 


जति ह ग्रौर सूत मागघ वन्दियों के द्वारा श्राशीर्वादोंसे प्रबोधित क्रिय जाते 


है ॥ १४६।। उसको देखकर श्रत्यन्त प्रसन्न महषियों ने प्रजा से कहा--आप 


, सबका यह्‌ नराधिप वेन्य वृत्ति देने वाला होवे ।(१४७॥। इसके श्रनन्तर समस्त 


परजा महाभाग वैन्य कौ मौर दोडी गौर कहा-अआप हमारी वृत्ति करो । तब 
महषियों के वचन से प्रजाओंके द्वारा प्रभिद्रत वह प्रजा के हित करने की 
इच्छा से उस बली ने धनुष ओर बाणो के लेकर वसुधा काका श्रार्दन किया 
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था । इसके प्रादन के भय से डरी हई भूमि गौ वनकर भाग निकली ॥ १४८ 

तां पृथुर्धनुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत । 

सा लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌ गत्वा वैन्यभयात्तदा । 

ददश चाग्रतो वैन्यं कामु कोद्यतधारिणम्‌ ॥१५० 

स्वल धिविशिषव शि दीभतेजसमच्युतम्‌ । 

महायोगं महात्मानं दुद्ध॑षंममरैरपि ॥ १५१ 

्रलभन्ता तदा त्राणं वेन्यमेवान्वपद्यत । 

कृताञ्जलिपुटा देवी पज्या लोकेस्तिभिः सदा ॥ १५२ 

उवाच गेन्यं नाधर्मं स्त्रीवधे परिपद्यसि । 

क्थ धारयिता चासि प्रजा राजन्‌ मया विना ॥१५३ 

मयि लोकाः स्थिता राजनू मयेदन्धार्यते जगत्‌ । 

महते च विन्येयुः प्रजाः पाचिवसत्तम ॥ १५४ 

न मामर्हसि वे हन्यु श्रं यश्चेत््यं चिकीर्षसि । 

परजानां पृथिवीपाल श्यृग चेद वचौ मम ॥५५ 

उपायतः समारब्धाः सर्व सिद्धन््युपक्रमाः। 

हत्वापि मां न शक्तस्तव प्रजानां पालने नृप ॥१५६ 

राजा प्रथु ने धनुप लेकर भागती हई उसका श्रनुधावन क्रिया था। 
वहं उस समय वैन्य के भयस ब्रह्मादि लोकों को जाकर भी उसने श्रागे धनुष 
लेकर उद्यत वेन्य को देखा था ॥ १५६. १५०॥ जलते हए विशिख बाणो से दीत्त 
तेज वलि-महायोग-महानु आत्मा वालि श्रौर देवों के हारा भी दर्घषे अच्युत को 
न्रा करती हुई उप समयमे रक्षक वैन्य कौ ही शरण में प्राप्त हई थी । 
तीनों लोकों केद्वारा सदा पूजने के योग्य-श्रज्जलि पुट किये हृए वेन्यसे 
बोली क्याग्रापस््री के वधम प्रधमं को नहीं देल रहे है ? हे राजन्‌ । मेरे 
बिना प्रजा को कैसे धारणा करने वाले होवेगे ? ॥१५१-१५२. १५३॥। हे राजन्‌ ! 
भुकपरये सव लोक स्थित है मरौर मेरे द्वारा यह सम्पूणं जगत्‌ धारण किया - 
जाताहै। हे पा्थिवों मेश्रे्ठ! मेरे विना तो समस्त प्रजा न्ट हो जायगी । 
।१५४॥ यदि म्राप कल्याणा करने की इच्छा रखते है तो मुके मारने के योग्य 
भ्राप नहीं होति है। हे प्रथ्वी के पालक | दे प्रजा के पालक ! आप मेरे इस 


३६ ॥ [ वायु पुराण 


वचन का श्रवण करो ॥१५५।) उपाय से भली-माति प्रारम्भ कयि हए समस्त 
उपक्रम सिद्ध होतेदहै। हे नृप | मूभेमारकरमभी श्राप प्रजाग्नों के पालनमें 
समथं नहीं हो सकते ह । १५६॥। 

ग्रत्भूता भविष्यामि जहि कोपं महाद्‌ते। 

ग्रवध्याश्च स्त्रियः प्रहुस्तियंग्योनिशतेष्वपि । 

मत्गैव प्रथिवीपाल धमं न त्यक्त्‌.महंसि ॥१५७ 

एवं बहु विधं वावयं श्रत्वा राजा महामनाः । 

क्रोधं निगृह्य धर्म्मा वसुधामिदमव्रवीद्‌ ।॥१५८ 

एकस्यार्थाय यो हन्यादात्मनो वा परस्य वा । 

एक प्राणं बहन्‌ वापि कामं तस्यास्ति पातकम्‌ ।१५९ 

यस्मिस्तु निहते भद्रं लभन्ते बहवः सुखम्‌ । | 

तस्मिन्हते शुभे नास्ति पातकच्चोपपातकम्‌ 1१६० | 

सोऽहं प्रजानिमित्त' त्वां वधिष्यामि वसुन्धरे । 

यदि मे वचनं नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌ ।१६१ 

त्वां निहत्याद्य बागोन मच्छासनपराङ्मुखीम्‌ 1 

श्रात्मानं प्रथयित्वेह धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥१६२ 

सा त्वं गचनमासाद्य मम धमभृतां गरे । 

सञ्जीवय प्रजा नित्यं शक्ता ह्यसि न संशयः ॥१६३ 

हे महान्‌ चति वाले! श्राप कोपको त्याग देवे अ्रत्भूता हौ 
जाऊंगी । सेकडों तियंग योनियों मे भी स्त्रियां ्रवध्याही कही गई है। दै 
पृथ्वीपाल ! एेसा मानकर श्राप धमं कात्याग करनेके योग्य नहीं होतेद। 
॥॥ १५७] महान्‌ मन वाले राजा ने इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर धममत्मिा । 
ने क्रोध को रोककर पृथ्वी से यह कहा--॥१५८॥ एक के श्रपते या पराये 
अथं के लिये जो कोई हनन किया करता है चाहे किसी कै एक प्राणा का हन्न | 


करेया बहुतों का हनन करे उसका वडा भारी श्रवश्य ही पातकं हूश्रा करता 
है ॥१५६॥ हे भद्रे ! जिस हनन में बहुत से प्राणी सुख की प्राचि क्रिया करते 
है । हे शुभे ! उसके मारे जाने पर पातक ग्रौर उपपातक कुच भी नदीं होता 
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है ॥१६०॥ दे वसुन्धरे ! वह प्रजा के कारणा तुके मारूगा। यदित अव 
मेरे जगत के हित करने वाले वचन को नहीं करेगी ॥१६१॥ मेरे शासन के 
विरुद्ध जाने वाली तुके भ्राज वाण से मारकर यहा आत्मा की प्रार्थना करक 
जाको धारण करूंगा ॥१३२॥ हे घमं धारण करने वालों मे श्र! वह॒ 
तू श्राज मेरे वचन को प्रास्त कर प्रजा को नित्य सज्जीवित कर, तू समथ दै- 
इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है ।(१६२॥ 

दृहित्रृत्वच्च मे गन्छ एवमेत महद्ररम्‌ । 

नियच्छ त्वान्तु धर्मार्थं प्रयुक्त घो रदशंने ॥ १६४ 

प्रत्युवाच ततो नैन्यमेवमुक्ता सती मही । 

एवमेतदहं राजन्‌ विधास्यामि न संशयः ॥१६५ 

वत्सन्तु मम तं यन्छ क्षरेयं येन वत्सला । 

समा कुरु सर्गत्र मां त्वं धमंभरृतां वर। 

यथा विष्यन्दमानञ्च क्षीरं सर्गत्र भावये १६६ 

तत उत्सारयामास शिलाजालानि सर्वशः । 

धनुष्कोस्या ततो नैन्यस्तेन शला विवद्धिताः ।।१६७ 

मन्वन्तरेष्वतीतेषु विषमासीद्रसुन्धरा । 

स्वभावेनाभंस्तस्याः समानि विषमाणि च ॥१६८ 

न हि पूर्भनिसगे नै विषमे पृथिवीतले । 

प्रविभागः पुराणां ग्रामाणां गपि गिद्यते ॥१६६ 

न सस्यानिन गोरक्षा न कृषिनं गरिक्पथः। 

चीक्षुषस्यान्तरे पूर्वमेतदासीत्पुरा किल । 

गैगस्नतेऽन्तरे तस्मिन्सर्गस्ये तस्य सम्भगः ॥१७० 

समत्यं यत्र यत्रासी द्ध यस्तस्मिस्तदेन हि । 

तत्रतत्र प्रजास्ता ग निगसन्ति स्म सवंदा ॥;७१ 

ग्राहारः फलमूलन्तु प्रजानामभवत्किल । 

ठत्यात्प्रभृति लोकेऽस्मिन्सर्गस्येतस्य सम्भवः ॥ १७२ 

कृच्छं ए महता सोऽपि प्रनष्ठास्वोषधीषु बै । 
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स कल्पयित्वा वत्सन्तु चाक्षुषं मनुमीररः । 
पृथृदु दोह॒ सस्यानि स्वतले प्रथिवी ततः ॥ १७३ 


हे घोर दशने ! तु मेरी वेटीवन जा धर्मं के लिये प्रयोग म लाई हुई 
तुको में इस प्रकार से यह्‌ एक वहुत वड़ा वरदान देता हूँ ।॥ १६४) उस तरह 
से कही गई पृथ्वी ने इसके पश्चात्‌ वेन्य से कहा- दे राजन | इस तरहुसे 
यहं सब करूगी इसमें कुद भी संशय नहीं है ॥१६५॥ हे धमं धारण करने 
वालों में शरेष्ठ ! श्राप मृगे उसे वत्स बनाकर दो जिससे मै वत्सला होकर क्षरण 
करू श्रौर श्राप मुभे सव जगह सम कर देवे, जिससे यह विष्यन्दमान क्षीर 
सवत्र भावित करू" ॥१६६॥। इसके अ्रनन्तर वैन्यने सवश्रोरसे िलाके 
समूहो को उत्सारित किया था ग्रौर यह कायं धनुष की काटि से किया श्रौर 
उससे रोल विशेष रूप से वर्धित हो गये थे ॥१६७। बीते हुए मन्वन्तरों मे यह 
वसुन्धरा विषमा थी । उसके स्वभाव से ही सम श्रौर विषम भाग हृए थे । 
॥ १६८॥ पटले विसगं मे इस विषम पृथ्वी के तल में नगरों ्रथवा ग्रामो का 
कोई प्रविभाग नहीं है ॥ १६९॥ चाक्षुष मन्वन्तर मे पहिले यह एेसी श्राधार थी 
किन तो यहाँ सस्य हीये, न गौश्नों की रक्षा होती थी, न कृषि ही होती धी 
श्रौर न कोई वाशिज्य करनेके मां ही थे । फिर वैवस्वत मन्वन्तर म इस 
सवका यहां जन्म,हुश्रा था ॥१७०॥ जहां जहां पर समताथी वहां पर फिर 
वह सब हुश्रा श्रौर वहां पर ही सर्वदा प्रजा निवास किया करती थी ॥१७१॥ 
भरजाश्रों का आहार-फल प्रौर मूल भी हृत्राथा। वैन्य श्रादि राजाके होने के 
समय सेलेकर इस लोकमें इन सव वस्तुश्नो की उत्पत्ति हुई थी । १७२॥ 
समस्त ग्रौपवियों के प्रसव हो जाने पर महानु श्रम से उसने यहु सव क्रिया 


था। प्रधिपति पृथु ने चाक्षुष मनु को वत्स कल्पित करके स्वतल में सस्थों का 
पृथ्वी मे दोहन. किया था ॥ १७३॥ 


सस्यानि तेन दधानि बन्धेन तु वसुन्धराम्‌ । 
मनु चाक्ष्‌ष कृत्वा वत्सम्पात्रे च भूमये । 
तेनान्न न तदा ता वे वर्तयन्ते प्रजाः सदा ॥ १७४ 
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ऋषिभिः स्तूयते वापि पुनद ग्धा वसुन्धरा । 

वत्सः सोमस्त्ववभूतेषां दोग्धा चापि वृहस्पतिः ॥१७५ 
पात्रमासीत्त्‌, छन्दांसि गायत्पादीनि सर्वंशः । 

क्षी रमासीत्तदा तेषां तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ ॥ १७६ 

पूनः स्तुत्वा देवगणैः पुरन्दरपुरोगमेः। 

सौवर्णं पात्रमादाय ्रमृतं दुहे तदा । 

तेनैव वत्तं यन्ते च देना इन्द्रपुरोगमाः ।। १७७ 

नागेश स्तयते दुग्धा विपं क्षीरं तदा मही । 

तेषा वासुकिरदोग्धिा काद्रवेया महयजसः । १७८ 

नागानां वें द्विजश्रंष्ठ सपणिाचंव सर्वशः । 

तेनैव गत्त यन्तयुग्रा महाकाया महोत्वणाः । 
तदाहारास्तदाचारास्तष्टीयस्तु सदाश्रयाः ॥ १७९ 

$~. श्रामपात्रे पुनद ग्धा त्वन्तद्धनिमियं मही । 

वत्सं वैश्रवणं कृत्वा यक्ष ; पुण्यजनैस्तथा ॥१८० 

दोग्धा च जतुनाभस्तु पिता मशिवरस्य सः । 

यक्षात्मजो महातेजा वशी स सुमहावलः। 

तेन ते वत्तयन्तीति परमपिरुवाच ह ।। १८१ 

उस राजा वेन्य ने इस वसुम्धरा से सस्यों का दोहन क्रिया था । उसने 
. चाक्षुष मनु को वद्धा वनाया तव इस भू-मशडल स्वरूप पाद्र मे उस समय उस 
= श्रत्न से वह समस्त प्रजा म्रपना वर्तन सदा किया करती है ॥१७४॥ फिर यह्‌ 
वसुन्धरा ऋषि के द्वारास्तुत होती दहै मौर पुनः दोहन की गई थी। उस 
समय सोम तो वत्स हुश्रा था भ्रौर बृहस्पति दोहन करने वाले वने धे ॥१७५॥ 
उस समय सभी श्रोर छन्द तथा गायत्री रादि पात्र वनाथा श्रौर उस समथ 
उनका शाश्वत तप तथा ब्रह्म ही क्षीर हृभ्रा था ॥ १७६॥ इसके परचःतु देवगण 
के दवारा जिसमे पुरन्दर श्रग्रगामी थे, स्तवन करके उस समय मे सुवं निर्मित 
पातर लेकर प्रमृत का दोहन किया गयाथा श्रीर्‌ उसी से इन्र श्रादि देवों ने 
शरव वर्तन ( वृत्ति ) क्रिया था ॥१७७॥ नागों के द्वारा स्तुत हुई पृथ्वी ने 
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उस समय विषसूपी क्षीर-दोहनमें दिया था । उनका दोग्धा तासुक्रि था भ्रौर्‌ 
काद्रवेय महान्‌ श्रोज वाले धे ॥१७८।। है दिजक्रष्ठ | नागों का ओर सभी सपो 
काउसीसे वर्तन होताहै। ये सव उप्र-महान्‌ शरीरके धारण करने वालि 
श्रौर महान्‌ उल्वण थे । वही उनका आहार धा श्रौर वैसा ही श्राचार वही 
वीयं ग्रौर वही श्राश्चय था ।१७६॥ फिर यह पृथ्वी श्राम-पात्र म प्रन्त्धान मँ 
दोहन कौ गई थी बौर पृरय-जन यक्षो केद्वारा वैश्रवण को वत्स कल्पित कर्‌ 
दोहन किया गया था । उस समय मणिवर्‌ का पिता जतुनाभ जो यक्षात्मज- 
महान्‌ तेज वाला, वशी श्रौर महान्‌ वल वालाथा, इसका दोग्धा था। उससे 
वे श्रपनी वृत्ति किया करते हैँ यह परमर्षि ने कटा था ।[१८०।।१८१॥ 

राक्षसंश्च पिल्ञाचेश्च पुनद ग्धा वसुन्धरा । 

ब्रह्मोपेतस्तु दोग्धा वै तेषामासीत्कुवैरकः । १८२ 

रक्षः सुमाली बलवान्क्षीरं रुधिरमेव च । 

कपालपात्रे निदु ग्धा ्न्तरद्धानिञ्च राक्षसैः । 

तेन क्षीरेण रक्ांमि वत्तंयन्तीह सर्वशः ॥। १८३ 

पद्यपात्रे पुनद गधा गन्धर्वेरप्सरोगणौः। 

वत्सं चिद्र रथ कृत्वा शुचीन्‌ गधांस्तथैव च ।१८४ 

तेषां विश्वावसुस्त्वासीदोग्धा पुत्रो मुनेः शुचिः । 

गन्धव राजोऽतिवलो महात्मा सूयंसन्निभः ॥१८५ 

शलश्च स्तूयते दुग्वा पुनदेती वसुन्धरा । 

तत्रौपधीमू तिमती रत्नानि विविधानि च ॥ १८६ 

वत्सस्तु हिमवांस्तेषां मेरु्दोग्धा महागिरिः । 

पात्रन्तु शेलमेवासीत्तेन शलः प्रतिष्ठितः १८७ 

सतरयते वृक्षवीरुद्भिः पुनद स्धा वसुन्धरा 

पलाशपात्रमादाय दुग्धं छित प्ररोहणम्‌ ।।१८८ 

कामधुक्‌ पुष्पितः शंलः प्लक्षो वत्सो यदस्विनी । 

सवकामदुवा दोश्री प्रथिवी भूतभाविनी ॥ १८६ 

संघा धात्री विधात्री च धारिणी च वसुन्धरा । 
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दुग्धा हितार्थं लोकानां पृथुना इति नः श्र्‌.तस्‌ । 

चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्टा योनिरेव च १९० 

दसके पश्चात्‌ यह्‌ वसुन्धरा राक्षप्त तथा पिशाचो के द्वारा दोहन की गई 
थी । उनका ब्रह्मोपेत वुवेर दोग्वा था।।१८२॥ सुमाली बलवानु राक्षस था, 
भ्रौर उनका क्षीर रुधिर ही था । राक्षसोंके द्वारा कपालके पात्र में म्रन्तर्धानि 
दोहन की ग्ईदथी। उसी क्षीर मे राक्षस लोग श्रपनी वृत्ति चलाया करते हैँ ॥ 
।॥ १८३।। गन्धर्वा तथा प्रप्सराग्नों कै समुदायके द्वारा फिर यह वसुन्धरा दोहन 
कौ गई थी । उस समय चित्ररथ को वत्स वनायाथा श्रौर्‌ शुचि गन्धो का 
दोहन किया गया था ॥१८४॥ मुनि का पवित्र पृत्र विश्वावसु उनका दोग्धा 
था, जो कि गन्धवं राज अत्यन्त बलवाबु-महान्‌ आत्मा वाला ग्रौर सूयं कँ तुल्य 
था | १८५॥ फिर यह पृथ्वी लैलोके द्वारा स्तुत होती दै ्रौर दोहन की गई 
थी । वहां पर सू्तिमती वहुत-सी म्रौषधियां तथा ग्रनेक प्रकारके रत्नोंका 
दोहन हृश्रा था ॥ १८६॥ उनका उस समय हिमाचल वत्स वना था ग्रौर महानु 
गिरि मेरु उनका दोग्वा श्रथति दोहन करने वाला था । पाव्र उन सवक्रा गेल 
ही था, उससे चौल प्रतिष्ठित हए ॥ १८७।। फिर ब्रृक्ष ओौर लताओों के ह्वारा यह्‌ 
भूमि स्तुत होती दै भ्नौर दोहन कौ गई थी । पलाङ का पत्र लाकर छिन्न का 
प्ररोहण दुग्ध हुश्रा शा ॥।१८८॥ पुष्पित शल कामधुक्‌ था-प्लक्ष वत्स हुग्रा था- 
यशस्विनी भूत भाविनी पृथ्वी समस्त कामों की दुघा दोश्प्री थी ॥१८६॥ वह्‌ 
यह्‌ धाव्री-विधात्री श्रौर धारणी वसुन्धरा प्रथ राजाके द्वारा समस्त लोकों के 
हित सम्पादन करने के लिये दोहन की गई थी-एेसा हमने सुना है । यह इम 
समस्त चर श्रौर श्रचर लोक की प्रतिष्ठा तथा योनि टै, भ्र्थात्‌ यहं सवके उद्धू 
का स्थान है ॥१६०॥ 


॥ प्रकरण ४-प्रधु-वंश कीत॑न ॥ 


श्रासीदियं समुद्रान्ता मेदिनीति परिध्रता। 
वसु धारयते यस्माद्रसुधा तेन चोच्यते ॥। १ 
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मधुकेटभयोः पूरव मेदसा सपरिप्लूता । 

ततोऽभ्युपगमाद्राज्ञः पृथोरवेन्यस्य धीमतः ॥२ 

इयञ्चासीत्‌ समुद्रान्ता मेदिनीति पररिश्रूता। 

दुहित्त्वमनूप्राप्त पृथिवीत्युच्यते ततः ॥३ 

परथिता प्रविभक्ता च शोभिता च वघुन्धरा । 

सस्याकरवती राज्ञा पत्तनाकरमालिनी । 

चातुवण्येसमाकीर्णा रक्षिता तेन धीमता ॥४ 

एवं प्रमावो राज।सीद्रं न्य: स नृपसत्तमः । 

नमस्यश्च व पूज्यश्च भूतग्रामेण सर्गः ॥५ 

ब्राह्मणेश्च महाभगेर्दवेदाङ्खपारंः । 

पृथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः 

पाधि महाभागैः प्र थयद्भिमंह्यशः । 

भ्रादिराजा नमस्कार्यः पुथूवन्यः प्रतापवान्‌ ७ 

श्रो सूतजी ने कहा यह्‌ समुद्रके म्रन्त तकं है मरौर मेदिनी इस नाम 
वाली सुनी गईहै। वयोंकि यद्‌ वेसु श्रर्थात्‌ धनोंको धारण क्रियाकरती है, 
दसी से वसुधा इस नामस कही जाया करती दै ।१॥ यह्‌ पहिले समय में 
मघुश्रौर केटभके मेदसे संपरिप्लुत थी, फिर वीमावु वैन्य राजा पृथुके 
भ्रभ्युपगम से यह समुद्र के श्रन्त तक हई थी प्नोर मेदिनी इस ताम से परिश्रुत 
हई । यह दुहिता के भावको प्रात हुई थी, तवसे ही यह्‌ पृथ्वी इस नाम से 
कटी जाती है ।।२।३। यह प्रथित हृई-परविभक्त हुई श्रौर शोभा से भी. युक्त 
हई वसृन्धरा थी, जो कि सस्थों के प्राकरो वाली राजा कै द्वारा पत्तनं के 
ग्राकरों के माला वाली की गई थी। यह्‌ चारों वर्णो के समुदायसे समाकीणं 
म बुद्धिमान्‌ था, रक्षित हई थी ॥४॥ वह नृपों 
स्स प्रकारके प्रभावसे शक्त था। वह प्राणियों के 


[ वायु पुराण 


प्रथु वेश कीतंन | [वि 
जो राजा इस भू-मराडल मेँ महाम्‌ यश प्राप्त करने 
केद्वारा भी परम प्रताप वाला आदि राजा वैन्य 
योग्य होता है ।।७॥ 
योधैरपि च सप्रे प्रा्थयानैजयं युधि । 
म्रारिकर्ता नराणां गै नमस्यः पृथुरेव हि ॥5 
यो हि योद्धा रणं याति कीत्तयित्वा पृथु नृपम्‌ । 
स घोरल्पे संग्रामे क्षेमी तरति कोत्तिमान्‌ ॥€ 
गेश्येरमि च राजविनैदयवृत्तिसमास्थितैः । 
पृथुरेव नमस्कार्यो वृत्तिदाता महायशाः ॥१० 
एते वत्सविशेषाश्च दोग्धारः क्षीरमेव च। 
पात्राणि च मयोक्तानि सर्वाण्येव यथाक्रमम्‌ ॥ ११ 
ब्रह्मणा प्रथमं दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मना । 
वायु कृत्वा तदा वत्सं वीजानि वसुधातले ॥१२ 
ततः स्वायम्भुवे पूरव॑न्तदा मन्वन्तरे पुनः। 
वत्सं स्वायम्भुवं कृत्वा दुग्धा ग्रीष्मेण नै मही १३ 
। मनौ स्वारोचिषे दुग्धा मही चैत्रेण धीमता । 
। मदर स्वारोचिष कृत्वा वत्सं सस्यानि नै पुरा (१४ 
| जो थोधा सं्राम भमि में ग्रपना जय प्राप्त करने की कामना रखते है, 
| उनके द्वारा भौ मानवो का आदिकर्ता थु ही नमस्कार करने के योग्य होता 
 दहै॥॥ नो योधा रणभूमि मेँ पहिले पृथु राजा का गुणगान करके जाया 
करता है वह फिर वहाँ घोर स्वरूप वाले संग्राम मेँ क्षेम वाला होता हृश्रा कीत्ति 
प्रात करने वाला पार उतरता है ॥€॥ वर्ध्यो की वत्ति मे समास्थित रहने 
वाले वश्यो के द्वारा भी वह राजपि वृत्ति के देने वाला श्नौर महान्‌ यश्च वाला 
पृथू ही नमस्कार करने के योग्य होता है ।॥१०॥ ये सव वत्स विशेष, दोहन 
करने वाले दोग्धा गण श्रौर पात्र तथा क्षीर सभी वस्तुं क्रम के भ्रनुसार मैने 
कह दी हैँ ।॥ ११॥ पहिले महीन भ्रात्मा वालि ब्रह्माजी ने इस पृथ्वीका दोहन 
किया था । उस समय ब्रह्माने वायु को वत्स बनाया था भ्रौरं इस वसुधा के 


के इच्छुक हों उन महाभागो 
पृथू ही नमस्कार करने कै 


७० | | वायु पुराण 


तल में बीजों कौ दुहा था ॥१२॥ इसके पश्चात्‌ फिर पिले स्वायम्भुव मन्व- 
न्तर में स्वायम्भुव को वत्स बनाकर प्रीष्मके द्वारा इस मही का दोहन किया 
गया था ॥१३॥ स्वारोचिष मन्वन्तर में धीमान्‌ चैत्रने मही का दोहन किया 
था । स्वारोचिष मनु को वत्स बनाकर सस्यों का दोहन करिया गया था ॥ १४॥ 

उत्तमेऽनत्तमेनापि दुग्धा देवभुजेन तु । 

मनु कृत्वोत्तमं वत्सं सवंसस्यानि धीमता ।। १५ 

पुनश्च पञ्चमे पृथ्वी तामसस्यान्तरे मनोः । 

दुग्धेयं तामस वत्सं कृत्वा तु बलबन्धुना ॥१६ 

चारिष्णवस्य देवस्य संप्राप्त चान्तरे मनोः । 

दुग्धा मही पुराणौन वत्सञ्चारिष्णावं प्रति ॥1१७ 

चाक्षषेऽपि च सम्ब्राप्े तदा मन्वन्तरे पुनः । 

दुग्धा मही पुराणोन वत्सं कृत्वा तु चाक्षुषम्‌ ॥१८ 

चाक्षुषस्यान्तरेऽ्तीते प्राप्न वैवस्वते पुनः । 

व्येनेयं मही दुग्धा यथा ते कीतितं मया ॥१६ 

एतेदु ग्घा पुरा पृथ्वी व्यतीतेष्वन्तरेषु वै । 

देवादिभिमेनुष्येश्च तथा भूतादिभिश्च या ।॥२० 

एव सर्गेषु, विज्ञेया ह्यतीतानागतेष्विह्‌ । | 

देवा मन्वन्तरेष्वस्य पृथोस्तु स्यृणुत प्रजाः ॥२१ ` | 

उत्तम मरौर धीमान्‌ श्रनुत्तम देवभुज के द्वारा उत्तम मनु को वत्स बना 
कर धीमान्‌ ने समस्त सस्यं का दोहन क्रिया था ॥ १५।। फिर तामस मन्वन्तर 
से जो कि पांचवां मन्वन्तर था वलवन्धु केद्वारा यह्‌ पृथ्वी तामस मनुको 
वत्स बनाकर दोहन की गई ॥ १६॥ फिर चारिष्णाव देव के मन्वन्तर प्राप्त होने ॥ 
पर पुराण ने चरिष्णव को वत्स बनाकर इस पृथ्वी का दोहन किया था ।१७। । 
फिर चाक्षुष मन्वन्तर के भ्राजाने पर धरण केद्वारा ही चा्चुष को वत्स | 
कल्पित कर इस मही का दोहन करिया गया ॥१८॥ फिर चाक्ष.ष श्रन्तर के | 


व्यतीत हो जाने पर इस वैवस्वत मन्वन्तर के सम्प्राप्त हो जाने पर यह मही 
वन्य राजाकेद्रारा दोहन की गर्ईटै जैसाकि मैने तुमको श्रभी सब बताया 
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था । १६॥ पहिले इन सवके द्वारा मन्वन्तसों के व्यतीत हो जाने पर देव आदि 
मानव श्रौर भूतादि केद्वारा यह भूमि दोहन की गई थी ।२०॥ इस प्रकारसे 
प्रतीत एवं प्रनागत सभी भें मन्वन्तरों मेँ देवों को जान लेना चाहिए । भ्रव इस 
राजा पु कौ प्रजाका श्रवण श्राप लोग करे ।| २९॥ 

पृथोस्तु पुत्रौ विक्रान्तौ जन्ञातेऽन्तद्धिपालिनौ । 

शिखण्डिनी हविदडधनिमन्तद्धनिाद्रवजायत् । ।२२ 

हविद्धनिात्पडाग्रोयी धिषणाऽजनयत्सुतान्‌ । 

प्राचीनवर्हिषं युक्र गयं कृष्णं ब्रजाजिनौ ॥ २३ 

पराचीनवहि्भेगवान्‌ महानासीव्‌ प्रजापततिः । 

वलन्र.ततपोवीयेः पृथिव्यामेकराडसौ । 

प्राचीनाग्राः कुचास्तस्य तस्मात्प्राचीनवह्यं सौ ॥२४ 

सथुद्रतनयायान्तु कृतदारः स नै प्रभुः । 

महतस्तमसः पारे सवर्णायां प्रजापतेः । 

सवर्णाऽधत्त सामुद्री दर प्राचौनवहिषः ॥२५ 

सरे प्रचेतसो नाम बनुर्नेदस्थ पारगाः । 

परपृथग्ध्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 

दशवषसहस्राशि समुद्रसलिलेशयाः । ।२६ 

तपश्चरल्ु प्रथिवी प्रचेतःसु महीरुहाः । 

अरक्ष्यमाणामावनर वंभूवाथ प्रजाक्षयः ॥२७ 

्रत्याहते तदा तस्मिचाक्षुषस्यान्तरे मनोः। 

नाशकन्‌ मारुतो वातु वृतं खमभवदुद्र मेः। 

दशवधसहखाशि न रेकरश्चेषटितु प्रजाः ॥२८ 

थु राजा के दो विक्रान्त पुत्र उत्पन्न हृए ये जोकि श्रन्तद्धियानी ये । 
शिखरिडनी हविर्धानि भ्रन्तरद्धानि से उलन्न हप्रा ॥२२॥ हविर्धान से षट्‌भ्राग्नेयी 
धिषणा ने पूतौ को जन्म दिया था । जिनके नामः प्राचीन वहि-शुक्र-जप- 
छृष्ण-त्रज श्रौ र अजिन थे ॥२३॥ प्राचीन वहि भगवानु महानु प्रजापत्ति पे । 
यहं वल-श्रुत-तप श्रौर वीयं से प्रथिवी मे एकेषद्‌ थे । प्राचीनाग्र कुशा उसके 


रः ॥ | वागु पुराण 


थे इसीसे यह प्राचीन वहि नाम वाला हशर प्रा । ।२४॥ वह प्रभ समुद्र तनया में 
ृतदार्‌ हुमा था प्रथत समुद्र तनया को अपनी दारा बनाया था। महानु तम 
के पारमे प्रजापति से सवर्णामें दश साृद्री प्राचीन वहिषों को सवर्णाने 
धारण किया था ॥२५॥ ये सव धनुवंद के पारगामी प्रचेतस ये । ग्रपृथक्‌ धमं 
के श्राचरण करने वाले उनने दश सहृख वषः तक महान्‌ तपद्चर्या की थी जो 
कि समुद्र के जल में शयन करने वाले थे ॥२६॥ प्रचेताश्रों के तपरचर्था करने 
पर महीखह्‌ श्ररक्ष्ययाण पृथ्वी से बोले। इसे अनन्तर प्रजाक्षय हो गया 
था ॥२७॥ उस समय चाक्.ष मन्वन्तर के प्रत्याहत हो जाने पर मारुत वहन 
नकर सक्राग्रौरद्रूमोंसे भ्राकाश प्रवृत होगया था । दक सह वषं तक प्रजा 
कुछ भी चेष्टा न कर सकी थी ॥२६८॥ 

तदुपश्र्‌ त्य तपसा सवे युक्ताः प्रचेतसः । 

मृखेभ्यो वायुमग्तिञ्च ससूजुर्जजातमन्यवः । २९ 

उन्मूलानथ तान्‌ वृक्षान्‌ कृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 

तानग्तिरदहद्धोर एवमासीद्र्‌ मक्षयः ॥३० 

्रमक्षयमथौ बुद्ध्वा किञ्निच्छेषेषु शाखिषु । 

उपगम्यात्रवीदेतान्‌ राजा तोमः प्रचेतसः ३१ 

ष्टा प्रयोजनं सर्वं लोकसन्तानकारणात्‌ । 

कोपन्त्यजत राजानः सर्वं प्राचीनवहिषः ॥३२ 

वृक्षाः क्षत्यां जनिष्यन्ति शाम्येतामग्निमारतौ । 

रत्नश्रूता तु कन्येयं वृक्षाणां वरर्वाणनी ॥३३ 

भविष्यं जानता ह्योषा मया गोभिविवरद्धिता। 

मारिषा नाम नाम्नैषा वृक्षौरेव विनिर्मिता । 

भार्या भवतु वो ह्योषा सोमगभंविवरद्धिता । 1३४ 

युष्माक तेजसोऽद्ध न मम चाद्धन तेजसः । 

ग्रस्यामुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः २३५ 

तपस्या से युक्त समस्त प्रचेताश्रों ने यह्‌ सुनकर क्रोधित होते हुए मूखों 
से वाणु श्रौर भ्रमति को उत्सजित किया था ॥२६॥ वायु ने उन समस्त वृक्षों 


द 2 


न 
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को उन्मूलित कर सुरवा दिया थाग्रौर्‌ ्रग्निने उनको दग्ध कर दिया था । 
इस प्रकारसेघोरद्रमोंकाक्षय हरा था॥३०॥ कुछ शाखियों के शेव रह्‌ 
जाने परद्रो के क्षय को जानकर प्रचेतस पतोम राजा उनके पास श्राकर उनसे 
ठने लगा ॥३१॥ लोक सन्तान के कारणा से समस्त प्रयोजन जानकर प्राचीन 
वहिष राजा लोग कोपको छोड़ दो ॥३२। क्षिति में वृक्ष उत्पन्न होगे । भ्रमि 
ग्रौर वायु शान्त हो जावे । रत्नभूता यह कन्या वृक्षो कौ वर वशिनी है ॥३३॥ 
भविष्य प्रथत भ्रा श्राने वाते समय को जानने वले मैने गोग्रो से विर्वाह्वित 
कीदहै। नामसे यह मारिषा नाम वाली है गनौर यह व्ृक्षोके द्वारा ही विनि- 
मित हुई है । यह सोमके गभस विवद्धित हई श्रापकी भार्या होवे ॥३४॥ 
भ्रापके श्रध तेज से प्रौर श्राव मेरे तैन स इसमें परम विद्रावु दक्ष नाम वाला 
प्रजापति उत्पन्न होगा ॥३५॥ 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्त जोमयेन वै । 
प्रम्निनाग्निसमो भूयः प्रजाः सवद्ध यिष्यति ॥३६ 
ततः सोमस्य वचनाजगृहस्ते प्रचेतसः । 
हत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नीं धमेण मारिषाम्‌ ॥३७ 
मारिषायां ततस्ते वै मनसा गभमादधुः । 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः ॥ ३८ 
दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन वीयंवान्‌ 1 
परघजन्मानसानादौ प्रजा दक्षोऽथ मेथुनात्‌ ॥३९ 
ग्रचरांश्च चरांश्चव द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌ । 
विसृज्य मनसा दक्षः पश्चादसृजत स्त्रियः ॥४० 
ददौ स दश धमयि कश्यपाय त्रयोदश । 
कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे ॥४१ 
एभ्यो दत्त्वा ततोऽन्या वे चतसरोऽरिष्नेमिने । 
दं चेव बाहुपत्राय दं चेवाङ्किरसे तथा । 
कन्यामेकां कृशाश्वाय तेभ्योऽपत्यं निबोधत । ।४२ 
श्रापके तेजोमय श्रग्नि से दग्ध भूयिष्ठा इसको वह रग्नि सम होकर फिर 
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भ्रजा का सभ्वद्धन करेगा ।।३६॥ इसके पञ्चात्‌ सोम के वचन से उन प्रचे- 
ताग्नोंने वृक्षो से कोप का संहार करके धमं से मारिषा को पत्नी स्पमे ग्रहण 
किया था ३६ इसके श्रनन्तर उन्होने मारिषा मे मन से गभं धारण कराया 
था । दशा प्रचेताओं से मारिषा मे प्रजापति महान्‌ तेज वाला सोमकेभ्रशसे 
वीर्यवानु दक्ष उत्पन्न श्रा था । प्रादि में मानस प्रजाश्रों का सृजन करियाथा 
इसके अनस्तर दक्ष ने मैथुन से सुजन किया ॥३८-३६॥ दक्ष ने चर-श्रचर- 
द्विपद श्नौर चतुष्पदो का मन से विज्ेषरूप से सूजन करके पी च्ियोंका 
सृजन किया धा ॥४०1। उसने प्र्थात्‌ दक्ष ने दशतो धमं के लिए दीं-करश्यप 
को तेरह श्रौर काल के नयन में युक्त सत्ताईश इन्दु के लिए दीं थीं (४१ 
इनको देकर फिर श्रन्य चारं श्ररिष्टनेमि को दीं--दो वाहु पुत्र के लिए्-दो 
श्राद्धिरस के लिये श्रौर एक कन्या शाद्व के लिये दी । श्रव उनसे जो सन्तति 
हुई उसे भी श्राप लोग भली-मांति सम लो ॥४२। 

म्रन्तरं चाक्षुषस्यात्र मनोः षष्ठन्तु हीयते । 

मनोवेवस्वतस्यापि सप्तमस्य प्रजापतेः ४३ 

तायु देवाः खगा गावो नागा दितिजदानवाः । 

गन्धर्वाप्सरसश्च व जज्ञिरेऽन्याश्च जातयः ।} ४४ 

ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ प्रजा मेथुनसम्भवाः । 

सङ्कल्पाटशं नातस्पर्शात्पूवेषां सृष्टिरुच्यते ॥४५ 

देवानां दानवानाञ्च देवर्षीणाञ्च ते शयुभः। 

सम्भवः कथितः पूर्वं दक्षस्य च महात्मनः ॥४६ 
प्राणात्प्रजापतेजंन्म दक्षस्य कथितं त्वया । 

कथं प्राचेतसत्वच्च पुनल मे महातपाः ।।४७ 

एतन्नः संशयं सूत व्याख्यातुं त्व मिहाहंसि । 

स दौहित्रश्च सोमस्य कथं उवशुरताङ्खतः ।४८ 

उत्पत्तिश्च ति रोधश्च निव्यं भूतेषु सत्तमाः । 

ऋषयोऽत्र न मुद्यन्ति विच्ावन्तश्च ये नराः ॥४९ 

“यहां पर चाक्षुष मनु का खट्वा. भ्रन्तर हीयमान होता है । . प्रजापति 


र हि 


| 
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सप्तम वैवस्वत मनु का भी समाप्त होता है) उन में देव लग-गौ-नाग-दितिज- 
दानव-गन्वव-भम्तरा भ्रार्‌ ्रन्य जातियां उत्पन्न हुई थीं ॥४३-४४॥ इसके 
परचाद्‌ तभा स लकर इस लोक में मैथुनसे जन्म ग्रहा करनेवाली प्रजा हुई थी । 
इससे पहिले जो हुए थे उन पूर्वमे होने वालों की सृ सङल्प-दशंन-स्पशनं 
सेही कटी जाती है ॥४५॥ ऋषियों ने कः --ग्रापने देवो का-दानवोंका 
श्रौर देवपियों का शुभ जन्म महात्मा दश्च के पहले बतलाया है ॥४६॥ श्रापने 
प्रजापति दक्ष का जन्म प्राण से वतलाया है । फिर महातपा ने प्राचेतसत्वं को 
कंस प्रात किया था ॥४७॥। हे सूत | यह हमको वड़ा संशय होता दै। श्राप 
इसकी पूरी व्याख्या करने के योग्थ होते वह सोमका दौहित्र इवसुर कंसे 
वन गयाथा ?॥४८॥ श्री सूतजी ने कहा--हे सत्तमो ! प्राणियों मे उत्पत्ति 
` श्रौर निरोध नित्यही होता है । इ विपय मेः चषि लोग श्रौर जो विद्या वाले 
मनुष्य हवे मोहकोप्रप्न नहीं होते हें ॥४६॥ 


युगे युगे भवन्त्येते सवं दक्षादयो द्विजाः । 

पुनश्च व निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न प्रुह्यति ॥५० 
ज्यष्टय कानिष्ट्वमप्येषां पूर्वं नासीडद्िजोत्तमा 
तप एव गरीयोऽभूत्‌ प्रभावश्च व कारणम्‌ ।।५१ 
इमां विसृष्ट यो वेद चाक्षुपस्य चराचरम्‌ । 
प्रजानामायुरुत्ती णः स्वगंलोके महीयते ॥५२ 

एष सगः समाख्यातश्चाक्षुपस्य समा सतः । 
इत्येते षड्विसर्गा हि क्रान्ता मन्वन्तरगर्मकाः । 
स्वायम्भुवादयः संन्नेपाचाक्षुषान्ता यथाक्रमम्‌ ।५३ 
एते सर्गा यथाप्रज्न प्रोक्ता वे द्विजसत्तमाः । 
लौवस्वृतनिसगंण॒ तेषां ज्ञ यस्तु विस्तरः ॥५४ 
ग्रनन्ता नातिरिक्ताश्च सर्वे सर्गा विवस्वतः । 
ग्रारोग्यायृष्प्रमाणेन धर्मतः कामतोभ्यंतः। | _ 
एतानेव गुणण्नेति यः पठत्यनसूयकः ॥५५ - , ¦, 
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वैवस्वतस्य वश्यामि साम्प्रतस्य महात्मनः ] 

समासादन्यासतः सर्ग ब्रू बतो मे निबोधत ॥५६ 

हे द्विज बृन्द ! ये समस्त दक्ष प्रादि युग-युग मे होते द म्रौर फिर 
निरुद्ध हुपरा करते दँ । उसमे विद्वान्‌ पुरुष कभी मोहित नहीं होता है ॥।५०॥ 


हे द्विजोत्तमो ! पहिले इनकी ज्येष्ठता ग्रौर कनिष्ता श्र्थात्‌ च्रुटपन ग्रौर वड्प्पन 


नहीं होती थीं । तप ही एक वडा हृप्रा था ग्रौर प्रभाव ही कारण था ।॥*५१॥ 


जो चाक्षुष की इस चराचर विशेष सृष्टि को जानता है वह प्रजार््रोकीश्रायुको | 


उत्तीणं होगया श्रौर स्वगं लोक में प्रतिष्ठित होता है ॥५२।। मैने यह्‌ चाक्षुष | 
मन्वन्तर का सगं संक्षेप से कहा है । ये मन्वन्तरात्मक श्र्थात्‌ मन्वन्तर के स्वप | 
वाले छै विसं क्रान्त होते हैँ । स्वायम्भुव के ्राद्य वलि चाुष के अन्त वाले | 
यथाक्रम संक्षेप से वशित है । अर्थात्‌ इनमें से छै में स्वायम्भुव प्रथम हैग्रौर | 
चाक्षुष श्रन्तिम है ॥५३।। ये समस्त सगं प्रजा के ्रनुपार हे द्विजोत्तमो मनि | 
कहे है । वैवस्वत निसं ॑से ही उनका विस्तार जान लेना चाहिये ॥५४॥ ये | 
समस्त सगं विवस्वाच्‌ से न तो भ्रनन्त हैँ श्रौर न अतिरिक्त ही हँ । मारोग्य रौर 
आयुष प्रमाण से-धर्मं से तथा कामसे इनकेही गुण से जो श्रनसूयक इसे । 
पठता है हो जाता है! प्रव साम्प्रत महात्मा वैवस्वत का सगं समास श्रौर | 
विस्तार दोनों से मँ करहगा उसे श्राप लोग वताने वाले सुभसे जान लो 1५५-५६। | 


प्रकरण ४६-वैवस्वत-सभं वणन | 


सप्तमे त्वथ पययि मनोर्वेवस्वतस्य ह । | 
मारीचात्करश्यपाद्‌ देवा जज्ञिरे परमषेयः 1१ | 
भ्रादित्या वसवो रद्राः साध्या विड्वे मरुद्गणाः । । 
भृगवोऽदङ्धिरसश्चं व ह्यष्टौ देवगणाः स्मृताः ॥२ | 
आदित्या मरुतो रद्रा विज्ञे याः कश्यपात्मजाः । 

साध्याश्च वसवो विस्वे धमंपूास्तरयो गणाः ।३ 


॥ 
| 


वैवस्वत-सगं वणन | [ ७७ 


भ्रगोस्तु भागंवो देवो ह्यद्किरोऽङ्किरसः सुतः। 

नैवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिन्‌ नित्यं ते छन्दजाः सुराः ।।४ 

एष सगंस्तु मारीचो विज्ञेयः साम्प्रतः शुभः । 

तेजस्वी साम्प्रतस्तैष(मिन्द्रो नाम्ना महाबलः ॥५ 

अतीतानागता ये च वर्तन्ते ये च साम्प्रतम्‌ । 

सर्गे मन्वन्तरेनद्रास्तु विज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः ॥६ 

भूतभव्यभवन्नाथः सहसखाक्षः पुरन्दरः । 

मघवन्तश्च ते सर्गे श्ृद्धधिणो वज्रपाणयः । 

सर्वेः क्रतुशतेनेष्ट प्रथक शतगुणोन तु ।७ 

श्री सूततजी ने कहा--इसके ्रनन्तर वैवस्वत मनु के सप्तम पर्यायमें 
मारीच से कर्यपसे देव प्रौर परमिगण उत्पन्न हुए ॥ १॥। श्रादित्य-वसुगण- 
रुद्र-साध्य-विखवे-मरुद्गण-भ्रगु-श्रङ्खिरस ये श्राठ देवगण कहै गये हैँ ॥२॥ 
म्रादित्य-मर्त श्रौररुद्रये कश्यप के पत्र जानने चाहिए । साध्य-वसुगण- 
विवे ये तीन गण॒ धमं के पुत्र हैँ ।॥३॥ भृगु का भार्गव देव पुत्र है ओर अद्धि 
रस काश्रङ्जिरा पुत्र हुभ्ना। इस वैवस्वत अन्तर मे नित्य छन्दज सुर है ।॥४॥ 
यह मारीच सगे जानना चाहिए जो कि साम्प्रत प्रौर चभ दै । साम्प्रत प्र्थाच 
इस वर्तमान समय मे' होने वाला उनमे' तेजस्वी श्रौर नाम से महाबल इन्द्र 
दै ॥५।। जो प्रतीत ्रौर भ्रनागत है श्रौर जो इस समय मे वर्तमान हवे सब 
मन्वन्तरेन्र तुल्य लक्षण वाले ही जानने चाहिए ।।६॥ भूत भव्य श्रौर भवतु के 
सहस्राक्ष-पुरन्दर ओर मघवन्त वे सव श्युद्धी-वच्र पाणि हैँ। सों के द्वारा 
शतक्रतु से यजन क्रिया गयादहै जो कि पृथक्‌ शत गुण से युक्त हैं ।७॥ 


त्रं लोक्ये यानि सत्त्वानि गतिमन्त्यवलानि च । 
प्रभिभूयावतिष्ठन्ते धर्माद : कारणैरपि ॥र 
तेजसा तपसा बुद्धया बलश्च तपराक्रमेः । 
भूतभव्यभवन्नाथ यथा ते प्रभविष्णवः । 
एतत्मर्वं प्रवक्ष्यामि ब्रू वतो मे निबोधत ।:€ 


---~-----~------ न ---- ~~~ ~ -- --- -----*-~------------~-- -- 


७८ 1 [ वायु पुराण 


भतं भव्यं भविष्यं तत्‌ लोकत्रयं द्विजः । 

भूर्लोकोऽयं स्मरतो भूमिरन्तरिक्षं भुवं स्मृतम्‌ । 

भव्यं स्मृतं दिनं ह्ये तत्तेषां वक्ष्यामि साधनस्‌ ।१० 

ध्यायतः पुत्रकामेन ब्रह्मणाग्रं विभाषितम्‌ । 

भूरिति व्याहृतं पूर्वं भूलकिऽयमभूत्तदा । ११ | 

भरूसत्तायां स्मृतो धातुस्तथाऽसौ लोकदशंने । 

भूतत्वाहरोनत्वाच्च भूर्लोकोऽयमम्‌ त्ततः । 

मतोऽयं प्रथमो लोको भूतत्वादुमूद्िजैः स्मृतः ॥१२ 

भूतेऽस्मिन्‌ भव दित्युक्त दितीयं ब्रहमण। पुनः । 

भवत्युत्पद्यमानेन कालशब्दोऽयमुच्यते १३ 

भवनात्तुभुवर्लोको निरुक्तनञे निरुच्यते । 

ग्रत्तरिक्षं भुवस्तस्माद्ितीयो लोक उच्यते :1१४ 

तरैलोवय मे जो सत्व गतिमान्‌ श्रौर प्रवल हैँ उनका अभिभव करके | 
श्रवस्थित होते है । धर्माद्य कारणों से-तेज से-तपसे वुद्धिसे श्रौर बल-श्रुत ग्रौर | 
पराक्रम से भूत-मव्य श्रौर भवन्नाय होते हवे उसी प्रकार से प्रभविष्णु भी 
ह । यह सब म वतलाऊगा बोलने वाले मुभसे श्राप लोग सव जानकारी कर | 
लो ॥८।€॥ भ्ूत-भव्य ग्रौर भविष्य वह द्विजो के द्वारा लोक्रत्रय कहा गया। | 
यह भूमि भूर्लोक्र कहा गया है श्नौर अन्तरिक्च भुवलोक इस नाम से कहा 
गया है । भव्य यह्‌ दिव कहा गया है श्रव उनके साधन बतलाऊगा ॥१०॥ | 
पत्र की कामना वालि ध्यान करते हुए ब्रह्मा ने सबसे प्रागे “भु” यहं बोला था | 
तवसे ही यहं भूर्लोकं हौ गया था ॥११॥ “भू' यह घातु सत्ता ्रथं मेँ कहा गया | 
है तथा यह लोक दन में भूतत्व भ्रौ दशंनतत्व होने के कारण से तभी से यह 
भूर्लोक हुश्रा था । इसीलिये यह प्रथम लोक भूतत्व होने से द्विजो के द्वारा भू। 
कहा गया है । इस मूत मे ब्रह्मा के हारा पुनः द्वितीय भवत्‌ यह्‌ कहा गया है । 
भवति इस उत्पद्यमान के दवारा यह्‌ काल शब्द कहा जाता है ॥१ २॥ १२॥ भवक्त 


होने से निरुक्त के ज्ञाताग्रोंके द्वारा भुवलोक कहा जाता है । भ्रन्तरिक्ष भुरव 
होता ह इससे यह्‌ द्वितीय लोक कटा जाता है ॥१४॥ 


वैवस्वत सगं वर्णन ] [ ७६ 


उत्पन्ने तु भुवलकि तृतोयं ब्रह्मणा पुनः। 

भव्येति व्याहृतं यस्मा व्यो लोकस्तदाऽभवत्‌ ॥१५ 
ग्रनागते मभ्य इति शब्द एष विभाव्यते । 
तस्मा्म्यो ह्यसौ लोको नामतस्तु दिनं स्मृतम्‌ ॥१६ 
स्वरित्युक्त तृतीयोऽन्यो भाभ्यो लोकस्तदाभवत्‌ । ॥ 
माव्य इत्येष घातुवं भाव्ये काले विभाव्यते ॥१७ 
भूरितीयं स्मृता भूमिरन्तरिक्षं भुव स्मृतम्‌ । 

दिवं स्मृतं तथा साव्यं त्रं लोक्यस्यैव संग्रहः ॥१८ 

त्रं लोक्ययुक्त व्याहारेस्तिसरो व्याहृतयोऽभवन्‌ । 

नाथ इत्येष धातुं धातु्ञ : पालने स्मृतः ॥१९ 
यस्माद्‌ भूतस्य लोकस्य भव्यस्य भवतस्तदा । 
लोकत्रयस्य नाथास्ते तस्मादिन्द्रा द्विजैः स्मृताः ॥२० 
प्रधानभूता देवेन्द्रा गुणखभूतास्तथेव च । 

मन्वन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजो भवन्ति हि २१ 


भुवर्लोक के उन्पच्च होने पर ब्रह्माने फिर तृतीय को भव्य णसा कहा 
जिस ण से तव वहु भव्य लोक हो गया था ॥ १५।। अनागत मे भव्य यहु 
शब्द विभाजित होता है । इससे यह॒ लोक भव्य नाम से कहा गथा है ॥१६॥ 
स्वः यह कटा गया ह तव म्रन्य तृतीय माव्वलोक हृश्रा था। भाव्य यहु धातु 
भाव्य काल में विमाजित होता है ॥१७॥ यह भ्रुमि मू इस नाम से कही गई 
है-म्रन्तरिक्ष भुव इस नामसे कहा गया भ्रौर भाव्य दिव इस नाम से कहा 
गया है--यही वरोलोक्य का संग्रह्‌ होता है ॥१८॥ त्रैलोक्य से युक्त व्याहारों से 
“भु वः स्वः” तीन व्याहूतियां हो गई है । नाथ--इस नाम से एक धातु है 
वह धातु के ज्ञान रखने वालों के द्वारा पाल ्रथं में कहौ गई है ॥।१९॥ जिस 
से भूत-भव्य ओर भवत्‌ लोक के उस समयमे तीन लोक केवे जो नाथ यथे 
द्विजं के हारा वे इन्द्र कटे गये हैँ । २०॥ प्रधान भूत देवेन्द्र त 7 गुणभूत मन्व- 
न्तरोमेंजोदेवदैँवे यज्ञ के भागग्राही होते है ॥२१॥ 
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यक्षगन्धवरक्षांसि पिज्ञाचोरगदानवाः। 

महिमानः स्मृता ह्यं ते देवेन्द्राणान्तु सवंशः ।२२ 

देवेन्द्रा गुरवो नाथा राजानः पितरो हि ते । 

रक्षन्ती माः प्रजाः सर्वा धर्मणेह सुरोत्तमाः ।२३ 

इत्येतल्लक्षणं प्रोक्त देवेन्द्राणां समासतः । 

सप्तर्ीन्‌ सम्प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं ये दिवि स्थिताः ॥ २४ 

गाधिजः कौशिको धीमान्‌ विश्वामित्रो महातपाः । 

भागंवो जमदग्निश्च उरुपुलः प्रतापवान्‌ ॥२५ 

बृहस्पतिसुतश्चापि भारद्वाजी महातपाः । 

ग्रौतथ्यो गौतमो विद्राञ्छरद्रान्नाम धामिकः ।।२६ 

स्वायम्भुवोऽत्रिभेगवान्‌ ब्रह्मकोरस्तु पञ्चमः । 

षष्टो वासिष्टपृत्रस्तु वसुमान्‌ लोकविष्र्‌ तः २७ 

वत्सारः काश्यपश्च व सप्तेते साधुसम्मताः । 

एते सप्तषेयः सिद्धा वत्तेन्ते साम्प्रतेऽन्तरे ॥२८ 

यक्ष-गन्धरव-राक्षस-पिशाच-उरग-दानव-ये देवेन के सव श्रोर से 
महिमाएः कही गई हैँ ॥२२॥ दे सुरोत्तमो ! देवेन्द्र-गुरु-नाथ-राजा-पितर ये 
सभी यां पर धमंसे प्रजा की रक्षा किया करते हँ ॥६३॥ यह्‌ देवेन्द्रो का 
लक्षण संक्षेप से बतला दिया है । श्रव सप्तपियों के विषय मे बतलाते हँ जो किं 
इस सभय दिवि में स्थित रहते है ॥२४।। गाधि से उत्पन्न होने वाले, कौरिक | 
श्रोर धीमान महानु तपस्वी विडवामित्र-भागंव जमदग्नि प्रताप वाला ऊरूकां 
पुत्र-वृहस्पति का पत्र महान्‌ तपस्वी भारद्वाज-श्रौतिथ्य गोतम जो कि वडा 
विद्धान्‌ शरद्वानु नाम वाला परम घामिक है-स्वायम्भुव भगवान्‌ श्रत्रि जो ब्रह्य 
का कोश भ्रौर पांचवा है-ख्टवें वासिष्ठ पुत्र जो वसमान श्रौर लोक मे परम 
विश्रूत दै-वत्सार काश्यपये सावुभों के द्वारा सहमत सात ऋषिवृन्दरह। ये 
वतेमान इस श्रन्तर मे सिद्ध हए सप्तपि होते हैँ ॥२५।२६।२७।।२८॥ | 

इक्ष्वाकुश्च ब नाभागो धृष्टः शर्यातिरेव च । 

नरिष्यन्तश्च सिख्यातो नाभ उदिष्ट एव च ॥२९ 


॥ 
॥ 
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करुषश्च पृषध्रश्च वयुमान्नवमः स्मृतः । 

मनोर्वेवस्तस्यैते दश पुत्राः प्रकीर्तिताः । 

कीत्तिता वै मया ह्यं ते सप्रमजञ्चेतदन्तरम्‌ ।३० 

इत्येष गै मया पादो द्वितीयः कथितो द्विजाः । 

विस्तरेणानुपूर्व्या च भूयः कि वरणंयाम्यहम्‌ ॥३१ 

इक्ष्वाकु-नाभाग-ृष्ट-श्याति-नरिष्यन्त- विख्यात म्रौर उद्दिष्ट नाभ 
पृषध्र श्नौर नवम वभुमान्‌ ये इस वैवस्वत मनु के दस पुत्र कदे गये है। मैने 
इनको कीत्तिति कर दिया है भ्नौर यह सप्तम ब्रन्तर दै। हे दिजगण | यह मने 
द्वितीय पाद कटाहे । प्रव श्राप लोग ही मुके वतलाइये पूनः विस्तारसे तथा 
गरानुपूर्वीसे जँ क्या वणंन कष ॥२६।।३०।।३१॥ 


| प्रकरणं ४७--प्रजायति वंशात फीतेन ॥ 


श्रत्वा पादं द्वितीयत्तु क्रान्तं सूतेन घामता ॥ 
ग्रतस्तृतीयं पप्रच्छ पादं वे शांशपायनः ॥१ 
पादः क्रान्तो द्वितीयोऽयमनुष द्धं ए यस्त्वया । 
तृतीयं विस्तरात्पादं सोपोद्धातं प्रकोत्तय । 
एवमुक्तोऽत्रवीत्सूतः प्रहृषटोनान्तरात्मना ॥२ 
कीत्तं यिष्ये तृतीयञ्च सोपोद्धातं सविस्तरम्‌ । 
पादं समुदयाद्धि्रा गदतो मे निबोधत 11३ 
मनोर्वेवस्वतस्येमं साम्प्रतस्य महात्मनः । 
विस्तरेणानुपूर्व्या च निसर्गं शृणुत द्विजाः ॥४ 
चतुयुःगेकसप्तत्या सङ्कयातः पूवमेव तु । 

सह देवगणैश्च व ऋषिभिर्दानगः सह ॥५ 
पितृगन्धर्वयकषैश्च रकषोभूतगणंस्तथा ॥ 

मानुषः पशुभिश्च व पक्षिभिः स्थावरैः सह्‌ ॥६ 
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मन्वादिकं भविष्यान्तमास्यानंवंह विस्तरम्‌ । 
वक्ष्ये वेवस्वतं सगं नमस्कृत्य विवस्वते ७ 
ऋषियों ने कहा-बुद्धिमाच्‌ सत्‌ के द्वारा कहे हए द्वितीय पाद कौ सून 
कर शांशपायन ने तृतीय पाद पृछा था।।१॥ श्रापने जो यह पाद प्रनृषद्धके 
साथ बतला दिया है श्रव इसका तीसरा पाद भी विस्तार कै श्रौर उपोद्धात के 
साथ प्रकीत्तिति करिये । इस प्रकार से कटै गये सूत जीने प्रहृष्ट भ्रनतरात्मा से 
कहा ॥२॥ श्री सूतजी ने कहा- हे विप्रो ! मँ स्रव तीक्षरा पाद उपोद्धात ग्रौर 
विस्तार कै साथ उदय से ही बताऊ'गा श्राप लोग कहने वाले मुमसे भली-मांति 
समभ लेवें ॥३॥ हे द्विजो ! साम्प्रत अर्थात्‌ वर्तमान सहात्मा वैवस्वत मनुका 
यह्‌ निसगं विस्तार श्रौर भ्रानुपूर्वी के साथ श्राप लोग श्रवण कर लेवें ॥४॥ 
मेने पहिले ही चतुयुग की एक सप्तति श्र्थात्‌ इकहृत्तर संख्या की थी 
जो करि देवगणो-ऋषियों श्रौर दानवों के साथ ही कही गई थी ॥५।॥ पितर 
गन्धवं श्रौर यक्षो के साथ-तथा राक्षस श्रौर भूतगणो के साथ-मानुष प्रौर 
पशुग्रो के साथ ओर पक्षीगण॒ तथा स्थावरो के साथ है।।६॥। भ्राष्यानों से बहुत 
विस्तार वाला भविष्यान्त मन्वन्तर को विवस्वानू को नमस्कार करके वैवस्वत 
सगे को बतलाञऊगा ।।७॥ 
प्रायं मन्वन्तरेऽतीताः सर्गाः प्रावत्तं काश्च ये । 
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्व सप्तासन्‌ ये महषयः । 
चाक्ष्‌पस्यान्तरेऽतीते प्रप्ते वैवस्वते पनः ।।= 
दक्षस्य च ऋषीणाञ्च भृग्वादीनां महौजसाम्‌ । 
शापान्महेश्वरस्य।सीत्‌ प्रादुभावो महात्मनाम्‌ € 
भूयः सप्तषेयस्ते च उत्पन्नाः सप्त मानसाः । 
पुत्रत्वे कल्पिताश्च व स्वयमेव स्वयम्भुवा | १० 
प्रजासन्तानकृदविभस्तेरुत्पच द्धिर्महात्मभिः । ` 
पूनः प्रवत्तितः सर्गो यथापूर्व यथाक्रमम्‌ ॥११ 
तेषां प्रसूति वक्ष्यामि विशुदधज्ञानक्मणाम्‌ । 
समासब्यासयोगाभ्यां यथावदनुपूवंशः ॥१२ 


ह 


ध 
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येषामन्वयसम्भूतंर्लोकोऽयं सचराचरः । 
पुनः स पूरितः सर्गो ग्रह नक्षत्रमण्डितः ॥१३ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य मुनीनां संशयोऽमवत्‌ । 
ततस्त संशया विष्टाः सूतं संशायनिश्चये । 
सत्कृत्य परिपप्रच्छुमुं नयः शंसितव्रताः । १४ 


आद्य मन्वन्तर में जो सगं व्यतीत हो गये श्रौर जो प्रावतेक थे वेभी 

सव श्रतीत हे चुके थे । स्वायम्भव श्रन्तर मे पिले जो सात महषिगण थे 
चाक्षुष के भ्रन्तर के भ्रतीत होने पर फिर वैवस्वत कै प्राप्त होने पर महेश्वर के 
शाप से दक्षका तथा महान्‌ ्रौज वाले ऋषियों का ग्रौर महान्‌ श्रात्मा वाले 
भृगु ्रादि काप्रादुरमाव हृत्रा था ।॥८।।६॥ फिर वे सक्तपि श्रौर सात मान्त 
पुत्रत्व से कल्पित किये गये उत्पन्न हृए थे जो करि स्वयं ही स्वयम्भरने कियाथा। 
।॥१०॥। प्रजा सन्तान कै करने वाले उत्पन्न हए उन महात्साश्रो के हारा यह्‌ 
सगं पूर्वं की भाति क्रमानुसार प्रवर्तित हयो गया था ।११॥ विशुद्ध ज्ञान ग्रौर 
क्म वाले उनकी प्रसूति को संक्षेप तथा विस्तार दोनों के योग से यथावत्‌ ब्रानु- 
र्वी से बतलाउगा ॥॥१२।। जिनके वंश मे उत्पन्न होने वालो के द्वारा यहु 
सचराचर लोक पूनः ग्रह ग्रौर नक्षत्रौ से विभूषित वह्‌ सगं पूरित हो गया । 
| १३ उसके इस वचन को सुनकर मृनियों को संशय हूर धा । इसके पश्चात्‌ 

संशय से श्राविष्ट उन श्रपने संशय के निर्चय करने मे शंसितव्रत वाले । 

ने सूतजी का सत्कार करके पूछा था ॥१४॥ 


कथं सप्तषयः पूर्वमुत्पन्नाः सप्त मानसाः । 

पुत्रत्वे कल्पिताश्चं व तन्नो निगद सत्तम । 
ततोऽ्रवीन्महातेजाः सूत पौराणिक शुभम्‌ ॥१५ 
कथं सपत्ेयः सिद्धा ये वे स्वायम्भूवेऽन्तरे । 
मन्वन्तरं समासाच पुनर्गस्वतं किल । १६ 
भवाभिशापात्संविद्धा हयप्राप्त स्ते तदा तपः। 
उपपन्न जने लोके सकृदागाभिनस्तु ते ॥१७ 


~ ~ न = न क ~ ~ (द ~ 







८४ | | वायुपुराण 


ऊचुः सरवे ततोऽन्योन्यं जनलोके महर्षयः । 

ऊचूरेव महाभागा वारुणो वितते क्रतौ ।॥१८ 

सर्वे वयं प्रसुयामश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः। 

पितामहात्मजाः सर्गे ततः श्वयो भविष्यति ॥१९ 

स्वायम्भूवेऽन्तरे प्ताः सप्तर्थं ते भवेन तु । 

जज्ञिरे गै पुनस्ते ह जनलोकादिनं गताः (२० 

देवस्य महतो यज्ञ वारुणीं बिभ्रतस्तनुम्‌ । 

ब्रह्मणो जुह्वतः शुक्रमग्नौ पूरव प्रजेप्तया । 

ऋषयो जज्ञिरे पूर्वं द्वितीयमिति नः ध्र तम्‌ ॥२१ 

ऋषियों ने कहा-े श्रेष्ठतम ! पदिले समुत्पन्न सप्तिगण कँसे सात 
मानस पत्रत्व से कल्पित हुए ? यह हमें बतलाइये । इसके पश्चातु महानु तेज- 
वाले पौराणिक सूतजी ने शुभ वचन बोले ॥ १५ सप्तषिगण॒ कंसे सिद्ध हृए जो 
स्वायम्भुव अ्रन्तरमेंथे मन्वन्तर को प्राप्तकर जोकि वैवस्वत नाम वाला था 
भव के प्रमिश्ाप से संविद्ध होकर उन्होने उस समयमे तप को प्राप्त नहीं किया 
था । एकवार श्रागामौ वे जनलोक मे उपपन्न थे ।॥१६।। १७। तब जनलोक में 
सब महर्विलोग श्रापस में एक-दूसरे से बोले ्रौर वितत वारुणा क्रतु में महाभाग 
बोले ॥१८॥ हम सव चाश्युष मनु के प्रन्तर मेँ प्रसूयमान होते है । सब पितामह 
के ्रात्मज है । इससे श्रेय होगा ॥ १६।। स्वायम्भुव ग्रन्तरमे सातके लियेवे 
शिव के द्वारा श्रभिशपत हए वे पुनः यहां जनलोकसे दिव को गये हुभ्नों ने जन्म 
लिया था ॥२०॥ यज्ञम वरुण के शरीर को धारण करने वाले महानु देव प्रजा 
की इच्छा से पहिले भ्रग्नि में शुक्रका हवन करते हृए ब्रह्मा से पूर्वं मे ऋषिलोग 
उत्पन्न हुए थे । ग्रह हमारा द्वितीय श्रूत है ॥२१॥ 

भृपरङ्गिरा मरीचिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः 1 

अत्रिश्च व्‌ वसिष्ठश्च ग्र्टौ ते ब्रह्मणः सताः । ।२२ 

तथास्य वितते यज्ञे देवाः सवे समागताः । 

यज्ञाङ्गानि च सर्वाणि वषट्कारश्च मतिमान्‌ ॥२३ 

भरृतिमन्ति च सामानि यजुषि च सह्सशः। 


थ 


प्रजापति वंश कीतंन | [ 


ऋर्वेदश्चाभवत्तत्र पदक्रम विभूषितः ॥२४ 
यजुर्वेदश्च वृत्ताल्य श्रो ङ्का रवदनोज्ज्वलः । 
स्थितो यज्ञाथसंपृक्तसूक्तव्राहयणएमन्त्रवान्‌ ॥२५ 
सामवेदश्च वृत्ताव्यः स्वंगेयपुरःसरः । 
विश्वावस्वादिभिः साद्ध' गन्धवंः सम्भृतोऽभवत्‌ ॥२६ 
बरह्म वेदस्तथा घोरः कृत्याविधिभिरन्वितः। 
प्रत्यद्धधिरसयोगेश्च द्विशरी रि रोऽभवत्‌ ॥२७ 
लक्षणानि स्वराः स्तोभा निरुक्तस्वरभक्तयः। 
ग्राश्चयस्तु वषट्कारो निग्रहप्रग्रहावपि ॥२८ 
भृगु-श्रद्धिरा-मरीचि-पुलस्त्य-पुलह्‌-क्रतु-्नतरि श्रौर वसिष्ठ ये श्राठ 
ब्रह्मा के पूत्र हँ ॥२२॥ उसी प्रकार से यन्त के वितत होने पर समस्त देवगण 
वहाँ श्राये थे । समस्त यज्ञ के प्रद श्रौर मूत्तिमान्‌ वषट्कार-मूतिमाचु साम 
सहस्रो यजु ओ्रौर पद-क्रम श्रादिसे विभूषित ऋक्वेद वहां पर था ॥।२२।।२४॥ 
वृत्त से श्राद्य श्रौर श्रोद्कार के मुख से उज्ज्वल यजुर्वेद यज्ञ के प्रथं से संपृक्त 
सूक्तत्राह्मण मरौर मन्त्रों वाला वहाँ पर स्थित है ॥२५॥ समरत गाने के योग्यो 
सं श्रग्रणी वृत्त से आ्राद्य सामवेद विश्वावस्वादि के साध गन्धर्वो के द्वारा सम्भृत 
था ।२६।। ब्रह्मवेद घोरछ्ृत्या विधियो से युक्त प्रौर भ्रत्यङ्खिरस योगों के द्वारा 
दो शरीर एवं शिर वाला था ।॥२७॥ लक्षण स्वर है, स्तोम निरुक्त स्वर ओर 
भक्ति दै 1 भ्राश्चय वषट्कार है श्रौर निग्रह तथा प्रग्रह भी है ।॥१८॥ 
दीप्रा दीप्षिरिलादेवी दिशः प्रदिशगीरवराः । 
देवकन्याश्च पल््यश्च तथा मातर एव च ॥२९ 
गरायुः सर्वेत एवैते देवस्य यजतो मुखे । 
भूतिमन्तः स्वरूपाख्या वरुणस्य वपुर तः ॥३० 
स्वयम्भुवस्तु ता दृष्टा रेतः समपत द्धू.वि । 
ब्रह्मषेरभावभ्‌तस्य विधानाच्च न संशयः ।३१ 
करत्वा जुहाव सर्‌.रभ्यच सवेण परिगृह्य च । 
म्राज्यवज्‌ हुवाञ्चक्र मन्त्रवच्च पितामहः ३२ 
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ततः स जनयामास भूतग्रामं प्रजापतिः । 

तस्यार्वाक्‌ तेजसस्तस्य यज्ञे लोकेषु तेजसम्‌ 
तमसाभावब्याप्यत्वं तथा सत्त्वं तथा रजः ॥३३ 

सगुणात्तेजसो नित्यमाकाशे तमसि स्थितम्‌ । 

तमसस्तेजसत्वाच्च सवंभूतानि जज्ञिरे ॥३४ 

यदातस्मिन्नजायन्त काले पृत्रास्तु कमंजाः | 
म्राज्यस्थाल्यामुपादाय स्वजुक्र हुतवांश्च ह्‌ ॥३५ 

दीप्ता दक्षि, इलादेवी, दिशा ग्रौर प्रदिशमीशवर-देवकन्या-पत्तियाँ तथा 


माताणएे-म्रायु वर्णके वपु को धारणा करने वाले यजन करते हए देव के मखमें 
ये सव श्रोर से स्वरूपाख्य मूत्तिमान्‌ प्रे ॥२६।।३०॥ उसको देखकर स्वयम्भू का 
रेतस्‌ भूमि पर गिर गया । श्रौर भावभूत ब्रह्मि के विधानसे कोई संशय नहीं 
है ॥२३९॥ स्रवसे परिग्रहण करके सगोंसे करके हवन किया था। पितामह 


ने धृत कौ भांति मन्त्रवत्‌ हवन करिया था ॥३२।। इसके पचात्‌ उस प्रजापति 


ने भूतग्राम को उत्पन्न क्रिया था । उसके पुवं उसके यज्ञ मे तेजसे लोको में 
तेजस-तमसाभाव व्याप्यत्व सत्व तथा रज को उत्पन्न क्रिया था । सगुणा तेजसे 
नित्य श्राकाड में तमम स्थित है । तमसे ग्रौर तेजसत्व होने से समस्त प्राणी 
उत्पन्न हुए ॥३८॥ जिस समय में उस काल मे कर्मज पुत्र उत्पन्न हुए ये भ्राज्य 
की स्थाली मे लेकर श्रपने शुक्र का हवन किया था ।)३५।। 


शुक्रं हुतेऽथ तस्मिस्तु प्रादुभू ता महषयः । 

ज्वलन्तो वपुषा युक्ताः सप्त वं प्रसवेगू सौः ॥३६ 

इते चाग्नौ सकृच्छुक्रे ज्वालाया निःसृतः कविः । 
हिरण्यगभस्तं दृष्ट्वा ज्वालां भित्वा विनिःसृतम्‌ । 
भृगुस्त्वमिति होवाच यस्मात्तस्मात्स वे भृगुः ॥३७ 
महादेवस्तथोद्‌भूतं दृष्ट्‌वा ब्राह्मणमव्रनीत्‌ । 

ममेष पुत्रकामस्य दीक्षितस्य त्वयं प्रभो । ` 
विजज्ञेऽथ भृगुह्‌ वो मम पुत्रो भवत्वयम्‌ ॥।३८ 
तथेति समनुज्ञातो महादेवः स्वयम्भुवा । 


पी ~ 


प्रजापति वंशा कौतंन | [ =७ 


पुत्रत्वे कल्पयामास महादेवस्तथा भृगुम्‌ । 

वारुणा भरगवस्तस्मात्तदपत्यञ्च स प्रभुः ॥३९ 
द्वितीयन्तु ततः शुक्रम द्ख(रेष्वपतत्प्रभुः । 
प्रङ्गारेष्वद्धिरोऽङ्गानि संहितानि ततोऽङ्धिराः ॥४० 
सम्भूति तस्य तां ष्ट्वा वद्भित्र हयाणमव्रवीत्‌ । 
रेतोधास्तुम्यमेवाहं दितीयोऽयं ममास्त्विति ।।४१ 
एवमस्त्विति सोष््ुक्तो ब्रह्मणा सदसस्पतिः । 
तस्मादङ्खिरसश्चापि प्राग्नेया इति नःश्रतम्‌ ॥४२ 


उसमें शुक्रके सुत होने पर इसके प्रनन्तर महपिगण प्रादुभूत हुए थे 
जो शरीर से ज्वलन्त थे श्रौर वे सात प्रसव गुणोंसे युक्त थे ॥३६॥ भ्रम्निमें 
एक वार शुक के हूत किये जाने पर ज्वालासे कवि निःसृत हुए । ज्वाला का 
भेदन कर उसको निकला हुप्रा ब्रहमया ने देखा ओौर तु भृगु है एेसा कहा इसीसे 
वह भृगु हुए है ॥३७॥ महादेव ने उसे इस प्रकार से उत्पन्न होता हुजा देखकर 
ब्रह्माजी से कहा हे प्रभो ! पुत्र की कामना वाले दीक्षित मेरा यहं है जो यह्‌ 
भृगुदेव उत्पन्न श्रा है यह्‌ मेरा पूत्र होजावे ।३२८॥ ब्रह्माजी ने-एेसा ही होवे-- 
इस तरह से प्रनुज्ञा प्राप्त होजाने वाले महादेव ने भृगु को श्रपना पृत्र मान लिया 
था । इससे वारुण भृगु हए श्रौर उसकी सन्तति प्रभु हँ ।३६।। इसके श्रतन्तर 
प्रभु ने द्वितीय शुक्र कोश्रङ्खारों मे डाला था। श्रङ्खारोमेब्रङ्जिर-ग्रङ्ख सहित 
फिर उससे भ्रङ्किरा हु्रा । उसकी इस प्रकार की सम्भूति को देखकर श्रभ्ति ने 
ब्रह्माजी से कहा मै तुम्हारे लिथेही रेतोधा हृघ्रा ह । यह दूसरा मेरा होनावे 
॥४०।।४१।। एेसाही होवे-दइस प्रकार से वह सदसस्पति ब्रह्मा कै दवारा समनुज्ञातः 
होगये थे । इससे श्रद्कधिरस आग्नेय हए रेका हमने श्रुत किया है ॥४२॥ 


षट्कृत्यस्तु पूनः शुके ब्रह्मणा लोककारिणा । 

हुते समभवंस्तत्र षड्‌ ब्रह्माण इति श्रू तिः ॥४३ 
मरीचिः प्रथमस्तत्र मरीचिभ्यः समुत्थितः । 

क्रतौ तस्मिन्‌ धुतो जज्ञे यतस्तस्मात्स वे क्रतुः ॥४४ 


- "भन -व्न- -- ~ - 


नि = ध. ~) नि - 


"~ 4 


अ ~~~ - 21 


॥ 


न | [ वाुपुराण । 


ग्रहं तृतीय इत्यथंस्तस्मादत्रिः स कीत््यते । 

केशेश्च निरितंभू' तः पूलस्त्यस्तेन स स्मृतः ।४५ 

केशेलंम्बेः समृदभूतस्तस्मात्तु पुलहः स्मृतः । 

वसुमध्यात्समुत्पन्नो वसुमान्‌ वसुधाश्रयः ।४६ 

वसिष्ठ इति तत्वन्नः प्रोच्यते ब्रह्मवादिभिः । 

इत्येते ब्रह्मणः पृत्रा मानसाः षण्महषयः ।४५७ 

लोकस्य सन्तानकरास्तैरिमा वरद्धिताः प्रजाः। 

प्रजापतय इत्येवं पल्यन्ते ब्रह्मणः सुताः ॥४८ 

श्रपरे पितरो नाम एतंरेव महर्षिभिः । 

उत्पादिता ऋषिगणाः सप्त लोकेष्‌, विधर्‌ ताः ॥४६ 

लोक के धारण करने वाले ब्रह्माकेद्वारा शुक्तके नाग कर हवन 
करने पर वहां छै ब्रह्मा हुए थे एेसी स्तुति है ॥४३। उनमें मरीचि प्रथम है जो 
मरीचियों से समुत्थित हुए दँ । उस क्रतु में सुत उन्पन्न हूश्रा इसीलिए वह्‌ क्रतु 
नाम वाले हुए थे ॥४४॥ मे तीसरा हँ इस श्रथं वाला इपीसे वह अत्रि कहा 
जाता है । निरित केशों से हुभ्रा इससे वह पृलस्त्य कहा गया है ॥।४५।। लम्बे 
केशो से समुद्भूत हुप्रा था इससे वह पुलह-इस नाम से कहा गया है । वसु के 
मध्य से उत्पन्न हुम्रा इससे वसुधा का भ्राश्रय वाला वसुमान्‌ हुश्रा था ।॥४६॥ 
ब्रह्मवादी तत्वज्ञं ने वसिष्ठ ेसा कहा रहै । इतने ये ब्रह्मा के दै मानस महर्षि 


उत्पन्ने हुए थे ॥४७॥ ये इस लोक क सन्तति के करने वाले थे श्रौर उनके दा | 
ही यह वद्धित हुई है । ये ब्रह्मा के पत्र प्रजापति इस प्रकारसेभी पढ़ेजाया | 
करते हँ ॥४८॥ दूसरे पितर भी इन्हीं महषियों के द्वारा उत्पादित है जो सात , 


लोकों मे विभ्रूत ऋषिगण दै ॥४६।॥ 
मारीचा भागेवाश्चेव तथेवाङद्किरसोऽपरे । 
पौलस्त्याः पौलहारस्चंव वासिष्ठारचेव विश्च ताः । 
आत्रेयाश्च गणाः प्रोक्ताः पित्णां लोकविश्च ताः ॥५० 
एते समासतस्तात पुरंव तु गुणास्रयः । 
परपुवश्छि प्रकाशाश्च ज्योतिष्मन्तश्च विश्र्‌ ताः ५१ 


प्रजापति वंशानु कीतन |] [वि 


तेषां राजा यमो देवो यमं विहितकल्मषाः । 

ग्रपरे प्रजानां पतयस्ताञ्छुणुध्वमतन्दिताः ॥५२ 

कट्‌ मः करयपः शेषो विक्रान्तः सुश्र वास्तथा । 

बहुपुत्रः कुमारश्च विवस्वान्‌ स शुचिश्ववाः ॥५३ 

प्रचेतसोऽरिष्टनेमिवेहुलश्च प्रजापतिः । 

इत्येव मादयोऽन्येऽपि बहवश्च प्रजेडवराः ॥५४ 

~ कुशोच्चया वालखिल्याः सम्भूताः परमर्षयः । 

मनोजवाः सर्वगताः सावंभौ माश्च तेऽमवनु ॥५५ 

जाता भस्मव्यपोहिन्यां ब्रह्मषिगणसम्मताः । 

वैखानसा मुनिगणास्तपःश्रू तपरायणाः ५६ 

स्रोतोभ्यस्तस्य चोत्पन्नावरिविनौ रूपसम्मतौ । 

विदूजन्माक्षरजसो विमला नेत्रसम्भवाः ॥५७ 

ज्येष्ठाः प्रजानां पतयः स्रोतोम्यस्तस्य जजिरे । 

ऋषयो रोमक्रुपेम्यस्तथा स्वेदमलोद्धवाः ५८ 

मारीच-भागव-्राङ्धखिरस-पौलस्त्य-पौलह-वाशिष्ठ श्रौरं भ्रात्रेय ये गणं 
लोकों मे प्रसिद्ध पितरों मे कहे गये हँ ॥५०॥ हे तात ! ये संक्षेप से पहिले ही 
तीन गुण थे श्रपुवं-प्रकाश ग्रौर विश्रत ज्योतिष्मन्तं ये कटै जाते हैँ उनका राजा 
देवयम है । यमों के दारा विदित कल्मष दूसरे प्रजाग्नं के पति होते हैँ उतक्रो 
श्रव अतन्द्रित होकर सुनो मँ कहता हं इसलिए तुम्हं सुननां चाहिये यह्‌ भावार्थं 
है ॥५१।।५२॥ कद म~-कर्यप-शेष-विक्रान्त-सुश्रुवा-बहुपुत्र-कूमार-विवस्वानू- 
शुचिश्चवा-प्रचेतस-ग्ररिष्नेमि-बहुल ग्रौर प्रजापति एवमादि तथा न्य भी बहुत 
से प्रजेश्वर होते ह ॥५३।।५४॥ कुशोचय-वालखिल्य परमि उत्पन्न हुए तथा 
मनोजव-सर्वगत ्रौर सावंभौम वे हुए हँ ॥५५।। ब्रह्मषिगण सम्मत तप श्रौर 
श्रुत मे परायण वैखानस मुनिगण भस्म व्यपोहिनी में उत्पन्न हुए थे ॥५६॥ 
उसके सखोतों से रूप सम्मित ग्रभिनीकुमार उत्पन्न हुए । उसके खतो से विदुजं- 
न्मार जस-विमल-नेत्र सम्भव-ज्येष्ठा प्रजाग्नो के पति उत्पन्न हुए । तथा स्वेदमल 
से उद्भव वाले ऋषि रोम कूपो से उत्पन्न हए ॥५७।५८॥ 


[ वायु पुराण 


दारुणा हि रुते मासा निर्यासाः पक्षसन्धयः । 

वत्रा ये त्वहोरात्राः पित्र ज्योतिश्च दारुणम्‌ ॥५९ 
रौद्र लौहितमित्याहूर्लोहितं कनक स्मृतम्‌ । 

तन्मं त्रमिति विज्ञेयं धूमश्च पशवः स्मृताः ॥६० 
येऽच्चिषस्तस्य सद्रास्तथादित्याः समृद्धूवाः | 
ग्रङ्धरेम्यः समूत्पन्ना ज्योतिषो दिव्यमानुषाः ।६१ 
प्रादिमानस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मसमुद्‌ भवः । 
सवेकामदमित्याहस्तव्र कन्यामुदाहरन्‌ ॥।६२ 

ब्रह्मा सुरगुरुस्तत्र त्रिदशैः संप्रसीदति । 

डमे वे जनयिष्यन्ति प्रजाः सर्वाः प्रजेरवराः ॥६३ 
सर्गे प्रजानां पतयः सर्गे चापि तपस्विनः । 
तत्प्रसादादिर्माल्लोकान्धारयेयुरिमाः क्रियाः दि 
हन्द संबद्ध यामास तव तेजो विवद्ध नमु । 

देवेषु वेदविद्वांसः सवं राजषेयस्तथा ॥६५ 

रुत मे मास दारुणथे, जो निर्यासि थेवे पक्षो की सन्धियां थीं, जो 


वत्सर श्रौर्‌ श्रहोरात्र, पित्र दारुण ज्योति रौद्र को लोहित हते थे लोहित को 
कनक कहा गवा है । उसे मेर एेसा जानना चाहिए श्रौर भूम पञ्यु कटै गये 
है ॥५९-६०।। उसकी श्रचियांँ थीं वे श्द्र तथा प्रादित्य उत्पन्न हूए । श्रद्धारों से 
दिव्य मानुष ज्योतियाँं समुत्पन्न हुई ॥६१॥। श्रादिमान लोक का ब्रह्मा ब्रह्म से 
समुद्धत हु्रा । वहां पर कन्या को उदाहृत करते हए सवं कामद एेसा कहते 
है ॥॥६२॥ वहां देवों के साथ सुरगु ब्रह्मा सम्प्रसन्न होते है । ये प्रजेदवर समस्त 
प्रजाश्रों को उत्पन्न करेगे ॥६२॥ ये सव प्रजाग्रों के पति थे ्रौर ये सव तपस्वी 
थे । उनके प्रसाद से ये क्रियाः इन लोकों को धारण करती हैँ ॥६४॥ भ्रापके 


तेज के विवद्धन करते हृए द॑द का संवर्धन किया था । देवों मे समस्त राजधिगण 
वेद के विद्वानु थे ॥६५॥ 


वेदमन्त्र पराः सर्वे प्रजापतिगणोद्‌मवाः। 
मनन्त ब्रह्म सत्यत्र तपश्च परमं भुवि ॥६६ 


प्रजापति वंशानु कीतंन | | 


स्वं हि वयमेते च तवैव प्रसवः प्रभो । 

ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चव लोकाश्चैव चराचराः। 1६७ 

मरीचिमादितः कृत्वा देवाश्च ऋषिभिः सह्‌ । 

प्रपत्यानीय सच्िन्त्य तेऽपत्य ङ्कामयामहे ॥६० 

तस्मिन्‌ यज्ञं महाभागा देवाश्च ऋषिभिः सह्‌ । 

एतद्र चसमुदभूताः स्थानकालाभिमानिनः। ६९ 

न च तेनैव रूपेण स्थापयेयुरिमाः प्रजाः । 

युगादिनिधनाच्चेव स्थापयेयुरिमाः प्रजाः 1७० 

ततोऽब्रवील्लोकगुरः परमित्यविचारयन्‌ । 

एवं देवा विनिश्चित्य सया सृष्टा न संशयः । 

भवतां वंशसम्भूताः पुनरेते महषयः ।।७१ 

तेषां भगोः कीतयिष्ये वंडं पूवंमहात्मनः । 

विस्तरेणानुपर्व्या च प्रथमस्य प्रजापतेः ।७२ 

सव प्रजापति के गुं से उद्धव होने वाले वेदों के मन्त्रों परायण 
ये । ्रनन्त ग्रौर सत्य ब्रह्म-भूमे परम तपये सव श्रौर हम हे प्रभो ! ्रापका 
ही प्रसव है जिनमे ब्रह्म रौर ब्राह्मण तथा चराचर लोक दै ॥६६-६७॥ मरीचि 
भ्रादि लेकर ऋषियों के साथ देवगणा यह पर सन्तति कौ चिन्ता कर उन 
सबने श्रपत्य (सन्तान) की कामना की थौ ॥।६८\। उस यज्ञ में महान्‌ भाग वाले 
देवता ऋषियों के साथ स्थान ्रौर काल के श्रभिमानी इस वंशम समुद्धत 
थे ॥६६॥ ओर उसी रूप से इन प्रजाभ्रों की स्थापना नहीं करनी चाहिए किन्तु 
युगादि निधन से इनको स्थापित करो ॥७०॥ इसके श्रनन्तर लोकं गुरु से 
विचार न करते हुए कहा-र्मने इस प्रकार का विनिश्चय करके देवताग्रों को 
। सृष्ट किया है इसमें संशय नहीं है । फिर ये महषिगण सवके वंश मे सम्भूत हुए 
| है ॥७१॥ उनमें से महात्मा भृगु कै वंश को पहिले बतलाऊँगा जो कि प्रथम 
। प्रजापति है इसे विस्तारानुपूर्वी से कहूंगा ॥७२॥ 
भार्या भ्रृगौरप्रतिमे उत्तमेऽभिजने शुभे । 


हिरण्यकिपोः कल्या दिव्या नाम परिध्र्‌ ता । 
पुलोम्नश्चापि पौलोमी दुहिता वर वशिनी ॥७३ 





६२९ । [ वायु पुराण 


भृगोस्त्वजनयदिव्या काव्यं वेदविदां वरम्‌ । 

देवायुराणामाचार्थं शुक्रङ्ुविसृतं ग्रहम्‌ ॥७४ 

स शुक्रश्वोशना ख्यातः स्मृतः काग्योऽपि नामतः । 

पित्णां मानसी कन्या सोमपानां यशस्विनी । 

शुक्रस्य भार्याङ्धी नाम विजज्ञ चतुरः सुतान्‌ ।७५ 

ब्राह्मंण तेजसा युक्तः स जातो ब्रह्मवित्तमः 1 

तस्यामेव तु चत्वारः पुत्राः शुक्रस्य जज्ञिरे ॥७६ 

त्वष्टा वरूत्री द्वावेतौ शण्डामकौ च तावुभौ । 

ते तदादिव्यसङ्काशा ब्रह्य कल्पाः प्रभावतः ॥७७ 

रञ्जनः प्रथुरदिमश्च विद्रान्यश्च बृहद्गिराः । 

वसूत्रिणः सुता ह्यं ते ब्रहिष्ठाः सुरयाजकाः ७८ 

इज्याधर्मविनाजाथं मनु मेत्याभ्ययोजयन्‌ 1 

निरस्यमानं वे घर्म॒चषट रो मनुमव्रवीत्‌ ॥७६ 

एतंरेव तु कामं त्वां प्रापयिष्यामि याजनम्‌ । 

श्र तवेन्द्रस्य तु तद्वाक्यं तस्माद्‌ देशादपाक्रमन्‌ ।८० 

भृगु की भार्या हिरएयकरिपु के उत्तम-शुभ-अप्रतिम श्रमिजन में दिव्या 
इस नाम से परिश्रूत होने वाली कन्या से वेदों के ज्ञाताश्रों मे परमश्रेष्ठ काव्य 
को उत्पन्न कियाथाजो कि देवासुरो के भ्राचायंथे ग्रौर कविसुत शुक्र ग्रहं 
है ॥७४॥ वह्‌ शुक्र उशना इस नाम से प्रसिद्ध हुप्ना श्रौर नाम से काव्यभी 
कटा गया है । सो मय पितृगण की माचसी यशस्विनी कन्या जो कि शुक्र की 
ग्रङ्खी नाम वाली भार्यां थी उसने चार पुत्र उत्पन्न किये थे ॥७१५॥ ब्रह्य तेज से 
युक्त वह ब्रहावेत्ताग्रों मे श्रे ्ठ वह उत्पन्न हुश्रा था । शुक्र के चार पुत्र उसी मे 
से हए है ॥७६॥ त्वष्टा-वसत्री हो ये भौर शरडा तथा मकरं ये दोनों उत्पन्न 
हृए । वे उस समय श्रादित्य के तुल्य श्रौर प्रभाय से ब्रह्मा के ही तुल्य ये ।७७। 
रञ्जन-पृधुररिम श्रौर वृहद्िरा ये वरूती के ब्रहिष्ठ श्रौर सुरों के यजन करने 
बाले पूत्र थे ॥७८।। इज्या के धमं को विनाश करने के लिये भनु के समीप 
जाकर योजना कौ । इन्द्र ने धमं को निरस्थमान देखकर मनु से कहा-।७६। 


नष 
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इनके वारा ही इच्छापूवंक याजन तुमको प्राप्त कराङगा। इस इन््रके वाक्य 
को सुनकर उस देश से श्रपाक्रान्त होगये ॥८०॥ 


तिराभूतेषु तेष्विन्द्रो धमेपत्नीचच चेतनाम्‌ 1 
ग्रहेण मोचयित्वा तु ततः सोऽनुससार ताम्‌ ॥>१ 
तत इन्द्रविनाशाय यतमानान्‌ यतींस्तु तान्‌ । 
तत्रागतान्‌ पुनद रा दष्टानिन्ः प्रहन्यतु । 
सुष्वाप देवदेवस्य वेद्यां वे दक्षिणो ततः ॥ तर 
तेषान्तु भक्ष्यमाणानां तत्र शालावृकेः सह । 
शीर्षाणि स्यपतंस्तानि खज्‌ राण्यभवंस्ततः ॥=३ 
एवं वरूत्रिणः पत्रा इन्द्र ण निहताः परा । 
यजन्यां देवयानी च शुक्रस्य दुहिताऽभवत्‌ ।1न४ 
त्रिशिरा विश्वरूपस्तु त्वष्टुः पुत्रोऽभवन्महान्‌ । 
विडवरूपानुजश्चापि विश्वकर्मा यमः स्मृतः ।८५ 
भृगोस्तु भृगवो देवा जज्ञिरे द्वादशात्मजाः । 
देव्यां तान्सुषुषे सर्वान्काव्यश्चेवात्मजान््रभुः ॥८६ 
भुवनो भावनश्चं व श्रन्यश्चान्यायतस्तथा । 
क्रतुःश्रवाश्च मूर्धा च व्यजयो व्यश्च षश्च यः । 
प्रसव श्चाप्यजश्चेव द्वादशोऽधिपतिः स्मृतः ॥८७ 
इत्येते भगवो देवाः स्मृता द्वादश याज्ञिकाः । 
पौलोम्यजनयत्वूत्र ब्रहि्ठ वरिनं विभुम्‌ ॥८० 
व्याधितः सोष्टमे मासि गभन्न रेण कमंणा । 
च्यवनाच्च्यवनासोऽथ चेतनस्तु प्रचेतसः । 
प्राचेतसाच्च्यवनक्रोधादघ्वानं पुरुषादजः ॥८& 
जनयामास पुत्रौ द्रौ घुकन्यायाश्च भागेवः। 
ग्रात्मवानं दधीचञ्च तावुभौ साधुसंमतौ ६० 
उन तिरोभूत हो जाने पर इद्र ने धमं कौ. पत्ती चेतना को ग्रह से 


छडवाक्रर इक पञ्चात्‌ वह उसका ही अनुसरण करने लगा था ॥८१॥ इसके 





| । 
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पञ्चात्‌ इद्र के विनाश करने के लिये यत्न करते हए उन पतिथों को वहाँ श्रये 
हए इष्टो को पुनः देखकर इन्द्र॒ उनक्रा हनन कर देवे । फिर ॒दक्षिरा मे" देवदेव 
कीवेदीमेसो गया था।॥८२। शाला वृको के साथ खाये हुए उनके वहां परं 
शीषं गिर ग्येथेजोक्रि फिर खजूर होगये थे ॥=२॥ इसप्रकार से पहिले 
वस्त्री कै पुत्र इन्द्र के द्वारा मारे गये थे । यजनी मे" देवयानी शुक्र कौ वेदी 
हई थी ॥८४॥ त्वष्टाके त्रिरिरा श्रौर विक्वल्प महान्‌ पत्र उत्पन्न ह्म्रा। 
विङवरूप का ग्रनुज भी विष्वकर्मायम कहा गया है ।।८५।॥ भृगु के भगव देवं 
वारह्‌ पत्र उत्पनन हृए ये । प्रभु काव्य ने उन समस्त पूत्रो को देवी मे" उत्प 
क्रिया था ॥८६॥ भुवन-भावन-म्रन्य-त्रायायत-क्रतुभुवा-मृर्ा-व्यजय-व्यश्रुष- 
प्रसव~ग्रज भ्रौर बारहवाँ म्रधिपति कहा गया है ॥८७॥ ये इतने वारह्‌ याज्ञिक 
भगव देव कहे गये हँ । पौलोमी ने ब्रहिष्ट-वशी-विभु पुत्र को उत्पन्न किया 
था॥८८॥ गभेक्रूर कमंसे वहु श्र्टम मासमे व्याधि से युक्त हुभ्रा था। 
च्यवन से च्यवनास ्रौर प्रचेता से चेतन-प्राचेत्यस च्यवन क्रोध से पुरुष से 
ग्रज ने श्रघ्वा को इस प्रकार भागव ने सुकन्यामे' दो पुत्रों को उत्पन्न किर्या 
था जोकि श्रात्मवान ग्रौर दधीच थै दोनों बहुत ही साघु सम्मत्त हुए थे ।८६-६०। 


सारस्वतः सरस्वत्यां दधीचाच्चोपपद्यते । 

रुची पत्ती महाभागा श्रात्मवानस्य नाहृषी ।९१ 
तस्य ऊर्वे षिजंज्ञं ऊरू भित्वा महायशाः । 
गरर्गश्चासीटचीकस्तु दीप्राग्निसदशप्रभः ९२ 
जमदग्नि चीकस्य सत्यवत्यां व्यजायत । 
भृगोश्च रुचिपययि रोद्रवैष्णवयोस्तथा ।|९३ 
जमनादं ष्णवस्याग्नेजंमदग्निरजायत । 
रेणुका जमदग्नेस्तु रक्रतुल्यपराक्रमम्‌ । 
ब्रह्मक्षत्रमयं रामं सुषुवेऽमिततेजसम्‌ ॥९४ 
्रौवंस्यासीपयुत्रशतं जमद गिनपुरागेमम्‌ । 

तेषां पुत्रसहस्राणि भार्गवाणां परस्परात्‌ ९१५ 


प्रजापति वंशानु कीतंन | [ ६५ 


ऋष्यन्तरेषु नै बाह्या वहवो भागैवाः स्मृताः । 
वत्सो विश्वोऽरिववेणश्च पाण्डः पथ्यः सशौनकः। 
गोत्रेण सप्तमा ह्यं ते पक्षा ज्ञे यास्तु भागं वाः ॥ ६६ 
श्ृणुतङ्किरसो वंशामग्नेः पुत्रस्य धीमतः । 
यस्यान्ववाये सम्भूता भारद्वाजाः सगौतमाः । 
देवाश्च द्धिरसो मुख्यास्त्विषुमन्तो महौजसः ।॥&७ 


दधीच से सरस्वती मे सारस्वत पत्र उत्पन्न होता है। ग्रात्मवान की 
महान्‌ भाग वाली नहुष की पुत्री रचि पल्नी हुई शी ॥६१॥ महानु यश वाले 
ऋषि ने उसके ऊरुग्रों का भेदन करके ऊरुओं से ग्रौवं ऋचीक दीप्त अग्तिकी 
प्रभाके सदश हुग्रा था ॥९२।। ऋचीक के सत्यवती मेँ जमदम्ति उत्पन्न हुए । 
उसी प्रकार से रौद्र वैष्णवों के रुचि पर्य में भृगु के हुए ॥६३॥! वेष्णव श्रग्नि 
के जमन से जमदनि उत्पन्न हए । जमदग्नि से रेणुका ने इन्द्र के समान परा- 
क्रम वाले ब्रह्य प्रौर क्षत्र से पूणं श्रमित तेज वाले राम (परशुराम) को उत्पन्न 
किया था ॥&४॥ श्रौवंके जमदग्नि से पदिन होने वाले सौ पुत्र हुएये उन 
भागंवों के श्रापस में एक सह पुत्र उत्पन्न हृए॒ थे ।६५॥ ऋष्यन्तरों मे बहुत 
से वाह्य थे वे भागव कहे गये हैँ । वत्स-विरव-श्रस्विषेण-पारड-पथ्या-सशौनक 
गोत्र सेये भागव सप्तमा पक्ष जाननेके योग्य होते दै ॥६६॥ श्रव ग्रग्ति के 
धीमान पूवर श्रद्धिरस के वंश का श्रवण करो जिसके वंश मे सगौतम भारद्रान 
उत्पन्न हुए ये । इषुमान्‌ महाब श्रोज वले श्रद्किरस देव मुख्य ये ॥६७॥ 


सुरूपा चैव मारीचौ कादं मी च तथा स्वराट्‌ । 
पथ्या च मानवी कन्या तिखो भार्या स्त्वथवंण । 
इत्येताद्कधिरसः पल््यस्तासु वक्ष्यामि सन्ततिम्‌ ॥६८ 
प्रथवेणस्तु दायादास्तासु जाताः कुलोद्रहाः । 
उत्पन्ना महता चेव तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥९& 
बृहस्पतिः सुरूपायां गौतमः सुषुवे स्वराट्‌ । 
ग्रवन्ध्यं वामदेवश उतथ्परमुकशिजन्तथा ॥१०० 


व्रेरे् 


क्रे 


क्र 


[ वायु पुराण ¦ 


धिष्णुः पुत्रस्तु पथ्यायां संवत्तश्च॑व मानसः । 

विचित्तश्च तथायस्यः शर्ांश्चाप्युतथ्यजः 1१०१ 

ग्रशिजो दीघेतमा ब्रृहदुत्थो वामदेवजः । 

पिष्सोः पुत्रः सुधन्वान ऋषभश्च सुधन्वनः ॥१०२ 

रथकाराः स्मृता देवा ऋषयो ये परिश्च्‌ताः । 

बृहस्पतेभरद्वाजो विभ्रतः सुमहायशाः ।१०३ 

प्रङ्जिरसस्तु सवर्तो देवानद्कखिरसः श्ण्णु । 

बृहस्पतेयंरवीयांसो देवा ह्यद्जखिरसः स्मृताः ॥ १०४ 

ग्रौरसाद्धिरसः पुत्राः सुरूपायां विजज्ञिरे । 

ग्रौदार्यायुदनुदक्षो दभैः प्राणस्तथेव च । 

हविष्मांश्च हविष्णुश्च क्रतुः सत्यश्च ते दशा ॥१०५ 

अयस्यस्तु उतथ्यश्च वामदेवस्तथो शिजः 

भारद्वाजाः शांकृतिका गाग्यकाण्वरथीतराः ॥१०६ 

मुद्गला विष्णुवृद्धाश्च हरिता वायवस्तथा । 

तथा भक्षा भरद्वाजा भ्राषभाः किम्भयास्तथा ।1 १०७ 

एते ह्यद्किरसः पक्षा विज्ञेया दश्च पच्च च । 

ऋष्यन्तरेषु वं बाह्या बहवोऽङ्किरसः स्मृताः ॥१०८ 
सुरूपा-मारीची-कादंमी तथा स्वराट्‌-पथ्या-मानवी श्रौर कन्था यै 


तीन अ्रर्वा की भार्या थीं । ये इतनी भ्रंगिरस की भार्यां थीं उनमें जो सन्तति | 
हई उसको भे भ्रव बतलाता हूं ।।९ता। अर्वा के दायाद कुलोद्ह॒ उनमें उत्प 

हुए थे श्रोर भावित श्रात्मा वालों के महानु तप्‌ से उत्पन्न हुए थे ।॥€६॥ सुरूपा 
मे बृहस्पति ने गौतम ने स्वराट्‌ प्रसूत किया । उसी प्रकार से श्रवन्ध्य-वामदेव 
उतथ्य ओर उशिज को उत्पन्न किया था ॥१००।) पथ्या में धिष्णु पूत्र हप्र 
संवर्त मानस हुञा 1 निचिन्त-तथा यस्य-शरद्वानु-उतथाज-श्रशिज-दीघंतमा~ | 
वृहदुत्य ये वामदेव से जःम लेने वाले थे । षिष्णु के पुत्र सुधन्वान-ऋषम रौर 
सुधन्वन थे ॥१०१।१०२॥ ये देव रथकार कहै गये है जोकि ऋषि परिशरत| 
थे । बृहस्पति से महान्‌ यश वाला भरद्वाज विश्रुत हुश्ा था ॥१०३॥ श्रङ्जिसस | 
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से सम्वत्त हुप्रा प्रव श्रद्कखिरस देवों का श्रवणा करौ । ब्रहस्पति के जोषछछोटे देव 
दैवे ही भ्रगिरस कहे गये हैँ ॥१०४॥ श्रङ्किराके श्रौर पत्र सुरूपा नाम वाली 
मे उत्पन्न हृए॒ ये । श्रौदार्यायु-दनु-दक्ष-दरभ-प्राण-हविष्मा्‌-हविष्णु-क्रतु 
ग्रौर सत्य वे दश धे ॥१०५।। श्रयस्य-उतथ्य-वामदेव-उरिज-भारद्ाज-शांकर- 
तिक-गाग्यं -काव्य-रथीतर-मुद्गल-विष्णु वृद्धहरित-वायव-माक्ष-भरद्ाज-- 
श्राषभ-किम्भययेभ्रंगिरस दश ग्रौर पाँच पक्ष जानने के योग्य होते है । ऋष्य 
न्तरों मे बहुत से बाह्य प्रंगिरस कहे गये हैँ ।। १०६-१०७-१०८॥ 

मारीचं परिव॑क्ष्यामि वंशमूत्तमपुरुषम्‌ । 

यस्यान्ववाये सम्भूतं जगत्स्थावरजद्धमम्‌ ॥१०६ 

मरीचिरापश्चकमे ताभिध्यायन्प्रजेप्सया । 

पुत्रः सवगुणोपेतः प्रजावान्‌ सुरुचिदितिः। 

संपूज्यते प्रशस्तायां मनसा भाविता प्रभुः ॥११० 

ग्राहुताश्च ततः सर्वा प्राः समवसत्प्रभुः । 

तासु प्रशिहितात्मानमेकः सोऽजनयत्प्रभुः ॥१११ 

पुत्रमप्रतिमन्नाम्नारिष्टनेमिः प्रजापतिः। 

पुत्र मरीचं सूर्याभं वधौवेशो व्यजीजनत्‌ ॥११२ 

प्रध्यायन्‌ हि सतां वाचं पुत्रार्थी सलिले स्थितः । 

सप्तवषंसहस्राणि ततः सोऽप्रतिमोऽभवत्‌ ॥११३ 

कश्यपः सवितुविद्रास्तेन स ब्रह्मणः समः। 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु ब्राह्मणांशेन जायते ॥ ११४ 

कन्यानिमित्त मित्युक्तं दक्षेण कुपिताः प्रजाः । 

श्रपिवत्स तदा कर्यं कश्यं मद्यमिहोच्यते ॥११५ 

हाश्चेक्रसा हि विन्नं या ब्रह्मणा कश्य उच्यते । 

कर्यं म्य स्थतं विप्रैः कशयपानात्त्‌ कश्यपः ॥११६ 

श्रव मारीच उत्तम पुरुषों वाले वंश को वतलाता हँ जिसके वंश मे यह 
समस्त स्थावर प्रौर जद्धम जगतु उत्पन्न हृश्रा था ॥१०६॥ मरीचि ने जलं 
उत्पन्न क्रिये ओर प्रजा कौ इच्छा से उनके द्वारा ध्यान करते हुए समस्त गुणो 
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से युक्त प्रजा वाला पूर प्राप्त करिया सुटेचि श्रौर दिति सम्पूजित होति है । प्रभूते 
मन से प्रशस्ता मे भावित किया था ।॥११०। इसे भ्रनन्तर समस्त जलो को 
श्राहत किया सनौर प्रभु ने निवास किया था । उनमे' उस एक प्रभु ने प्रणिहित 
श्रात्मा वाले को उत्पन्न करिया था ॥१११॥ प्रजापति श्ररिषटनेमि ने नामस 
्रप्रतिम पुत्र को ग्रौर वधौवेश में सूर्यं के समान श्राभा वाले मरीच पुत्र को जन्म 
दिया था ।११२॥ सत्पुरुषो की वाणी का प्र्यापन करते हुए पत्र की इच्छा 
वाले ने सात हजार वषं तक जल मेँ स्थिति की तव वह्‌ प्रप्रतिम पुत्र उत्पन्न 
हेरा था।॥११२॥ सविता का क्यप महानु विद्वानु था इससे ब्रह्मा क समान 
हमरा । समस्त मन्वन्तरों में ब्राह्मणांश से उत्पन्न होता है ॥११४॥ कन्था के 
निमित्त यह कहने पर दक्ष के द्वारा प्रजा कुपित हई थी । तव उसने कश्य कां 
पान क्रियाथा। यहाँ पर करय मद्य कहा जाता दै ॥११५॥ हाश्रोक सा 
जाननी चाहिए ब्रह्मा का कर्य कहा जाता दै | विप्रो के द्वारा कद्य मद्य का 
गयाहै। क्य के पान से कर्यप कहा गया है ।॥ ११६॥ 

करोति नाम यद्वाचो वाचं ररमुदाहतम्‌ । 

दक्षाभिशप्तः कुपितः कश्यपस्तेन सोऽभवत्‌ । ११७ 

तस्माच्च कर्यपेनोक्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

तस्माहन्षः कश्यपाय कन्यास्ताः प्रत्यपद्यत । 

सर्वाडिच ब्रह्मवादिन्यः सर्वास्ता लोकमातरः । । ११८ 

इत्येतमृषिगंनतु पुण्यं यो वेद वारुशम्‌ । 

प्रायुर्मान्‌ बुण्यवाच्‌ शुद्धः सुखमाप्नोत्यनुत्तम्‌ । 

धारणात्‌ श्रवणाच्चैव सवंपापैः प्रमुच्यते ॥११६ 

अथान्रूवन्‌ पुनः सर्वे मुनयो रोमम्‌ । 

विनिङतते प्रजासगे षष्ठे ओ चाक्षुषस्य ह्‌ । 

निसं: सम्प्रवृत्तोऽयं मनोर्वेवस्वतस्य ह्‌ १२० 

प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः स्वयं दक्षः स्वयम्भुवा । 

ससजं दक्षो भूतानि गतिमन्ति घ्रूवाणि च। 

उपस्थितेऽन्तरे ह्यस्मिन्‌ मनोर्वेवस्वतस्य ह॒ ॥१२१ 
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ततः प्रवृत्तो दक्षस्तु प्रजाः सण्टुश्चतुधिधाः । 

जरायुजा ्रण्डजाक्च उ ज्जा; स्वेदजास्तथा । । १२२ 

दशवषं सहश्ाि तप्त्वा घोरं महत्तपः । 

सम्भावितो योगवलरणिमाच विशेषतः ॥१२३ 

जो वाणी को करता है प्रौरक्रूर वाणी उदाहृत कीहै। दक्षके द्वारा 
प्रमित कश्यप कुपित हुए इससे वह्‌ हए ॥११७॥ इसमे परमेष्ठी ब्रह्मा के ढारा 
कश्यप कहे गये श्रौर इससे दक्ष ने वे कन्याः कदयपके लिये दी थीं। वै सभी 
ब्रह्मवादिनी ग्रौर लोक माताटे' थीं ।।११८॥। इस वारण परम पुरय ऋषि सगं 
कोजोजाततादहै वह प्रायु वाला पूरय वाला शुद्ध होकर सर्वश्रेष्ठ सुख की 
प्राति किया करता है इसके वारण करने से तथा श्ववण करने से समस्त पापों 
से प्रमुक्त हो जाया करता है ॥ ११६९ इसके श्रनन्तर समस्त मूनियों ने फिर 
रोमहषण से कहा--चा्ुपके चदे प्रजा सरगंके विदोषरूप से निवृत्त होजाने 
पर फिर वंवस्वत मनु का यह निसर्गं सम्परवृत्त हस्रा था ॥१२०॥ श्री सूतजी ने 
कहा-- स्वयम्भू ब्रह्मा के हारा स्वयं दक्ष कोश्राञ्ञा दी गई किप्रजा का सुजन 
करो । तव दन्न ने गतिमान्‌ प्रौर ध्रुव प्राणियों का सृजन क्रिया । उसमें वैवस्वत 
मनु का यह म्रन्तर उपस्थित हुभ्रा ॥ १२१॥ इसके पञ्चा जरापृ्र--श्रणएडज-- 
उद्भिज्ज भ्रौ स्वेदज इस तरह से चार प्रकार की प्रजाका सजन करने के लिए 
प्रजापति द प्रवृत्त होगये थे ॥१२२॥ ददा हजार वषं पर्यन्त महानु घोर 
तपस्या करके ्रशिमा श्रादिजो योग के वल धे उनसे विरेष रूप से सम्भावितं 
होगये थे ॥१२३॥ 

परात्मानं व्यभजन्‌ श्रीमान्‌ मनुष्योरगराक्षसान । 

देवासुरसगन्धर्वान्‌ दिव्यसंहननप्रजान्‌ । 

ईव रानात्मनस्तुल्यान्‌ रूपद्रविणतेजसा ॥१२४ 

तथैवान्यानि मुदितो गतिमन्ति ध्रूवाशि च। 

मानसान्येव भूतानि सिसुनुविविधाः प्रजाः ॥१२५ 

ऋषीन्‌ देवाच्‌ सगन्वर्वान्‌ मनुष्यो रगराक्षसानू । 

यक्षभ्रूतपियाचांश्च वयःपञुमृगांस्तथा ॥१२१६ 
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यदास्य मनसा सृष्टा न व्यवद्धेन्त ताः प्रजाः 

ग्रपध्याता भगवता महादेवेन धीमता १२७ 

मेथुनेन च भावेन सिसृक्षुविविधाः प्रजाः । 

असिक्नीं चावहत्‌ पत्नीं वी रास्य प्रजापतेः ॥ १२८ 

सुतां सुमहता युक्तां तपसा लोकवारिणीम्‌ । 

यया धृतमिदं सवं जगत्‌ स्थावरजङ्खमम्‌ ॥१२९ 

प्रत्राप्युदाहरम्तीमौ इलोकौ प्राचेतसं प्रति । 

दक्षस्योट्रहतो भार्यामसिक्नीं वीरिणीं पराम्‌ ॥१३० 

फिर श्रीमान्‌ ने श्रपते श्रापको मनुष्य-उरग-राक्षस देव-ग्रसुर-गन्धव- 
दिव्य संहननप्रजा-ईदवर रूप-धन श्रौर तेज से प्रपने ही तुल्य विभाजित किया 
था ॥ १२४॥ उसरी प्रकारसे परम मुदित होते हुए श्रन्य गतिमानु श्रौर ध्रुव | 
मानस ही प्राणियों को एवं श्रनेक प्रकार की प्रजाश्रों का सूजन किया था ।१२५ | 
ऋषियों को-देवों को-गन्र्वोको-मनुष्य-उरग श्रौर राक्षसो को, यक्ष-भूत ग्रौर | 
पिशाचो को पक्षी-पञयु रौर मृगो को जिस समय इसने मनसे सूजन किया थां | 
तो वह प्रजा की वृद्धि नहीं हुई थी । क्योकि वह प्रजा धीमान्‌ महादेव भगवादु 
के द्वारा भ्रप्यात थी ॥१२७]। फिर मैथुन के भाव से श्रनेक प्रकार की प्रजा | 
का सृजन क्रिया था । प्रजापति वीरण की श्रसिक्नी पत्नी को वहन क्रिया था 
। १२८॥। प्रजापति वीरण की सुता सुमहान्‌ तपसे युक्त थी श्रौर लोकोंको धारं | 
करते वाली थी जिसने इस सम्पूणं स्थावर श्ओौर जङ्खम जगत्‌ को धारणं क्रिया| 
था ॥१२६॥ परम वीरिणी श्रसिवनी भार्यां का उद्रहुन करने वाले दक्ष प्राचे 
के प्रगति ये दो इलोक हैँ जिनको यहां पर भी उदाहूत किया जाता है ॥१३०॥ | 

कपानां निथुतं दक्षः सपिणां साभिमानिनाम्‌ । | 

नदीगिरिषु सञ्ज॑स्ताः पृष्ठतोऽनुययौ प्रभुः ॥१३१ 

तं दृष्टा ऋषिभिः प्रोक्त प्रतिष्ठास्यति वै प्रजाः । 

प्रथमात्र द्वितीया तु दक्षस्येह प्रजापतेः ॥१३२ 

तथागच्छद्यथाकालं कपानां नियुते तु सः । 

श्रसिननीं वेरिणीं यत दक्षः प्राचेतसोऽवहत्‌ ॥१३३ 


मः 


प्रजापति वंशानु कीतंन | [ १०९१ 


ग्रथ पृव्रसहस्र' स वं रिण्याममितौजसा । 

असिक्न्यां जनयामास दक्षः प्राचेतसः प्रभुः । १३४ 

तास्तु हष्ट्वा महातेजाः स विवद्धं यिषन्‌ प्रजाः । 

देवपिः प्रियसंवादो नारदो ब्रह्मणः सुतः । 

नााय वचनं तेषां शापायेवात्मनोऽव्रवीत्‌ ।१३५ 

यः स वं प्रोत्यते विप्रः कश्यपस्येति छृत्रिमः। 

दक्षशापभयाद्‌ भीतो ब्रह्मषिस्तेन कर्मणा ॥१३६ 

यः कर्यपघरूतस्याथ परमेष्ठी व्यजायत । 

मानसः कश्यपस्येह दक्षशापभयात्‌ पूनः १३७ 

तस्मात्‌ स कश्यपस्याथ द्वितीयं मानसोऽभवत्‌ । 

सहि पुवं समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः ॥१३८ 

येन दक्षस्य पुत्रास्ते टर्यंश्वा इति विध्र ताः । 

निन्दार्थं नाशिताः सर्गे विनष्टश्च न संशयः १३९ 

तस्योद्यतस्तदा दक्षः द्धो नाशाय गे प्रभुः । 

ब्रहर्षन वं पुरस्कृत्य याचितः परमेष्ठिना । १४० 

साभिमानी सर्पी कूपो का एक नियुत नदी श्रौर पवंतों मे सजन करते 
हए प्रभु दक्षने उनके पी भ्रनुगमन किया या ॥ १३१॥ उसको देखकर ऋषियों 
ने कहा प्रजाग्रों को प्रतिष्ठित करेगा । यहाँ प्रजापति दक्षकी प्रथमा है, द्वितीया 
तो यथाकाल उसी प्रकारसे कूपो के नियुत मे चली गई उस प्राचेतस दक्ष ने 
जहां पर वरिणी श्रसिक्नी का उद्वहन किया था ॥१३२।।१३३॥ इसके भ्रनन्तर 
उस प्राचेतस दक्षने वरिणी श्रपतिक्नी में ्रपरिमितश्रोजसे एकं सह पुत्र 
उत्पन्न किये थे ॥ १३४॥ महान्‌ तेजवाले उसने प्रजाग्नों के बढाने की इच्छा वाले 
उनको देखकर ब्रह्मा के पूत्र देवषि प्रिय सम्बाद वाले नारद ने उनके नाडा के 
लिये ही वचन बोला ॥१३५॥ जो वह कश्यप का करत्रिम विप्र है यह कहा जाता 
है । ब्रहमषि उस कर्मं से दक्ष के शाप के भय से उरगया ॥१३६॥ इसके श्रनन्तर 
जो क्यप ॒सुतका परमेष्टी उत्पन्न हुश्रा था दक्षके शापके भयसे फिर यहां 
करयप का मानस पत्र श्रा ॥१३७॥ इससे वह॒ कश्यप का द्वितीय मानस हुश्रा 


परमेष्ठी के लिये दे दिया उससे वह्‌ 
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था । वह्‌ परमेष्ठी का नारद पूवं मे समुत्पन्न हुश्रा ॥१३२॥। जिससे दक्षकेवे 
पत्र हयंश्व इस नगर से प्रसिद्ध हुए थे । निन्दा के लिये ना कर दिये गेये 
श्रौर सभी विनष्ट होगये इसमे संशय नहीं है ॥१३९।। उस समय प्रभु दक्ष ्रूद्ध 
होकर उसके नाश के लिये उद्यत होगये थे । तब परमेष्ठी के द्वारा ब्रह्मपियों को 
श्रागे करके उससे याचना की गई थी ॥ १४०॥ 

ततोऽभिसन्धितं चक्र दक्षस्तु परमेष्ठिना । 

कन्यायां नारदो मह्य तव पुत्रो भवत्विति ॥ १४१ 

ततो दक्षः युतां प्रादात्‌ प्रियां वे परमेष्ठिने । 

तस्मात्‌ स नारदो जज्ञे भूयः शान्तो भयाटषिः ॥ १४२ 

तदुपश्र त्य विप्रास्ते जातक्रौतुहलाः पूनः । 

अपृच्छन्‌ वदतां श्र ष्ठं सूतं तन्वाथंदशिनम्‌ । १४३ 

कथं विनारिताः पुत्रा नारदेन महात्मना । 

प्रजापत्िसूतास्ते वे प्रजाः प्राचेतसात्मजाः ॥ १४४ 

स तथ्यं वचनं श्र त्वा जिज्ञासासम्भवं शुभम्‌ । 

प्रोवाच मधुरं वायं तेषां सर्वगुणान्वितम्‌ ॥१४५ 

दक्षपुत्राश्च हरयरवा विवद्धं यिषवः प्रजाः । 

समागता महावीर्या नारदस्तानुवाच ह्‌ ।१४६ 

बालिशा बत यूयं वे न प्रजानीथ भूतलम्‌ । 

ग्रन्तमूद्ध मधश्चेव कथं खक्ष्यथ वे प्रजाः ॥ १८७ 

कि प्रमाणन्तु मेदिन्याः सव्यानि तथेव च । 

प्रविज्ञायेह सष्टव्यमन्यथा कि नु सक्षयथ । 

श्रल्पं वापि बहूर्वापि तत्र दोषस्तु हर्यते ।॥ १४८ 

इसके परचाव्‌ दक्ष ने परमेष्ठी के साथ श्रभिसन्धित किया कन्था मे नारद 
मेरे लिये तुम्हारा पूत होजावे । १४१ इसके श्रनन्तर दक्षते प्यारी पुत्री को 
नारद ऋषि फिर भय से शान्त उत्पच्च हृए 
सुनकर कोतुहल वाले होते हए बोलने वालो में शरे 
ले सूतजौ से पूछा ॥१४३।। ऋषियों ने कहा- महानु 


॥ १४२) उन विग्र ने यह्‌ 
श्रौ र तत्वा को देखने व 


व ~ ---- - 


प्रजापति वानु कीतंन | | १०३ 
आत्मा वाले नारद ने पुत्रों को कैसे विनाशितं बिया थावेतो सव प्रजापति के 
पुत्र प्रौर प्राचेतस के भ्रात्मज पे ॥ १४४।। उसने गुभ श्रौर जानने की इच्छा से 
होने बाले ऋषियों के तथ्य वचनो को सुनकर उनको मधुर समस्त गुणो से 
प्रन्वित वाक्य वोज्ञे ॥ १४५॥। प्रजा के विवद्धन करने की इच्छा वाले हर्य॑श्च 
नाम वाले दक्षकेपुत्रजो महान्‌ वीयं वाले वहाँ श्रागये श्रौर नारद ने उनसे 
कहा | १४६॥ तुम सव महामुखं हो अन्त-ऊदध' श्नौर श्रधस्तल प्र्थात्‌ नीचेका 
भाग इस भ्रुतल को नहीं जानते हो फिर तुम कंसे प्रजाका सृजन करोगे ? 
॥ १४७ इस मेदिनी का वया प्रमाण है तथा क्या प्रमाण वाले सृजन करने के 
योग्य हैँ । यहाँ पर यहं न जानकर ्रन्यथा सूजन करना चाहिये, क्था तुम सृजन 
करोगे ? प्रल्पहैया बहुत दै, वहां पर दोष स्पष्ट दिखलाई देता है ॥ १४८॥ 


तेतु तद्रचनं श्रत्वा प्रयाताः सवंतोदिरम्‌ । 
वाथुन्तु समनुप्राप्य गतास्ते वं पराभवम्‌ ॥१४६ 
प्र्यापि न निवर्तन्ते भ्रमन्तो वायुमिधिताः। 
एवं वायुपथं प्राप्य भ्रमन्ते ते महषयः ॥ १५० 
स्वेषु पुत्रेषु नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
वैरिण्यामेव पुत्राणां सहस्रमसुजत्‌ प्रभुः । १५१ 
प्रजा विवद्धं यिषवः शवलाश्वाः पुनस्तु ते । 
पूरवुक्त' वचस्तत्र श्राविता नारदेन ह्‌ ॥१ ५२ 
तच्छत्वा वचनं सवे कुमारास्ते महौजसः । 
म्न्योऽन्यभूवुस्ते सर्गे सम्यगाह महानृषिः । 
श्रात्रणां पदवी चैव गन्तव्या नात्र संशयः ॥ १५३ 
ज्ञात्वा प्रमां पृथ्व्याश्च सुखं सक्यामहे प्रजाः । 
तेऽपि तेनैव मागण प्रयाताः सर्गतोदिम्‌ । 
प्र्यापि न निवर्तन्ते समुद्रोभ्य इवापागाः ॥ १५४ 
ततः प्रभृति वे भ्राता भ्रातुरन्वेषरो रतः। 
प्रयातो नस्यति तथा तन्न कार्यं विजानता ॥ १५५ भः 
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उन लोगोंने नारद का यह वचन सुना श्रौर उसे सुनकर वे सव 


दलाग्रं मे चले गये । वायु को समनुप्राप्त कर वे पराभव को प्राप्त हृए ।१४६। ` 


वे वायु से मिश्रित होते हुए प्राज तकत भी भ्रमण करते हुए ही है ग्नौर नहीं 
लौटपा रहँ । इस प्रकार सेवायु के पथ कोश्राप्त होकर वे महपिगण 
श्रमण क्रिया करते हैँ ॥ १५०। अपने पूत्रो के नष्ट हो जाने पर्‌ प्राचेतस दक्षन 
फिर वैरिणी पत्तीमें ही उस प्रभु ने एक सहस पत्र उत्पन्न किये थे ॥१५१॥ 
प्रजा कै विवद्धन करने की इच्छा वाते वे शवलाइव फिर नारदकै द्वारा वहाँ 
पर वह पूवं म कहा हुश्रा वचन सुनाये गये थे ॥१५२। महान्‌ म्रोज वाले वे 
सव कुमारो ने उस वचन को सुनकर आपस में एक दूसरे से बोले महिने 
ठीक ही कहा है । भाइयों कौ पदवी भ्रर्थात्‌ मागं को जानना चाहिए, इसमे 
कु भी संशय नहीं है ।१५३॥ पृथ्वी का प्रमाण जानकर प्रजा का सुख पूर्वक 
सुजन करेगे । वे सव भी उसी मागं से सम्पूणं दिशाश्रोंकी श्रोर चले गयेथे। 
समूद्रो मे गई हुई नदियों की भांतिवेभी श्रभी तक नहीं लौट रहे दै ॥१५४॥ 
तभी से लेकर भाई-भाई के प्रन्वेषण करनेमेंरत होता हुश्रा प्रयाण करता 
था भ्रौर वहां तष्टहो जाता है क्योकि उत प्रकरारसे काये की जातकारी नदीं 
रहती थी ॥ १५५॥ 

नष्टेषु शबलाख्वेषु दक्षः कू दोऽभवद्धिभुः । 

नारदं नाशमेहीति गभवासं वसेति च ॥१५६ 

तथा तेष्वपि नष्टेषु महात्मसु पुरा किल । 

पष्िकन्याऽसुजद्षो नैरिण्यामेव विश्र्‌ ताः ।। १५७ 

तास्तदा प्रतिजग्राह पल््यथं कश्यपः प्रभुः । 

घमः सोमस्तु भगवांस्तथैवान्ये महर्षयः ॥१५८ 

इमां विसृष्ट दक्षस्य कृत्स्नां यो वेद तत्त्वतः । 

भ्रायुष्मान्‌ कीिमान्‌ धन्यः प्रजावांश्च भवत्युत ॥१५६ 

सवलाख्व पुत्रो क नष्ट होजाने पर विभु दक्ष बहुत ही अ्रधिकं क्रोधितं 
हृभ्रा था ग्रौर नारद नाको प्राप्त होजा तथा गभ के प्रावासं मर्था गर्भ 
निवास प्राप्त कर एेसा शाप दे दिया था ॥१५६॥ पिले समय मे उस प्रकार 


॥ 


| 
| 
| 
| 


#, 
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से उन महान्‌ प्रात्मा वालों के नष्ट होजने पर दक्ष ने वैरिणी पलनीमें ही 
प्रसिद्ध साठ कन्याग्रों का सृजन किया था ॥ १५७॥ उन समस्त कन्याग्रो ने 
पत्नी के रूपमे प्राप्त होने के लिये प्रभु कश्यप को स्वीकार किया था। भगवान्‌ 
धमं-सोम श्रौर उसी प्रकार से ग्न्य मइपिगण॒ थे ॥१५८॥ जो कोई पुरुष दक्ष 
। प्रजा पति कौ इस विशेष खूप वाली सृष्टि को सम्पण रूपसे तत्त्वपूवंक जानतः 
है वह परमायु वाला-कीत्तिवाला श्रौर ्रजावाला धन्य होता है ॥१५६९॥ 


प्रकरण ८--ऋषि वंशात कीर्तन 
एवं प्रजासु सृष्टासु कश्यपेन महात्मना । 
/ प्रतिष्ठिताय सर्वासु स्थावरासु चरासु च ।।१ 

अभिपषिच्यधिपत्येषु तेषां मूस्यः प्रजापतिः । 

ततः ऋमेण राज्यानि व्यदेष्टमुपचक्रमे ।२ 

द्विजातीनां वीरुधा नक्षत्राणां ग्रहैः सह्‌ । 

यल्ञाना तपक्ताञ्वेव सोमं राज्येऽम्धषेवयत्‌ ॥३ 

ब्रहस्पति तु विश्वेषां ददावङ्किरतां पतिम्‌ । 

भृगुणामधिप्व कान्य राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥४ 

म्रदित्यानां पुनविष्णु वसूनामथ पावकम्‌ । 

प्रजापतीनां दक्ष मरुतामथ वासवम्‌ ।।५ 

देत्यानामथ राजानं प्रह्लादं दितिनन्दनम्‌ । 

नारायणं तु साध्यानां खराणां वृषभध्वज ॥६ 

विप्रचित्ति राजानं दानवानामथादिशत्‌ । 

प्रपां तु वरुणं राज्ये राजञां वैश्रवणं पतिम्‌ । 

यक्षाणां राक्षसानाच पाथिवानांँ धनस्य च ॥७ 

श्री सूतजी ने कहा- महान्‌ श्रात्मा वाले करयप कै द्वारा इस प्रकार से 
परजाग्रों का सूजन करने पर श्रौर समस्त स्थावर तथा जङ्गम भ्रजाग्रो के प्रति- 
शित करिये जाने पर उनके भ्राधिपत्य के स्थान पर उनमें से मुख्य को प्रजापति 
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का भ्रभिषेक करके इसके पङ्चात्‌ क्रम से राज्यों का व्यादेश करने का उपक्र 
किया था ॥ १-२॥ द्विजातियों के वीरुधो के ग्रहों रौर नक्ष्रो के साथ यज्ञोँक 
प्रौरतपोंका राज्यम सोम को श्रभिषिक्त किया था ्र्थात्‌ उक्त सवका अषि, 
पत्ति चन्द्र को वनाया था ॥३॥ श्रङ्किरस विश्वेशो का पति बृहस्पति श्रौ 
भृगुग्रो का म्रधिप काव्य को राज्यम श्रभिपिक्त किया था।॥४। ्रादित्यो कर 
विष्णु को-वसुग्रों के पावक को-प्रजापतियों का दक्ष को श्रौर मरुतोंकाद्। 
को राज्यमें श्रधिप भ्रभिषिक्त करिया था ॥५।। इसके पश्चातु देत्यों का रात्र 
दितिनन्दन प्रह्लाद को-साध्यों का श्रधिप नारायण को-रद्रो का ग्रधि वृष 
ध्वज को बनाया था ॥६।) दानवों का श्रधिप राजा विप्रचित्ति को प्रादिष्टक्ि 
था-जलोंका स्वामी वर्ण कोश्रौर सब राजश्रों के राज्य में वेशवव 
(कुवेर) को पति बनाया था यक्षो ग्रौर राक्षसो का-पा्थिवोंकागप्रौर धनव 
भी ्रधिपमभी कुवेरको ही श्रभिपिक्त क्रिया धा 1॥७। 
ववस्वतं पित्रृणाच यम राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
सवभूत पिशाचानां गिरिशं शूलपाणिनम्‌ ॥न । 
लानां हिमवन्तच्च नदीनामथ सागरम्‌ । 
गन्धर्वाणामधिपति चक्र चित्ररथः तदा ॥& 
उच्चैः श्रवसमरवानां राजानश्ाभ्यषेचयत्‌ 1 
मृगाणामथ शाद्‌ लं गोवृषच चतुष्पदाम्‌ ।॥ १० | 
पक्षिणामथ सर्गेषाँ गरुडः पततां वरम्‌ । । 
गन्धानां मातुलं व॒ भूतानामशरीरिणाम्‌ ॥ ११ 
जञब्दाकारबलानाशच वायु बलवतां वरम्‌ । 
स्वेषां द॑ष्टिणां शेषं नागानामथ वासुकिम्‌ ॥१२ 
सरीसुपाणां सर्पाणां नागानाञ्च व तक्षकम्‌ । 
सागराणां नदीनाख मेघानां वबितस्य च । 
. श्रादित्यानामन्यतमं पजंन्यममिषिक्तवान्‌ १३ 
, सर्वाप्सरोगणाना च कामदेव" तथैव च । 
ऋतूनामथ मासानामात्तं वाचँ तथैव च ॥१४ . . 


०६. 
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प्षाणाच विपक्षाणां मृहूर्तानाच पर्वणाम्‌ । 
कलाकाष्टाप्रमाणानां गते रयनयोस्तथा । 
गणितस्याथ योगस्य चक्र संवत्सरं प्रभुम्‌ ॥१५ 


पितरृगण॒ का स्वामी वैवस्वत यम को राज्य मे श्वि अभिषिक्त क्रिया 
था । समस्त भूतगणो ग्रौर पिशाचो का स्वामी शूल पाणि गिरिश्च को बनाया 
॥र॥ शैलो का स्वामी हिमाचल को-नदियों का पति सागर को-गन्धर्वो का 
भ्रविपति उस समयमे चित्ररथ को बनाया था ॥६॥ श्ररवों का राजा उच्चैः 
श्रवाको राजा बनाकर श्रभिपिक्त किया था। समस्त मृग श्र्यातु पञ्युप्रोंका 
राजा शादूल को श्नौर चतुष्पदो का श्रधिप गोतरृष को वनाया धा ॥१०॥ समस्त 
पक्षियों का स्वामी पक्षियों मे परमध्रेषठ गरुड को वनाया । गन्धो के स्वामी 
को प्रौर विनाशरीर वाले प्राणी शव्द म्राका ग्रौर वल इन सवका स्वामी 
वलवानोमे ध्र वायुको तथा पम्पूणं दद्टाधारी जीवों काश्रधिप शेष को 
रौर नागों का स्वामी वासुकि को श्रभिषिक्त कियाथा ॥ ११-१२॥ सरीसृप 
नाग श्रौ सर्पौ का राजा तक्षक को वनाया था । सागरो का-नदियों का-मेघों 
का-वपित का भ्रादित्यों का प्रन्यतम पर्जन्य को स्वामी श्रभिपिक्तक्रियाथा 
॥१२॥ समस्त अ्रप्राग्रों के समुदाय का राजा कामदेव को श्रभिषिक्त क्रिया 
था । तुम्रो का-मासों का-म्रा्तंवों का-पक्षो का-विपक्षो क मुहूर्तो का~ 
पर्व का-करला एवं काष्ठा प्रमाणो का-गति का तथा दोनों श्रयनों का-गशित 
काश्रौर्‌ योग का स्वामी संम्वत्छर को वनाया था | १३-१४-१५॥ 


प्रजापतिं रजसः पूर्व॑स्यान्दिि विश्र तम्‌ । 

पतर नाम्ना सु्ामानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १६ 
पश्चिमायां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतय्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यवेचयत्‌ ।।१७ 
मनुष्याणामधिपति चक्रे चैव सुतं मनुम्‌ । 
तेरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्रीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमद्यापि धमण परिपाल्यते ॥१८ 
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स्वायम्भूवेऽन्तरेपूरव ब्रह्मणा तेऽभिषेचिताः । 

नृपा ह्यं तेऽभिपिच्यन्ते मनवो ये मवन्ति वै ॥१९ 

मन्वन्तरेष्वतीतेषु गता हयं तेषु पाथिवाः | 

एवमन्येऽभिषिच्यन्ते प्राप्ते मन्वन्तरे पूनः । 

ग्रतीतानागताः सवं स्मृता मन्वन्तरेश्य राः ॥२० 

राजसूयेऽभिषिक्तश्च प्ृथुरेभिरनरोत्तमेः। 

वेदटृष्ट न विधिना कृतो राजा प्रतापवान्‌ ॥२१ 

एतानुत्पाद्य पत्रांस्तु प्रजासन्तानकारणात्‌ । 

रजका प्रजापति पूवं दिशा में बहुत ही प्रसिद्ध सुधामा नाम वाले पुत्रको । 
उसने राजा अ्रभिषिक्त किया था । ।१६॥ परिचम दिशा मेँ रजस के पत्र प्रच्युत | 
को महान्‌ श्रात्मा वाले केतुमान्‌ को उसने राजा श्रभिपिक्त किया था ॥१७॥ | 
भ्रोर समस्त मनुष्यों का स्वामी मनु सुत को बनाया । उरके द्वारा यह मस्त । 
सात द्वीपो वाली भूमि भ्रौर पत्तनों(नगर)के सहित प्रदेशके गरनुसार भ्राजतक शी 
धमं के प्ताथ परिपालित की जाती है ॥१८॥ स्वायम्भुव भ्रन्तर में पहिले ये सव | 
ब्रह्मा ने प्रभिषिक्त क्यिये। जो मनु होति है ये नृप अभिषिञ्चित किये जाति है 
॥१९॥ इन मन्वन्तरो के श्रतीत होजाने पर पाथिव चले गये थे । फिर श्रय 
मन्वन्तर प्राप्त होने पर श्रन्य इसी प्रकार से श्रभिषिक्त किये जाते है । अतीत, 
तता अनागत समस्त मन्वन्तरेदवर कहे गये है ॥२०॥ इन श्रेष्ठ मानवो के दार 
राजसूय मे पृथु ्रभिषिक्त किया गयाथा जोकि वेदोक्त विधि से प्रतापा 
राजा बनाया गया है ॥२१॥ 

पनरव महाभागः प्रजानां पतिरीश्वरः ॥२२ 

कश्यपो गोत्रकामस्तु चचार परमं तपः । 

पुत्रौ गोत्रकरौ मह्य भवेतामित्यचिन्तयत्‌ ॥२३ 

तस्य तरघ्यायमानस्य कश्यपस्य महात्मनः । 

ब्रह्मणोऽशो सुतौ पश्चात्‌ प्रादभ तौ महौजसौ ।२४ । 

वत्सारश्चासितश्चं व तावुभौ ब्रह्मवादिनौ । 

वत्साराच्धि्न्‌वो जज्ञे रेभ्यश्च स महायशाः । ।२५ 


य 
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रेभ्यस्य रेभ्या विज्ञेया निघ्र्‌ वस्य निबोधत । 

च्यवनस्य सुकन्यायां सूमेधाः समपद्यत ॥२६ 

निघ्र्‌.वस्यतु या पत्नी माता वै कुण्डपायिनाम्‌ । 

ग्रितस्येकपर्णायां ब्रहिष्ठः समपद्यत ॥२७ 

शाण्डिल्यानां वचः श्रत्वा देवलः सुमहायशाः । 

निघ्र्‌.वाः शाण्डिल्या रेम्यास््रयः पश्चात्तु कश्यपाः ॥ २८ 

वरप्रभृतयो देवा देवलस्य प्रजास्त्विमाः २९ 

प्रजा की वृद्धि के कारण से इन पत्रों को उत्पन्न कराकर पुनः प्रजाभ्रों 
के पति महान्‌ भाग वाले-ईर्वर कश्यप कोई गोत्र की कामना रखते थे, 
परम तपस्या को धारण क्रिया था ग्रौर मन्म यह संकल्प सोचा थाक्रिदोपूत्र 
मेरे गोत्र के चलाने वाले उत्पच्च होजावें ॥२२।।२३॥ प्रकृष्ट खूप से ध्यान करने 
चाले महात्मा कश्यपके पीछे ब्रह्मा के भ्रं स्वरूप दो पूत्र महान्‌ भ्रोज वाले 
प्रादुभ्रुत हए ॥२४॥। वत्सार श्रौर अ्रसितये दोनों ही ब्रह्मवादी थे । वत्सार से 
निध्रुव उत्पच्च हुभ्रा ग्रौर महान्‌ यश वाला वह्‌ रेभ्य हुश्रा ॥२५॥ रैभ्यकेजो 
हुए वे रेभ्य कहलाये ्रौर निश्रव की श्रव जानकारी करो । च्यवन की सुकन्या 
में सुमेधा समृत्पन्च हुए ॥२६॥ निघ्र.व की जो पत्नी थी वह कुरडपायथियों की 
माता थी । ग्रसित की एकपर्णामें ब्रहि उतरत्र हृश्रा ।२७।। शारिडल्यों के 
वचन को सुनकर सुन्दर एवं महान्‌ यवाले देवल ने निध्र.व-शारिडल्य भ्रौर 
रेभ्मये तीन श्रौर पीछे कश्यप प्रौर वह प्रभूति देव ये सब देवल की प्रजा 


थी ॥२८।।२९॥ 
मानसस्य चरिष्यन्तस्तस्य पूत्रो दमः किल । 


मानसस्तस्य दायादस्तरृणविन्दुरिति श्रू तः ॥३० 
त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये सम्बभूव ह। 

तस्य कन्या त्विडविडा रू्पेणाप्रतिम।भवत्‌ । 
पुलस्त्याय स राजषिस्तां कन्यां प्रत्यपादयत्‌ ॥३१ 
ऋषि रिडविडायान्तु विश्रवाः समपद्यत । 

तस्य पलन्यश्चतसखर्थुं पौलस्व्यकुलवद्ध नाः ॥३२ 
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बृहुस्पतेवरं हत्कीतिदेवा चार्यस्य कीत्तितः। 

कन्यां तस्योपयेमे स नाम्ना वे देवर्वणिनीम्‌ ॥३३ 

पुष्पोत्कटा वाका सुते माल्यवतः स्थितौ । 

केकसीं मालिनः कन्यां तासान्तु श्रुत प्रजाः ॥३४ 

ज्ये्ठ' वेश्रवरं तस्य सुषुवे देवर्वशणिनी । 

दिव्येन विधिना युक्तमाषेणेव श्र तेन च । 

राक्षसेन च ख्पेणा प्रासुरेण बलेन च ॥२५ 

त्निपादं सुमहाकायं स्थूलशीर्षं महातनुम्‌ 1 

गर्द हरिच्छ मध्र. शंकुकर्णं विलो हितम्‌ ।३६ 

ह्वस्ववबाहु प्रवाह पिङ्खलं विभीषणम्‌ । 

वैवतंज्ञानसम्पन्नं सम्बुद्ध' ज्ञानरम्पदा ।॥३७ 

एवं विधं सूत दृष्ट्रा विदवरूपधरं तथा । 

पिता दष्ट॒वाव्रवीत्तत्र कुबेरोऽयमिति स्वयम्‌ ॥३८ 

चरिष्य माण मानस उसके दम पृत्र हुश्रा । उसका दामाद मानस था 
जोकि तृणविन्दु इस नामसे विश्रृत हृश्ना था ॥३०॥ तृतीय तरेता युग के मुखम 
राजा हुा था । उसकी इडविडा थी जोक्रि रूप में श्रप्रतिमा थी । उस राजि 
ते उस परम सुन्दरी कन्या को पुलस्त्य के लिये देदी थी ॥३१।। ऋषि पुलस्त्य ने 
इडविडा में विश्रवा को जन्म दिया । पौलरत् कुल के बढ़ाने दाली उ्की चार 
पलियां थीं ॥३२॥। देवों कँ भ्राचायं वृहस्पति का वृहत्कीत्ति कहा गया दै । 
नाम से देववणिनी उसकी कन्या के साथ उसने विवाह किया था ॥३३॥ 
माल्यवानु कौ पृष्पोक्कटा श्रौर वाका दो सुतां थी-माली की कैकसी कन्या थी, 
भ्रव उनकी प्रजाघ्नों का श्रवण करो ॥।३४॥ देव वाणिनी ने उसके सवसे बडे 
वश्रवण को उत्पन्न करिया जोकि दिव्य विधि श्रौर ्राषसनत से पूर्णतया समप 
था । साथ ही उसमे राक्षसका रूपथाग्रौर मरसुर बल भी था ॥३५॥ तीष 
पैरों वाले-बहुत बडे शरीर वललि-स्थूल शीर्ष से युक्त-महान्‌ तनुम सम्पन्-ग्राई 
दाढ़ों वले-हरी रंग की मध्र. से यृक्त-शंकुकणं -विलोहित-दछोटी भुजा 
वलि-प्रवाहु-पिद्धल-सुविभीषण-वैवत्तं ज्ञान से यक्त तथा ज्ञानं की सम्पत्ति वै 
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सम्बुदढध इस प्रकार के विद्वलूप को धारण करने वाले पूत्र को देखकर पिता ने 
हां पर देखते हुए कटा यह तो स्वयं कुवेर है ॥३६।३७।।३२८॥ 

कूत्सायां किवतिरन्दोभ्यं शरीरं बेरमुच्यते । 

वूवेरः कुशरीरत्वान्नाम्ना तेन च सोऽङ्कितिः ॥३९६ 

यस्माद्विश्रवसोऽपत्यं सादर्याद्विश्रवा इव । 

तस्मा श्रवणो नाम नाम्ना लोके भविष्यति ॥४९ 

ऋद्धां कूवेरोऽजनयद्विशर तं नलक्रुवरम्‌ । 

रावणं कुम्भकणं च कन्यां सूरपणखान्तथा 1 

विभीषणं चतुर्थास्तान्कं कस्यजनयत्पुतान्‌ । ४१ 

शंकुकर्णो दलग्रीवः पिद्खलो रक्तमूद्ध जः। 

चतुष्पाद्विशतिमुजो महाकायो सहावलः ॥४२ 

जात्याद्धननिभो दष्ट लोहितग्रीव एव च । 

राजसेनो जययुक्तो रूपेण च बलेन च ।।४३ 

सत्यबुद्धि ढतनु राक्षसेरेव राचः । 

निसर्गाहारुणः क्ररो रावणाद्रावणस्तु सः ४४ 

हिरण्यक्ररिपुस्त्वासीत्स राजा पूरवंजन्मनि । 

चतुयुं गानि राजात्र त्रयोदश स राक्षसः ॥४५ 

कुत्सा म क्विति यह शब्द है श्रौर गगीर वेर कहा जाता है । कुवेर 
दप नामसे वह कुवेर अङ्कति हृश्रा है ॥३६॥ क्योकि विश्रवा की सन्तान है 
श्रौर साह्य से विश्चवा कीदही तरह दहै इसमे इसका लोकमें वैश्रवण यह 
नाम होगा ॥४०॥ कुवेर ने ऋषि में प्रतिद्ध नल दूर्‌ को उत्पन्न किया 1 
रावण-कुम्भकणं शौर सूर्पणखा नाम वाली कस्या कौ जन्म दिया था | चौथा 
व्रिभीपण पत्र थाेसे केकने सुतो को जन्म द्विया ॥४१॥ शंकु जैमे कानों वाला- 
दश ग्रीवा वाला-पिद्धल वणं वाला-लाल कयो से यृक्त-चार परो वाला--वीस 
भुजान से युक्त--महान्‌ बल बाला--जाति से म्रज्जन के तुल्य--दाढ़ों वाला-- 
लोहित ग्रीवा से धृक्त राजसेन--जय से युक्त जो रूष श्रौर बलसे धा--सत्य बुद्धि 
नाला एवं सुदृढ शरीर वाला राश्नसोंसे दी रारण था । स्वभाव से दारुण श्रौर 


११९२ 1 { वायु पूरा 
क्रूर था, रावण करनेसेही वह्‌ रावण कहलाया है ॥४२।।४३।।४४॥ तेरह 
वह्‌ राक्षस है ॥४५।। । 

ताः पचचकोस्यो वर्षाणामाख्याताः सद्भचया द्विजैः । 

नियुतान्येकषष्टि्च सह्खयाविद्धिरुदाहूता ॥(४६ 

पष्टिशतसहस्राि वषणान्तु स रावणः । 

देवतानां ऋषीणाच घोरं कृत्वा प्रजागरम्‌ ।1४७ 

व्रतायुगे चतुिशे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । 

रामं दाशरथि प्राप्य सगणः क्षयमीयिवान्‌ ॥४८ 

महोदयः प्रहस्तश्च महापांञुखरस्तथा । 

पुष्पोत्कटायाः पृत्रास्ते कन्या कुम्भीनसी तथा ॥४९ 

निरिरा द्रषराश्चेव विद्य जिह्लश्च राक्षसः । 

कन्या ह्यसलिका चैव वाकायाः प्रसवाः स्मृताः ॥५० 

इत्येते र रकर्माणः पौलस्त्या राक्षसा दश्च । 

दारुणाभिजनाः सर्वे देवैरपि दुरासदाः । 1५१ 

सवं लब्धवराश्चं व पू्पौत्रसमन्विताः । 

यक्षाणाञ्चेव सर्वेषां पौलस्त्या ये च राक्षसाः ॥ ५२ 

- वे व॒र्पाकी पांच करोड़ द्विजो के द्वारा संल्यासे कही गर्ईहं। सस्या | 

के ज्ञाताभ्रों के द्वारा इकसठ निगूत कही गई 
उत्त रावण ने देवताश्रों श्रौर ऋषियों का 
यृग मे तपस्या का क्षय होने से दशरथ के पव श्रीराम को प्राप्त करिया म्रीर वहं । 
रावण गणो के साथ क्षय को प्राप्त श्रा था ॥४७-४८॥ पुष्पोत्कटा के महोदयं | 
वहस्त-महापांुलर पूत्र थे तथा कुम्भोनसी नाम वाली एकं कन्या हुई थी ।४९। 
तिशिरा-हषर-निचयूजिद्ञ रास तथा नाका ॐ श्र तिका नाम वाली कम्याधे| 
सन प्रसव कहे गये है ।॥५०॥ ये दश पौलस्त्य राक्षस क्रूर कमं करने वलिथे। | 
ये सव दारुणा श्रभिजन वाले श्नौर देवोंके रा 


र्दन प्राप्त करने वाले प्रर पूरो तथा पौत्रो से युक्त ये भ्र्थातु पुव पौत्र वालि 
थे । भ्रौर समस्त यक्षो केये पौ 


स्त्य राक्षस धे ॥५२॥ 


है ४६) साठसौ हजार वषं तक | 
घोर प्रजागर करके चौवीसवें तरता- | 


तपि वंशानु कीतंन | | {५८६ 


ग्रागस्त्यवेश्वामित्राणां क्र. राणां ब्रह्मरक्षसाम्‌ । 

वेद।ध्ययनशीलानां तपोत्रतनिषेविणाम्‌ ॥५३ 

तेषामेडविडो राजा पौलस्त्यः सन्यपि ङ्गलः । 

इतरे वं यज्ञमूखास्तेन रक्षोगःस्त्रयः ॥५४ 

यातु धाना ब्रह्मधाना वात्तश्चिंव दिवाचराः । 

निशाचरगणास्तेषां चत्वारः कविभिः स्मृताः ॥॥५५ 

पौलस्त्या नऋ ताचेव श्रागत्स्याः कौ िकास्तथा । 

इत्येताः सप्त तेषां वे जातयो राक्षसाः स्मृताः ॥५६ 

तेषां रूपं प्रवक्ष्यामि स्वभावेन व्यवस्थितम्‌ । 

वृत्ताक्षाः पिङ्खलाश्चं व महाकाया महोद राः ५७ 

ग्रष्टद॑ष्रा शंकरुकर्णा ऊद्ध रोमार एव च । 

घ्राकणंदारितात्याश्च मुञ्घूमोदध मूद्ध जाः ॥५८ 

शूललीर्वाः सितताभाश्च ह्वस्वकाश्च प्रवाहुका. । 

ताम्रास्या लम्बजिह्वौ डा लम्बभ्र स्थूलनासिकः ॥५६ 

नीलाङ्गा लोहितग्रीवा गम्भीराक्षा विभीषणाः। 

महाघो रस्वराइचेव विकटा वद्ध पिण्डिकाः ६० 

स्थूलाश्च तुङ्गनासाश्च शिलासंहनना हाः । 

दारुणाभिजनाः क्र राः प्रायशः किलष्टकमिणः ६१ 

सकूण्डलाङ्गदापीडा मृकुटोष्णीषधारिणः। 

विचित्र वस्वराभरणाश्चित्रसरगनुलेपनाः॥६२ 

ग्रत्तादाः पिहितादाश्च पुरुषादाश्च ते स्मृताः । 

इत्येतद्र्‌ पसाधरम्थं राक्तप्तानां बुधैः स्मृतम्‌ । 

न समस्तबलं बुद्ध यतो मायाकृतं हि तत्‌ ॥६३ 

ग्रागस्थ-वैश्वामित्र-करूर-त्रह्म राक्षस-वेशों के प्रघ्ययन करने के स्वभाव 
वाले म्रौर तपौ ब्रत कै निषेवणं करने वालों के उन सवक्रा सव्य पिङ्गल पौल- 
स्त्य॒ठेडविड राजा था । दूसरे यज्ञ मुख भे इमे तीन राक्षसो के गण थे 
।५३-५४॥ यातुधान-ज्रह्मधान- वार्ता ग्रौर दिवाचर ये उन निशाचरो के चार 
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गण कवियों के हारा कह गये हैँ ॥५५॥ पौलस्त्य नैच्छ त-श्रागस्त्य-कौरिक ये 
उनकी सात जातियां हँ जो राक्षस कहे गये हैँ ।|५६]। अव उनका स्वभावसे 
व्यवस्थित रूप बतलाङंगा । गोन ग्रंलों वाले-पिङ्गल वणं वाले-महान्‌ काम 
से युक्त-महावु उदर वाजे-ग्राठ दाढों वाले-शंकु के समान कानों वाले-ऊपर 
को उठे हुए रोगों से युक्त-कानों तक फटे हुए मृखों धाले-मूज तथा भुश्रा 
जैसे ऊद्धं केशों वाले-स्थुल माथे वाले-सित श्रामा वाले-छोटे कद वाले- 
प्रवाहुक-तामस दश मखो से युक्त-लम्बी जीम प्रौर लम्बे होटों वाले-लम्बी 
भ्रोर मोटी नाकं वाले-नीले भ्र्गो वाले-लोहित वणं की ग्रीवा (गरदन ) वाले 
गहरे नेत्रो से युक्त-विशेष रूप से उरावने-महान्‌ घोर ध्वनि वाले-विकट~-वृद्ध 
पींडी वाले-मोटे- तुद्धं नासिका वाले-शिला के समान संहनन वाले-मजवूत 
दारुण भ्रभिजन वाले-क्रूर श्रौर वहुधा विलष्ट कमं करने वाले तथा कुरडल-~ 
्रङ्गद ओर प्रापीड धारणा करने वाले एवं मुकुट श्रौर उष्णीष को धारण 
करने वाले-विचित्र वस्त्र एवं श्राभरण वाले--चित्र माला श्रौर म्रनुलेपन वाले-- 
म्रन्न भक्षण करने वाले तथा मां खाने वाले एवं पुरुषों का भक्षण करने वाले 
वे सव वताये गये हैँ । इस प्रकारका राक्षसो के रूपका साधम्यं वुधजनों के 
द्वारा कहा गया है । यह समस्त बल वृद्ध नहीं है किन्तु वह॒ माया कृत भी होता 
है ॥५७-५८-५६ ६०-६ १-६२-६३ 

पुलहस्य मृगाः पुत्राः सव व्यालाश्च इष्टिः । 

भूताः पिशाचाः सर्पाश्च भ्रमरा हस्तिनस्तथा ॥ ६४ 

वानराः किन्नराङ्चेव यमकिम्पुरुषास्तथा 

येऽन्ये चव परिक्रान्ता मायाक्रोधवशानुगाः ६५ 

म्रनपत्यः करनुस्तस्मिन्‌ स्मृतो वैवस्वतेऽन्तरे । 

न तस्य पुत्रः पौत्रौ वा तेजः संक्षिप्य वा स्थितः । 1६६ 

म्रतररवंशं प्रवक्ष्यामि तृतीयस्य प्रजापते; । 

तस्थ पलन्यश्च सुन्दर्य दज वासन्पतित्रताः ॥। ६७ 

भद्रारवस्य षताच्यां वे दशाप्सरसि सूनवः । 

भद्रा शद्रा च मद्रा च शलदा मलदा तथा ॥६८ 


“भ 


ऋषि वंानु कीर्तन | || ९९ 


वेला खला च सप्तंता या च गोचपला स्मृता । 
तथा मानरसा चव रत्नकृटा च ता दश ॥६& 
ग्रात्रेयवंश्ृत्तासां मर्ता नाम्ना प्रभाकरः । 
भद्रायां जनयामास सोमं पृत्र यशस्विनत्‌ ७० 
स्वर्भानुना हते सूरये पतमानो दिवो महीम्‌ । 


पुलह के पुत्र समस्त मृण व्याल-दाटों बाले-भूत पिजाच-सप-भ्रमर- 
हाथी-वानर-किन्नर--यम- किम्पुरुष ग्रौर जो भी माया तथा क्रोध के वज्ानुग 
होते है तथा कहे गये दये सव पुलह के पुत्र हुए भे ।।६४-६५।॥ उस वैवस्वत 
मन्वन्तरमे क्रतु एकर ेताथा जो अपत्य हीन हुप्रा धा । उसके न तो कोई पुत्र 
थाग्रौरन कोई पौत्र ही था । वह तेज का संभ्ेप करके स्थित रहता था ।६९। 
ग्रव तृतीय प्रजापति अत्रिके वंश को बतलाऊगा। उसकी दश, परम पतिव्रता 
सन्द री पत्तियां थीं ॥६७।1 मद्राश्च के धृताची नाम वाली श्रप्सरा में दा संतान 
हुए । उनके ताम--मद्रा-शूद्रा-नद्रा-शलदा-मलदा-वेला श्रौर खला ये सात 
ग्नौर गो चपला तथा मानरसा ग्रौर्‌ रत्न कूटाय दश हैँ ॥६८-६६॥ भ्रात्रेय 
वंश काकरने वाला उनका भरत्तानामसे प्रभाकर धाजिममे भद्रा में यश वाले 
सोम पूत्र को जन्म दिया धा ॥७०॥ 


तमोऽभिभूते लोकेऽस्मिन्‌ प्रभा येत प्रवत्तिता ७१ 
स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्तः स पतलिह दिवाकरः । 
बरह्मषेवंचनात्तस्य न पपात दिवो महीम्‌ ॥७२ 
ग्रविश्वंष्टानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः। 
यज्ञेष्वत्रिधनश्चैव सुरे श्च प्रव्तितः ॥७३ 

स तास्वजनयत्‌ पृत्रानात्मतुल्याननामकान्‌ । 

दश तास्वेव महता तपक्षा भावितप्रभाः ॥७४ 
स्वस्त्यात्रेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः । 
तेषां विख्यातयशसौ ब्रहविष्ठो सूमहौजसौ ॥७५ 
दत्तात्रेयस्तस्य ज्येष्टो दुर्वासास्तस्य चानुजः । 
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यवीयसी सुतां तस्यामबला ब्रहावादिनी । 

ग्रतराप्युदाहुरन्तीमं शलोकं पौ रारिकाः पुरा ७६ 

मतरः पुत्र महात्मानं शान्तात्मानमकं ल्मषम्‌ । 

दत्तात्रेयं तनु' विष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्षते ।७७ 

स्धर्भानु के द्वारा सूयं के हत होते पर दिव से मही पर पतमान हृश्राधा। 

इस लोक के उस समय श्रन्धकार से एकदम ग्रभिभूत होने पर जिसने प्रभाको 
प्रवत्तित किया था ॥७१॥ यहां गिरता हृम्रा वह दिवाकर उस समय तेरा 
कल्याणा हो-इस प्रकार से कहा गया था | उस ब्रह्मषि के वचन से दिवसे 
मही पर नहीं गिरा ॥७२॥ जि महान्‌ तपस्वी ने प्रतरिधरेष्ठ गोत्रो कोक्रिया 
थाभ्रौर जो अत्रिघन यज्ञो में देवों के द्वारा प्रवात्ततत किया गया था । उसने 
महान्‌ तपसे भावित प्रभा वाले उनमें ही अचानक श्रपने समान दशा पत्रों को 
उत्पन्च किया था ॥७३-७४॥ स्वस्त्यत्रेथ इस नाम से विख्यात वेद के पारगामी 
ऋषिगण थे उनमें विख्यात यडा वाले महान्‌ ग्रोजसे युक्त परम ब्रहिष्ठदो 
पु थे ॥७१५॥ उनमें दत्तात्रेय सबसे वड़ाथ। प्रौर उसका छोटा भाई दुर्वासा 
थे । उसकी छोटी प्रबला श्रोर ब्रह्मवाद वाली पुत्री थी । यहां पर भी पहिले 
पौराणिक लोग इस इलोक को कहा करते है ॥७६॥ महान्‌ भ्रात्मा वाले कल्मष 
रहित श्रौर शान्तात्मा भ्रति के पत्र को जिसका नाम दत्तात्रेय था, पुराणे के 
ज्ञाता लोग उन्हें विष्णुका तनु कहा करते हैँ ॥७७॥ 


तस्य गोतरान्वये जाताश्चत्वारः प्रथिता भुवि। 
रयामाश्चमुद्गलाश्च व वलारकगविष्ठिराः । 

एते नृणान्तु चत्वारः रताः पक्षा महौजसाम्‌ ।॥७८ 
करयपान्नारदश्चं व पवंतोऽरुन्धती तथा । 

जज्ञिरे च त्व रुन्वत्यास्तान्निवोवत सत्तमाः। ७९ 
नारदस्तु वसिष्ठायारुन्धतीं प्रत्यपादयत्‌ । 

ऊद्ध रेता महातेजा वृक्षशापात्तु नारदः ॥=० 

धुरा देवाछरे तस्मिन्संग्रामे तारकामये । 


य 
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ग्रनावृष्ट्या हते लोके ग्र शक्रं सुरैः सह्‌ । 
वसिष्ठस्तपक्षा धीमान्धारयामास वे प्रजाः ।८१ 
ग्रतरौषधं म्‌लफलमोषधी श्च प्रवत्तंयन्‌ । 

तास्तेन जीवयामास कारुण्यादौषधेन तु ॥८२ 
ग्ररुन्धत्यां वसिष्ठस्तु शक्तिमत्पादयद्‌ द्विजाः । 
सागरञ्जनयच्छक्त रहश्यन्ती पराशरम्‌ ॥८३ 
काली परा्राज्ञज्ञं कृष्णद्रं पायनं प्रभुम्‌ । 

ट्र पायनादरण्यां वे शुको जज्ञ गुणान्वितः ।। ८४ 


उसके गोत्रान्वय में भूमरडल में प्रसिद्ध श्याम-मुद्गल-वलारक ग्रौर 
गविष्ठिर ये चार उत्पन्न हुए ।ये चार मनुष्यों कै, जिनके कि महानु श्रोज था, 
पक्ष कठ गये हैँ ॥७८।। कद्यप से नारद पव॑त ग्रौर श्ररुन्धती उत्पन्न हुए । हे 
श्रे्ठग॒ | श्रव ्रागे जो प्ररन्धती के हए उनको समलो ॥1७६॥ नारद ने 
वसिष्ठा में ग्ररुन्धती को प्रतिपादित किया था। ऊद्ध रेतस महानु तेजवाने वृक्ष 
शापसे बारह हुए ॥८५॥ पहिले समय में तारकामय देव म्रौर ्रसुरों के संग्राम 
मे, वृद्धिकेन होने से लोक कै हल होजाने पर श्रौर देवों के साथ इ्द्रदेव कै 
व्यग्र हृजाने पर वसिष्ठ मुनि ने जोकि परम वुद्धिमानुथे अ्रपने तपकेवलसे 
प्रजा को धारण किया था ॥८१।। यहाँ पर उसने मूल ग्रौर फल तथा ्रोषधियों 
को प्रवृत्त करते हुए कर्णा से ग्रौर ग्रौषथ से उसने उन प्रजाभ्रों को जीवित 
 क्रियाथा ॥८२। हे द्विजगण ! वसिष्ठ ने श्ररुन्धती में शक्ति को उत्यन्न किया 
था। सागर को जन्म देती हुई शक्तिसे पराशरकोन देखती हुई कालीने 
पराशर से प्रभु कृष्ण द्वौ पायन को उत्पन्न क्रिया । दं पायन से श्ररण्या में गुण- 
गर समन्वित शुक उत्पन्न हुए ॥८३।।८४॥ 


उत्पद्यन्ते च पीवर्यां षडिमे शुकसूनवः । 
भूरिश्रवाः प्रभुः शम्भुः कृष्णो गौरश्च पञ्चमः ॥८५ 
कन्या कीर्षिमती चैव योगमाता दृदव्रता । 

जननी ब्रह्मदत्तस्य पत्नौ सात्त्व गुहस्य च ॥८६ 


` ---------- ~~~ वाया 
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सवेता कृष्णाश्च गौराश्च इ्यामा धूम्राः सम्‌लिकाः। 
ऊष्मपा दारकाश्च व नीलाश्च व परा्राः। 
पराशराणामष्टौ ते पक्षाः प्रोक्ता महात्मनाम्‌ ।। ७ 
ग्रत ऊद्ध निवोधध्वमिनदरप्रतिमसस्भवम्‌ । 

वसिष्ठस्य कपिच्वल्यां घृताच्यां समपद्यत । 
कुशीतियः समाख्यात इन्द्रप्रतिम उच्यते {।त८ 

पृथोः सुतायाः सम्भूतः पुत्रस्तस्या भवद्रसुः । 
उपमन्युः सुतस्तस्य यस्येमे उपमन्यवः ।८& 
मिवावरुणयोश्चं व कुण्डिनो ये परिश्र्‌ ताः । 
एकाषेयास्तथवान्ये वसिष्ठा नाम विर ताः । 

एते पक्षा वसिष्टानां स्मृता एकादलैव तु ॥€० 

इत्येते ब्रह्मणः पूत्रा मानसा ह्यष्ट विर ताः । 
भ्रातरः सुमहाभागा तेषां वंशाः प्रतिष्ठिताः ।६१ 
त्रीट्लोकान्धारयन्तीमान्देवविगणसंकूलान्‌ । 

तेषां पृत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सट्खशः । 

यरवयाप्ना पृथिवी सर्वा सूर्यस्येव गभस्तिभिः ॥६२ 
ये छं शुकके पीवरी म उत्पन्न होते है मूरिश्रवा-प्रमु-लम्भु-कृष्ण 


` गौर पञ्चम गौर ग्रौर कीर्तिमती कन्या जो योगमाता हद्‌ ब्रत वाली ब्रह्मदत्त 


की माता थी ग्रौर साव गुहकी पत्नी थी ॥८५। ६॥ श्रो त-कृष्ण-गौर- 


, श्याम म्र-समूलिक-ऊष्मप-द्वारक-नील श्रौर पराशर-महान्‌ आत्मा वाते 


पराशरो केये ग्राठ पक्ष कटै गये है ।।८७॥ इसके श्रागे इन्द्र प्रतिम सम्भव को 
जान लो । वसिष्ठ की कपिज्ञली घृताची में कुशीतिय कहा गथा उत्पन्न हु्रा 
जोकि इन्द्र प्रतिम कहा जाता है ॥८८॥ पृथु की सुता से उसका वसु पुत्र हु्रा। 
उसका पृत्र उपमन्यु था जिसके ये सब उपमन्यु गण हैँ ।॥८६॥ श्रौर मित्रावष्णों 
के कुरिडन हृएट जो एकारषेय परिश्रत हए थे । उसी प्रकार से भ्रन्य वतिष्ठनाम 
से विश्रत हुए थे । ये ग्यारह पक्ष वसिष्ठो के कहे गये हँ ॥€०॥ ये ्राठ पूत 
्रह्मके मानस प्रसिद्ध हुए है । भाई सुन्दर एवं महानु भाग वाले श्रौर उनके वंश 


छ 
| 
| 
| 
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प्रतिष्ठित हैँ ।|९१।। इन देवपिगणों से संकुल तीनों लोकों को धारणा करती हुई 
भूमि थी । उसके संकडों एवं सहस्रो पुत्र श्रौर पौत्र थे जिनसे व्याप्त यह पृथ्वी हे 
जसे सूयं की किरणों से होती है ॥६२॥ 


रकरण ४६ - गान्ध मृच्छैना लक्तण 


निसर्गं मनु पत्राणां विस्तरेण निबोधत । 

पृषध्रो हिसयित्वा तु गुरोर्गावमभक्षयत्‌ ॥१ 

शापाच्छूुद्रत्वमापन्चर्च्यवनस्य महात्मनः । 

करूषस्य तु कारूषः क्षत्रियो युद्धदुमंदः ॥२ 

सहखक्षत्रियगण विक्रान्तः संवभूव ह । 

नाभागारिष्पत्रस्तु विद्राना शी (धलन्दनः 1३ 

भलन्दनस्य पुत्रोऽम्‌त्‌ प्रांयुर्नाम महावलः । 

प्रारोरेकोऽभवत्‌ पृदत्रः प्रजानिरिति विध्र्‌तः॥४ 

प्रजानेरमवत्‌ पत्रः खनित्रो नाम वीयेवान्‌ 1 

तस्य पृत्रोऽभवच्छीमान्‌ क्षुपो नाम महायदाः ॥५ 

क्षुपस्य विशः पुत्रस्तु प्रतिमा न वभूव ह] 

विजञपुत्रस्तु कल्याणो विविंशो नाम धार्मिकः ।।६ 

विविरपृत्रो धर्म्मा खनिनेत्रः प्रतापवान्‌ । 

करन्धमस्तस्य पुत्रस्तरेतायुगमुखेऽभवत्‌ ॥७ 

श्री सूतजी ने कटवा- गरव मनु के पुत्रों का निसं विस्तार के साथ जान 
लेना चाहिये । प्रप्र ने गुरू कौ गाय का हनन करके उसका भक्षण कर लिया 
था ।१॥ महाव श्रात्मा वाले च्यवन के शापसे शूद्रत्व को प्राप्त होगया था। 
करूपका युद्ध दुमद कारूष क्षत्रिय जोकि सहसो क्षत्रियो के समूह मे विक्रान्त 
था, उत्पन्न हुअःथा । नाभागारिष्ट का पुत्र भलन्दन बड़ा विद्वान्‌ था ॥२।३॥ 
भलन्दन का पुत्र महान्‌ वल वाला प्रां नाम वाला उत्पन्न हृभ्रा था । प्राशु के 
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एक ही प्रजानि-इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र हूना था ॥४॥ प्रजानि के खनिज नाम 
वाला वीयेवानु पुत्र हृश्रा था। उसके श्रीमान महान्‌ यञ्च वाला क्षुप-इस नाम 
का पुत्र हुश्रा ॥५॥ क्षुप का पुत्र विश हुश्रा जिसकी कोई प्रतिमा नहीं थी । विश 
का पूत्र कल्याण जिसका नाम विविशथा श्रौर वह बहुत धार्मिक था ॥६॥ 
विविंश का पुत्र धर्मात्मा श्रौरं प्रताप वाला खनिनेत्र था। उसका पूत्र करन्धम 
हृम्ा जोकि तरेता युग के प्रारम्भ में हुमा था ॥७॥ 

करन्धमसुतश्चापि भ्राविक्षिन्नाम वीर्यवान्‌ । 

ग्राविक्षितो व्यतिकरामत्‌ पितरं गुणवत्तया ॥८ 

मरुत्तो नाम धर्मात्मा चक्रवत्तिसमो नृपः । 

संवत्तन दिवं नीतः सयुहृत्‌ सह बान्धवः € 

विवादोऽत्र महानासीत्‌ सवर्तस्य बृहस्पतेः । 

ऋद्ध दष्टा तु यज्ञस्य कूदवस्तस्य बृहस्पतिः ॥१० 

संवत्तेन हते यज्ञे चुकोप सुभृशन्तदा । 

लोकानां स हि नालाय दृवतंहि प्रसादितः ।११ 

मरुत्तश्चक्रवरत्ती स नरिष्यन्तमवाप्तवान्‌ । 

नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दण्डधरो दमः ॥।१२ 

तस्य पुत्रस्तु विक्रान्तो राज।सीप्राषटवदधनः। 

सुधृती तस्य पुत्रस्तु नरः सुृतिनः सुत ॥१३ 

केवलस्तस्य पुत्रस्तु बन्धुमान्‌ केवलात्मजः। 

श्रथ बन्धुमतः पुत्रो धर्मात्मा वेगवान्‌ नृपः ॥ १४ 

करन्धम का पुत्र वीर्थवानु श्राविविक्ष नाम वाला था। गुणो की संप- 
चतासे श्राविविक्ष ने श्रपने पिताको भी व्यतिक्रान्त कर दिया था॥८॥ 
मरुत्त नाम वाला राजा चक्रर्तो के समान हूप्रा था। मिं श्रौर वान्ध्ोंके 
सहित वह संवर्त के द्वारा दिव लोक कोले जाया गथा था ॥€॥ इसमें संवर्त 
बरहस्पति का महान्‌ विवाद था । यज्ञ की ्रृद्धिको देखकर बृहस्पति उससे 
बहुत क्छ हन्ना था ॥१०॥ संवत के द्वारा यज्ञ के हूत हो जाने पर उस समथ 
वह बहुत ही प्रधिक कुपित हुत्रा श्रौर वह लोकों के नाञ्च करने के लिए उद्यत 
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होगया था । देवगण के द्वारा उसे प्रसन्न क्रिया गया था ॥ ११॥ चक्रवर्त्ती जो 
सरुन्त था उसने नरिष्यन्त को प्राप्त किया था । तरिष्यन्त का दायाद्‌ दणगुधरद्म 
राजा था ।१२।। उसका पुत्र परम विक्रम वाला राटवर्धन राजा था । उसका 
पत्र सुधृती था श्रौर उसका पृत्र नर था ।१३॥ उसक। केवल पुत्र थाश्रौर 
केवल का श्रात्मज वन्धुमादू था । इसके परचात्‌ वन्धुमान्‌ का पूत्र धर्मात्मा राजा 
वेगवान्‌ हुभ्रा ॥१४॥ 

बुधो वेगवतः पुव्रस्तृण विन्दुबुधात्मजः। 

व्ेतायुगमूखे राजा तृतीये संवभूव ह ।॥१५ 

कन्या तु तस्य द्रविडा माता विश्रवसो हि सा। 

पुत्रश्चास्य विशालोऽभूद्‌ राजा परमधार्मिकः ॥१६ 

विशालस्य समुत्पन्ना विशाला नयनिर्मिता । 

विज्ञालस्य सुतो राजा हैमचन्द्रो महाबलः 1१७ 

सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरम्‌ । 

सुचन्द्रतनयो राजा धू स्राव इति विश्र्‌ तः ॥ १८ 

घरूम्नाश्वतनयो विद्वानु सृञ्जयः समपद्यत । 

सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ । १६ 

क्ररारवः सहदेवस्य पत्रः परमधार्मिकः । 

करशार्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ ॥२० 

सोमदत्तस्य राजष: सुतोभूज्जनमेजयः । 

जनमेजयात्मजश्चं व प्रमतिर्नामि विश्र्‌ तः ॥२१ 

वेगवान का पुत्र वुधहृम्रा ग्रौर वुध का पृत्र तृणविन्दु हुभ्रा थाजोकि 
तृतीय त्रेतायुग के मुख (ग्रारम्भ) में राजा हुश्रा था ॥१५॥ उसकी कन्या 
द्रविडाथौ जो कि विश्चवा की माता हई थी । इसका पुत्र परम धार्भिक राजा 
विशाल हुश्रा था ॥१६।॥ विशाल को नय निपित विशाला उत्पन्न हई थी भौर 
विशाल का पुत्र महाबलवान्‌ हैभचन्द्र राजा हु्रा था ॥ १७॥ हेमचन्द्र के अ्रनन्तर 
सुचन्द्र इस नाम से विख्यात पुत्र हुश्ना । सुचन्द्र का पुत्र राजा प्रूमाश्व परम 
विख्यात ग्रा ॥१८॥ धू म्रार्च का पुत्र बहुत विद्वा सृञ्जय समुत्पन्न हुश्रा 








| 
| 
॥ 
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था । सृञ्जय का पत्र श्रीमान्‌ एवं प्रताप वाला सहदेव हुम्रा । १६॥1 सहदेव का 
पूत्र परम धार्मिक कृशार्व ॒हुभ्रा ग्रौर कृशाङ्व का पुत्र महाद्‌ तेजवाला एवं 
प्रतापी सोमदत्त हुभ्रा ।॥२०॥ राजपि सोमदत्त के जनमेजय पत्र उत्पन्न हुभ्रा 
था । जनमेजय के प्रमति इस नाम से प्रसिद्ध पूत्र उत्पन्न हुपरा ।॥२९१॥ 

तृणविन्दुप्रसादेन स्वे वेशालका नृपाः । 

दीर्घायुषो महात्मानो वीयंवन्तः सुधार्मिकाः २२ 

शयतिमिथुनं त्वासीदानार्तो नाम विधर्‌ तः। 

पुत्रः सुकन्या कन्या च भार्या या च्यवनस्य तु ।॥२३ 

ग्रानात्तेस्य तु दायादो रेवो नाम्ना तु वीर्यवान्‌ । 

म्रानर्तो विषयो यस्य पुरी चापि कुशस्थली ॥२४ 

रेवस्य रेवतः पुत्रः ककुदी नाम धार्मिकः 1 

ज्येष्टो भ्रात्रशतस्यासीद्राजा प्राप्य कुशस्थलीम्‌ ।।२५ 

कन्यया सह श्रत्वा च गन्धर्व ब्रह्मणोऽन्तिके । 

मुहृत्तं देवदेवस्य मार्त्यं बहुयुगं विभोः ॥२६ 

म्राजगाम युना चैव स्वां पुरीं यादवेवृ ताम्‌ । 

कृतां द्रारवतीं नाम बहुष्टारां मनोरमाम्‌ ॥२७ 

भोजवृष्टयन्धकंगु प्रां वसुदेवपुरोगमैः । 

ताङ्कुथां रेवतः श्र त्वा यथातत्त्वमरिन्दमः ॥२८ 

कन्या तु बलदेवाय सुव्रतां नाम रेवतीम्‌ । 

दत्वा जगाम शिखर मेरोस्तपसि संस्थितः २६ 

` ये समस्त राजा वृणवि्दु क प्रसाद से वैशालक हए ये । ये समस्त दीं 

मरायु वाले-महान्‌ श्रात्मा से यृक्त-वीयं वाले ओौर भली भाति से धर्मं के मानने 
वाले हुए थे ॥२२॥ शर्याति के एक जोड़ हुश्रा था-एक पत्र था जो श्रानार्त 
इस नाम से प्रथित था ग्रौर एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था भ्रौर वह 
च्यवन ऋषि को भायां हई थी ॥२३॥ श्रानात्तं का दायाद श्रातं दायके 


ग्रहण करने वाला पुत्र वीयंवानू रेव नाम वाला हुमा जिसका देश तो त्त 


था श्रौर्‌ पुरी कुशस्थली थी ॥२४।। रेव का पुत्र रैवत हु्रा था जिसका नाम 
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ककुदी था श्रौर वह परम धािकं हपराथाजो सौ माद्योंका ज्येष्ठ श्रौ 
कुरास्थली को प्राप्त कर राजा हमरा धा ॥२५॥ विभु देवोंके देव के एक मुहूर्त 
मातर समय तक जोकि मर्त्यो के बहुत से युग थे, ब्रह्मा के समीप मेँ गन्य्वंको 
कन्याके साथमे सुनकर युवा यादवों से वृत श्रपनी पुरी में ्रागया जोक्ति 
बहुत दवारो वाली बहुत सुन्दर द्वारवती नाम वाली कौ गई थी, वसुदेव जिनमें 
भ्रप्रणी थे पसे भोज वृष्टि श्रौर श्रन्धकों के हारा वह पुरी सुरक्षित थी। उस 
कथा को रात्रो के दमन करने वाते रेवत ने यथातक्त्व सुना था ।२६-२७-२८। 
शुन्दर ब्रत वाली रेवती नाम से युक्त कन्या को वलदेव को देकर तपइचर्या में 
संस्थित होता हृश्ना मेरुगिरि के शिखर पर चल गया ॥२९॥ 
रेमे रामञ्च ध्मत्मा रेवत्या सहितः किल । 
तां कथामृषयः श्रूत्वा पत्रच्डुस्तदनन्तरमु ॥३० 
कथं बहुयुगे काले व्यतीते सूतनन्दन । 
न जरां रेवती प्राप्ता पलितच् कुतः प्रभो ॥३१ 
मेरुं गतस्य वा तस्य शग्यतिः सन्ततिः कथम्‌ । 
स्थिता पृथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥३२ 
कियन्तो वा सुरगणा गन्धग्वस्तत्र कीटदा; । 
यच्छुत्वा रवतः कालान्‌ मुहत्तेमिव मन्यते ३३ 
न जराक्षुत्पिपासावान च मृत्युभयं ततः । 
न च रोगः प्रभवति ब्रह्मलोकगतस्य हि ॥। ४ 
गान्धर्व्वं प्रति यच्चापि पृष्टस्तु मुनिसत्तमाः । 
ततोऽहं संप्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सुव्रताः ।।३५ 
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छनास्त्वेकविरातिः। 
| तालाश्चं कोनपश्ाशदित्येतत्‌ स्वरमण्डलम्‌ ॥२६ 
| षड जषंभौ च गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
| धैवतश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादवानु ॥३७ 
| धमत्मा बलराम ने रेवती के साथ श्रमण क्रिया । उस कथा को सुन 
| कर इसके भ्रनन्तर ऋषियों ने पुद्ा ।।३०॥ ऋषिगणा बोले-हे सूत नन्दन ! 
| 
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हे प्रभो ! बहुत युगं वाले काल के व्यतीत हो जाने पर रेवती वृद्धावस्थाको | 
प्राप्त नहीं हुई श्रौर पलित कंसे प्राप्त नहीं हुश्रा दै ?॥३१॥ जव शर्याति मेर 
पर चला गया तो उसकी सन्तति कंसे हुई जोकरि प्राज तक भौ इस भू-मर्डत | 
पर स्थित है । यह तत्त्व पू्वंक सव वृत्त सुनना चाहते हैँ ॥३२।। कितने सुरगण । 
थे प्रौर किस तरह के गन्धवं थे जिसको सुनकर रेवत कालों को मूहूर्तं की | 
भाति मानता था ।३३॥ श्री सूतजी ने कहा- ब्रह्मलोक मे जाने वानेकोन, 
बुढापा होता है ग्रौर न भूख-प्यास ही लगती है । मृत्यु काभय भी नहीं होता 
हैम्रौर न क्िसीरोगकाभयही रहा करता है ।३४॥ हे +मूनिश्रष्टो|| 
गान्धवं के विषय मँ जसा भी भुमते पृद्ा गया है वह मै हे सुव्रताः | यथातध्य | 
से भ्र्थात्‌ बिल्कुल टीक-टीक बतलाऊ'गा ।३५।। सात स्वर षडजादि होते है| 
तीन ग्राम श्रौर इक्कीस मूच्छने' होती हैँ । उनचास ताल होते द-प | 
इतना स्वर मरडल होता है ।।३६। स्वरों के नाम-षड्न-ऋषभ-गान्धार- | 
मध्यम-पचम धवत श्रौर निषाद ये सात हैँ ।।३७॥ 
सौवीरी मध्यमग्रामो हरिणास्या तथेव च । 
स्यात्कलोपबलोपेता चतुर्थी शुद्धमध्यमा ॥२८ | 
शार्ङ्गी च पावनी चेव दृष्टाका च यथाक्रमम्‌ । | 
मध्यमग्रामिकाः ख्याताः षड्जग्रामं निबोधत ॥३९ 
उत्तरमन्द्रा रजनी तथा या चोत्तरायता । 
शुद्धषड जा तथा चेव जानीयात्‌ सप्तमां च ताम्‌ ॥४० 
गान्धारग्रामिकांश्चान्यान्‌ कीत्यंमानान्‌ निबोधत । 
म्राग्िष्टोमिकमायन्तु द्वितीयं वाजपेयिकम्‌ ॥४१ | 
तृतीयं पोण्ड्कं प्रोक्त चतुर्थं चाङवमेधिकम्‌ । | 
पचम राजसूयं च षष्ठ चक्रसुवं कम्‌ ॥४२ 
सप्तमं गोसवे नाम महावृष्टिकमष्टमम्‌ । 
ब्रह्मदान च नवमं प्राजापत्यमनन्तरम्‌ ॥४३ 
नागपक्षाश्रयं विद्याद्गोतर च तथेव च । 
हयक्न्तं मृगक्रन्तं विष्णुक्रान्तं मनोहरम्‌ ॥४४ 
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सूर्येक्रान्तं वरेण्य मत्तकोकिलवादिनम्‌ । 

सावित्रमद्धं सावित्र सव्वंतो मद्रमेव च ॥४५ 

सुवर्णं सुतन्द्र विष्णुवेष्णु्रावुमौ । 

सागरं विजयं व सवंभूतमनोहरम्‌ ॥।४९ 

हंसं ज्येष्ठ विजानी मस्तुम्बुुग्रियमेव च । 

मनोहरमधात्र्यच् गन्धर्वानुगतश्च यः ॥४७ 

ग्रलम्बुपेष्टश्च तथा नारदग्रिय एव च । 

कथितो भीमसेनेन नागराणां यथा प्रियः ।४ठ 

करोपनीत विनता श्रीराख्यो भागेवप्रियः। 

विज्ञतिर्मध्यमग्रामः षड जग्रामश्चतुद्‌ श ॥४६ 

सौवीरी-मध्यम ग्राम-हरिणास्या-कलोपवतोपेता-शुद्धमध्यमा चतुर्थी- 
शा ्ी-प्रावनी-दृष्टाका ये यथाक्रम मध्यम स्वर की ग्राभिका हैं श्रौर इन्हीं नामों 
से प्रसिद्ध ह । श्रव षड्ज ग्राम को समलो ॥३८।३६॥ उत्तर मन्द्रा-रजनी- 
उत्तरायता-शुद्धषडजा प्रौर सप्तमा ये जाननी चाहिये ॥।४०।। श्रव॒ बतलाई जाने 
वाली श्रच्य जो गान्धार की ग्रामिका हैँ उन्हें समम लेनी चाहिये । श्रनगिनि्टोमिका 
प्रथमहै श्रीर्‌ द्वितीय वाजपेयिक है। तीसरी पौरड्क कही गई है । चौथी 
ग्राहवमेधिक्‌ है । पांचवीं राजसूय श्रौर छटी चक्र सुवणंक है। सातवीं गोसव 
महावृष्टिक भ्राठवीं होती है । नवम ब्रह्मदान दै इनके ्रनन्तर प्राजात्य है ॥४० 
। ४१।।४२।।४३॥ नाग पक्षाश्रय-गोतर-टयक्रान्त-मनोहर-मृगक्रान्त-सूयंक्रान्त- 
वरेएय-मत्तकोफिल वादी-साविव-ग्रदध सावित्र-सवंतोभद्र-सुवणं-सुमन्द्र-विष्णु 
वैष्रुवर-सागर-विजय-सव भूत॒ मनोहरं ¶ को ज्येष्ठ जानते दै-तुम्बुरुप्रिय-- 
मनोहर--म्रधात्य--गन्धर्वानुगत--ग्रलम्बुषेषट--न।रद प्रिय--मीमसेन के द्वारा नागरों 
को प्रिय की गई दै-करोपनीत विनता--ध्रीः--इस नाम वाली--मागंव श्रिय 
ये बीस मध्यम स्वरके ग्राम ह । पडूज के चौदह ग्राम ट ।।४४।४५॥ 


४६।।४७।।४८।।४६॥। । 
तथा प्चदशेच्छन्ति गान्धारग्रामसंस्थितान्‌ । 


ससौवीरा तु गान्धारी ब्रह्मणा ह्य -पगीयते (५० 
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उत्तरादिस्वरस्येव ब्रह्मा वं देवताऽत्र च । 

हरिदेशसमृत्पन्ना हरिणास्या व्यजायत । 

मूच्छना हरिणास्यैव अस्या इनद्रोऽधिदेवतम्‌ ॥५१ 
करोपनीतवितता मरद्ध: स्वरमण्डले । 

सा कालोपनता तस्मान्मारुत्तश्चात्र देवतम्‌ ॥५२ 
मनुदेशसमुत्पन्ना मूच्छना शुद्ध मध्यमा । 

मध्यमौजर स्वरः शुद्धो गन्धर्ववश्चात्र देवता ।५ § 
मृगेः सह सञ्चरते सिद्धानां मार्गदर्शने । 
यस्मात्तस्मात्‌ स्मृता मार्गी मृगेन््रोऽस्याश्च देवता ५४ 
सा नाश्नमसमायुक्ता श्रनेकान्‌ पौरवान्‌ रवान्‌ । 
मच्छना योजना ह्यं षा रजसा रजनी ततः। ॥५५ 
ताल उत्तरमनद्रांगः षड. जदेवतकां विदुः । 
तस्मादुत्तरतालजञ्च प्रथमं स्वायतं विदुः । 
तस्मादुत्तरमनद्रोऽयं देवतास्य धर्‌ वो घ्रम्‌ ॥५६९ 


इसी प्रकार से गान्धार स्वर कै ग्राम संस्थित पन्द्रह चाहते हैँ । ससौ- 
वीरा-गान्धारी जो ब्रह्मा केद्वारा उपगीत हुश्रा करती है । उत्तरादि स्वर का 
यहाँ पर ब्रह्मा ही देवता होता है । हरिदेश समुत्पन्ना-हरिणास्या ही मूच्छैनाहै 
आर इन्द्र इसका प्रधिकारी देवता होता है ॥५०॥ ५ १।। स्वरोंके मरडलमें 


मरुतो के ढारा करोपनीत वितता होती है । वह कलोपनता है इससे मारुत ही 


यहां पर्‌ श्रविदंवत होता है ।।५२॥ मनु देश में समुत्पन्न मृच्छ॑ना शुद्ध मध्यमा 
दै । यहाँ मध्यम स्वरहैभ्रौर गुध गन्धवं देवता है ॥५३॥ सिद्धो के माग के 
दशन में मृण के साथ सञ्चरण करती है । इसी कारण से यह मार्गी कही गई 
है ओर इसका मृगेन्द्र देवता होता है ॥५४॥ श्रौर वह्‌ ्राश्रम में समायुक्त होती 
है रौर श्रनेक पौरवो को रव वाले कर देती है । यह मूर्च्छना योजना है, रजसे 
रजनी होती है ॥५५।। इसका ताल उत्तर मन्द्रांश होता है श्रौर इसको षड्ज 
देवता वाली जाननी चाहिये । इससे उत्तर ताल प्रथम स्वायत जान लेवें । इससे 
यह्‌ उत्तर मन्द्र हे श्नौर इसका ध्रव मिश्रित देवता है ।1५६।। 


गान्धवं मृच्छना लक्षण | [ १२७ 


श्रपानादुत्तरत्वाच्च धैवतस्योत्तरायणः। 

स्यादियं मूर्च्छना ह्यं वं पितरः श्राद्धदेवताः ।५७ 

शुद्धषड जस्वरं कृत्वा यस्मादग्ति महर्षयः । 

उपतिष्ठन्ति तस्मात्तं जानीयाच्चुद्षड जिकम्‌ ५८ 

यः सतां मृच्छैना कृत्वा पञ्चमस्वरको भवेत्‌ । 

यक्षीणां मच्छंना सा तु याक्षिक मूच्छैना स्मृता ॥५६ 

नागहष्टिविषा गीता नोपसपंन्ति मूच्छनाम्‌ । 

भवन्तीव त्टता ह्य ते ब्रह्मणा नागदेवताः । 

ग्रहीता मूच्छना द्यषा वर्णश्चात्र देवता ॥६० 

शकुन्तकानां कृत्वा च उपमां यान्ति किन्नराः । 

उत्तमां म॒च्छना तस्मात्‌ पक्षिराजोऽत्र देवता ।६१ 

गान्धार रागशब्देन गां च धारयतेऽथंतः । 

तस्माद्विशुद्धगान्धारी गन्धवंश्चाधिदं वतम्‌ ॥६२ 

श्रपान ग्रौर उत्तरत्व होने से धैवत का उत्तरायण यह मूच्छैना है । इस 
प्रकार से श्राद्ध देवता पितर होते हैँ ॥।५७।॥ जिस कारण से महषिगण शुद्ध 
षड्ज स्वर्‌ को करके फिर म्रग्निका उपस्थान किया करते हैँ । इसलिये उसे 
शुद्ध पड़्जिक जानना चाहिये । जो सत्पुरुषो की मूच्छ॑ना को करके पञ्चम स्वर 
होता है वह यक्षियों की मूर्च्छना है ग्रौर वह याक्षिका मूच्छना कही गई है ।५८। 
॥५९॥ विषागीता नागहि मुच्छना का उपसपण नहीं करती है श्रौर ये नाग- 
देवता ब्रह्मा के द्वारा हृत होजति हैँ । यह श्रहियों म्र्थात्‌ नागों की मुच्छना 
होती दै श्रौर वरुण यहाँ देवता है ॥६०॥ किन्नर पक्षियों की उपमा करके जाते 
हँ । इससे उत्तमा मूच्छंना है श्रौर इससे पक्षिराज यहाँ देवता है ॥६१॥ गान्धार 
रागके शब्दस गां को श्रथ से धारण करताहै इससे वह विशुद्ध गान्धारी हीता 
हे ग्रौर उसका गन्धवं श्रधिदेवता होता है ॥६२॥ 


गान्ा रानन्तरं गत्वा सृष्ट यं सूच्छैना यतः । 
तस्मादत्तरगान्धारी वसवश्चात्र देवताः ॥६३ 


१२५ | [ वायु पुराणं 


सेयं खलु महाभूता पितामहमुपस्थिता । 

षड जेयं मुच्छना तस्मात्‌ स्मृता ह्यनलदेवता ।।६४ 
दिव्येयं चायता तेन मन्दषष्ठा च मूल्छैने । 
निवृत्तगुणनामानं पञ्चसचञ्चात्र धैवतम्‌ ।६५ 
पूरणाः सप्त स्वरा ह्ये वं मूच्छेनाः संप्रकीर्तिताः । 
नानासाधारणाश्च व षडवानुविदस्तथा ६६ 


जिससे गा-घार के श्रनन्तर यह ॒मृच्छना सृष्ट हुई उस काःण से उत्तर 


गान्धारी हई ओर यहं वसु श्रधिष्ठात्री देवता है ॥६३।॥ वह यह महाभूता पिता । 


मह को उपस्थित हुई यह षड्ज मूच्छना है ग्रौर इससे यह ग्रनल देवता वाली 
कही गई है ।॥६४।। यह दिव्या श्रौर भ्रायता है इससे मन्द षष्ठा मूच्छैनायें पञ्चम 
प्रर धैवते की होती है जोकि निवृत्त गुण श्रौर नाम वाले हैँ । इस प्रकारे 
सात स्वरों वाली पूणं मूर्च्छना कही गई है । यह श्रनेका प्रौ साधार्णचैदही 
भ्रनुविद होती हँ ।\६६॥ 


प्रकरण ५०--गीता लंकार निर्देश 


पव्वाचाथ्येमतं बुद्धा प्रवक्षयाम्यनुपुव्वंशः । 
त्रिशतं वं श्रलङ्कारास्तान्‌ मे निगदतः श्युगणु ।१ 
, अ्रलङ्कारास्तु वक्तव्याः स्वैःस्वेवंणोः प्रहेतवः । 
संस्थानयोगेश्च तथा पादानां चान्ववेक्षया ।।२ 
वाक्याथंपदयोगाथं रलङ्कारस्य पूरणम्‌ । 
पदानि गीतकस्याहुः पुरस्तात्‌ पृष्टतोऽथवा ॥३ 
स्थानानि तरीणि जानीयादुरःकण्ठरिरस्तथा । 
एतेषु त्रिषु स्थानेषु प्रवृत्तो विधिरुत्तमः ॥।४ 
चत्वारः प्रकृतौ वर्णाः प्रविचारश्चतुविधः । 
विकल्पमष्टधा चेव देवाः षोडशधा विदुः ५५ 


~~ 
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स्थायी वणः प्रसंचारी तृतीयमव रोहणम्‌ । 
आरोहणं चतुथेन्तु वणं वणंविदो विदुः ॥६ 
ततौकः संच रस्थायी सचरास्तचरी मवन्‌ । 

ग्रथ रोहणवर्णानामव रोह विनिदिशेत्‌ ७ 


ग्रव पूवंमें हुए ्राचार्यो के मत को जानकर ्रानुपूर्वीं के साथ तीन 
सौ ग्रलङ्कारों को बतलाया जाता है । उन्हँं बतलाने वाले मुस आप लोग 
भली भांति जानकारी कर लेवें प्रौर श्रवण करे ॥१॥ श्रपने-ग्रपने वर्णो से 
प्रकृष्ट हेतु वाले अलङ्कार संस्थान योगोँसे ग्रौर पादं कौ भ्रन्ववेक्षा से कथन 
करने के योग्य होते हैँ ।२। वाक्य-श्रथं-पद श्रौरयोषार्थो से प्रलङ्कारकीौ 
पुणंता होती है । पृष्ठसे ग्रौर श्रागे गीतक के पद कहे गये हैँ ॥३॥ स्थान उरः 
स्थल-करएठ ्रौर शिर ये तीन जानने चाहिए । इन तीन स्थानों में उत्तम विधि 
प्रवृत्त होती है ॥४॥ प्रकृति में चार वशं प्रर चार प्रकार का प्रविचार होता 
है । विकल्प आठ प्रक्रार कै तथा दैव सोलह प्रकार के जाने गये हैँ ॥५॥ 
स्थायी-वरं प्रसंचारी ग्रौर तीसरा श्रवरोहण, चतुथं श्रारोहण वणं वर्णो के 
वेता लोग जानते है ॥६॥ वहां एक सचरास्तचरी होता हुभ्रा संचर स्थायी 
होता है । इक्षके अनन्तर रोहण वर्णो का श्रवरोहण वितिदिष्ट करना चाहिए ।७। 


ग्ररोहणेन चारोहवणं वणंविदो विदुः । 
एतेषामेव व्णानामल ङ्कु रान्निबोधत ।।८ 
श्रलङ्कारास्तु चत्वारः स्थापनी क्रमरेजिनः। 
प्रमादश्च।प्रमादश्च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥€ 
विस्वरोष्टरकलाश्चं व स्थानादेकान्तरं गताः । 
म्रावत्त॑स्याक्रमोत्पत्ती द्रं काये परिमाणतः ॥१० 
कुमारमपर' विद्याष्िस्तर वमनं गतम्‌ । 

एष वै चाप्यपाङ्खस्तु कुतारेकः कलाधिक्रः ।११ 
दथेनस्त्वेकान्तरे जातः कलामात्रान्तरे स्थितः । 
तस्मिश्चौव स्वरे व्रद्धिस्तिऽते तद्विलक्षणा ॥१२ 


५७ ५ । [ वायु पुराण 


र्येनस्तु ग्रपरोहस्तु उत्तरः परिकीत्तितः । 

कृलाकलप्रमाणाचच स विन्दुर्नामि जायते ॥ १३ 

विन्दुरेककला कार्या वर्णान्तस्थायिनी भवेत्‌ 1 

विपयंयस्वरोऽपि स्याद्यस्य दुं टितोऽपि न ॥ १४ 

वर्णोकेज्ञातालोग प्रारोहणसे प्रारोह वणं जाना करते है । भ्रव 
इन्हीं वर्णो के प्रलद्भारोकोसमभलो ॥८॥ ब्रलद्कार चार होते टै स्था- 
पनी-क्रमरेजी-प्रमाद श्रौर अप्रमादये चार उनके नाम होतेह । श्रव उनके 
लक्षण बतलाता हूं ।६&॥ विस्वरोष्टरकला स्थान से एक कैः भ्रन्तर मे गे हूए 
परावर्तं की अक्रम श्रौर उत्पत्ति परिणामसे दो करने चाहिए । १०॥ श्रपर को 
विस्तर वमन को गया हुमरा कुमार जानना चाहिए । श्रौर यही कुतारेक कला- 
विक श्रपाङ्ख है ॥॥११॥ जो श्येन होता है वह स्थित रहता है । श्रौर उसी स्वर 
मे उससे विलक्षण वृद्धि स्थित हुश्रा करती है ॥१२॥ स्येन ओर अपरोह्‌ उत्तर 
कहा गया है श्रौर फलाकल प्रमाण से वह्‌ विन्दु नाम वाला होता है ॥१३॥ 
बिन्दु एक कला करनी चाहिए ग्रौर वर्णान्त स्थाधिनी होती है। विपयंय स्वर 
भी होता है जिसका दुरघटित भी नहीं हौता है । १४॥ 

एकान्तरा तु वाय्न्तु षड़जतः परमः स्वरः । 

आश्षेपास्कन्दनं कार्य्यं काकस्थेवोच्चपुष्कलम्‌ १५ 

सन्तारो तौ तु सच्ाभौ कार्य वा कारणां तथा । 

मराक्षिपतमवरोह्यापि प्रोक्षमद्न्तथेव च ॥१६ 

द्वादश कलास्यानमेकान्तरगतन्ततः। 

्रेद्खो लितमल ङ्क रमेवं स्वरसमन्वितम्‌ ॥ १७ 

स्वरसं क्रामकाच्चैव ततः पोक्तनतु पुष्कलम्‌ । 

प्रक्षिप्तमेव कलया पादानीतरयोर्भवेत्‌ ।१८ 

द्विकलं वा यथा भरतं यत्तद्‌ ह्वासितमुच्यते । 

उच्वाराद्विस्वरारूढा तथा चाष्टेस्वरान्तरम्‌ ॥१९ 

यस्तु स्यादवरोहो वा तारतो मन्द्रतोऽपि वा । 

एकान्तरहिता द्य ते तमेव स्वरमन्ततः ॥ २० 


न --- 
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मक्लि्रच्छेदनो नाम चतुष्फलगणः स्मृतः । 

ग्रलङ्कारा भवन्त्येते त्रिशद्य वै प्रकीत्तिताः। 

वरस्थानप्रयोगेग कलामात्रा प्रमाणतः ॥२१ 

एकान्तरा वाद्य तो पडूज से परम स्वर होता दै । ग्राक्षेपास्कन्वन काक 
की भांति उच्च पुष्कल करना चाहिए ॥१५॥ वे दोनों सन्तार सञ्चार करने 
के योग्यै, कारण हो अथवा कार्यं हो । ्राक्षिप्त का श्रवरोहणा करके भी उषी 
प्रकार से प्रोक्षमद्य होना चाहिए ॥१ ६। एकान्तर मं गया हूग्रा वारहवां कला 
कास्थान होता दहै । इसके प्रागे इस प्रकार से रद्धोलित श्रलङ्कार स्वरसे 
समन्वित होता है ।॥ १७॥। स्वर के संक्रामक होनेसे ही वह फिर पुष्कल कहा 
गया हे । पादानीतरों में कला के द्वारा प्रकषि्त ही होता दै. ॥१८॥ श्रथवादो 
कला वाला जसे हुश्रा वह॒ हासित कहा जाता है । उच्चार से विश्वरारूढ तथा 
श्र्टे स्वरान्तर वाला होता है ।१६॥ जो तार से श्रथवा मन्द्र से अवरोह होता 
है ये एकान्त रहित ग्रन्ततः उसी स्वरमें होते है ।॥२०॥ म्निप्रच्छेन नाम वाल 
चतुष्कलगण॒ कहा गया है । ये अ्रलङ्कार जोकि तीस कहे गये है, होते देये 
वं ग्रौर स्थानके प्रयोग से कलामात्र के प्रमाण से होते ह।॥२१॥ ` 

संस्थानञ्च प्रमां च विकारो लक्षन्तथा । 

चतुविधमिदं जेयमल ङ्का र प्रयोजनम्‌ ॥२२ 

यथात्मनो ह्यलङ्क[रो विपर्य॑स्तोऽतिगहितः । 

वणंमेवाप्यलंकत्त विषमं ह्याःमसम्भवात्‌ ॥२३ 

नानाभरणसंयोगाद्यथा नार्था विभूषाम्‌ । 

वरस्य चवाल ङ्कारो विपयंस्तोऽतिगहितः ॥२४ 

न पादे कुण्डले हृष्टे न कण्डे रसना यथा । 

एवमेव ह्यल ङ्कारो विपय॑स्तो विगहितः ॥२५ 

क्रियमाणोऽप्यलङ्कारो रागं यश्चौव दर्शयेत्‌ । 

यथो दिष्टस्य मागेस्य कर्तव्यस्य विधीयते ॥२६ ` 

लक्षणं पय्यंवस्थापि वशिकाभिः प्रवत्तंनम्‌ । 

याथातथ्येन वक्ष्यामि मासो द्भवमुखोडभवे ॥२७ 
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त्रयोविशत्य शीतिस्तु तेषामेतद्टिपर्ययः 1 

षडजपक्षोऽपि तत्त्वादौ मध्यो हीनस्वरो भवेत्‌ ॥२८ 

श्रलङ्कार का प्रयोजन चार प्रकार का जानना चाहिए जोकि संस्थान 
प्रमार-विकार ग्रौर लक्षण होता है ।२२। जिस भ्कारसे श्रपने शरीर का 
श्रलङ्कार विपयंयस्त ब्रर्थात्‌ उल्टा-पल्टा हुश्रा म्रत्यन्त गहित प्र्थात्‌ वुराहो 
जाता है । श्रात्म सम्भव होनैसे वर्णोको भी श्रलंकृत करने में विषम हो जाता 
है ॥२३॥ श्रनेक प्रकारके ्राभरणोंके योगसे जिस तरह नारी का विभूषण 
हुआ करता है उसी प्रकारसे वणं काभी ग्रलद्कार होतादहैग्रौर यह भी यदि 
विपयंस्त होता है तो श्रत्यन्त गदित हो जाता है ।२४॥। जिस तरह्‌ चरण में 
कुरडल कभी नहीं पहने हुए देखे गये हँ श्नौर कभी कणठ में रसना अथर्‌ 
करधनी (कोधनी) नहीं पहिनी जाया करती है । इमी तरह से विपरीत स्थिति 
मे रहने वाला श्रलङ्कार प्रत्यन्त बुरा हुश्रा करता है ।।२५।॥ किया हुप्राभी 
श्रलङ्कार जो राग को दिखा देवे यथोदिष्ट मागं वाले कर्तव्य कै लिए जिसका 
विधान क्रिया जाता है ॥२६॥ लक्षण-पर्यवस्था श्रौर वशिकाश्रों दारा प्रवत्तं 
मासोद्धूव श्नौर मुखोद्धूव टीक-टीक रूप से बतलाता हँ ।२७।। उनका य 
विपयय तेस श्रौर भ्रस्सी होता है । ततव के प्रादि मे षड्ज पक्ष भी मध्य प्रौर 
हीन स्वर वाला हो जाता है ।॥२८॥ 


षड्जमध्यमयोरचेव ग्रामथोः पय्यैयस्तथा । 
मानोयोत्तरमन्द्रस्य षडेवात्राविकस्य च ॥२९ 
स्वरालप्रत्ययश्चेव सव्वेषां प्रत्ययः स्मृतः । 
ग्रनुगम्य बहिर्गतिं विज्ञातं पञ्चदेवतभ्‌ ॥३० 
गोरूपाणां पुरस्तात्तु मध्यमांशस्तु पर्ययः । 
तयोविभागो गीतानां लावण्यमाग॑सं स्थितः ।३१ 
म्रनुष्खं मयो दिष्ट स्वसारञ्च स्वरान्तःम्‌ 
पय्ययः संप्रवर्तेत सपस्वरपदक्रमम्‌ ॥३२ 
गान्धारांशेन गीयन्ते चत्वारि मन्द्रकाशि च। 


९५ 
५ 
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पञ्चमो मध्यमश्च व धेवते तु निषादजैः। 

षडजषभश्च जानीमो मन्द्रकेष्वेव नान्तरे ॥३३ 

ट्र चापरान्तिकं विद्याद्धवदयुल्लाष्टकस्य तु । 

प्राकृते वैणवंश्चं व गान्धारे प्रयुज्यते ३४ 

पदस्य तु त्रयं रूपं सप्तरूपन्तु कौशिकम्‌ । 

गान्धारांशेन कात्स्त्येन प्ययस्य विधिः स्मृतः । 

एवज्चेव क्रमोदिष्टो मध्यमांशस्य मध्यमः ॥३५ 

षड्ज श्रौर मध्यन ग्रामो का पर्यय मानोयोत्तर मन्द्र का श्रौर प्रात्रा- 
विककाद्छैहोता है ।२६।॥ स्वरालं प्रत्यय सवका प्रत्यय कहा गया है। 
वहिर्गीत का श्रनुगमन करके पांच देवता जाने गये हैँ ।॥॥३०॥ गोरूपं के पहिले 
मध्यमांश पर्यय होता है । उन दोनों का विभाग गीतों के लावण्य मागमे | 
संस्थित होता है ।॥३१॥ मैने स्वरान्तर स्वसार ग्रौर अनुषङ्ग को उद्दिष्ट किया 
है । पयंय सप्तस्वर पदक्रम को संप्रवत्तित होता है ॥३२॥ चार मन्द्रकं॒गान्धा- 
रांश से गाथे जाते हैँ । पञ्चम श्रौर मध्यम ही वंवत निषादज-षड्ज श्रौर 
ऋषपभों से मन्द्रकों ही मे जानते है, श्रंतर में नहीं ।३३॥ प्रौर दो श्रपरान्तिक 
जानने चाहिए । हय शुट्लाष्टक का प्राकृत में वंणवों से ही गान्धारांश में प्रयोग 
किया जाता है | २३४॥ पद के तीन रूप हैं ्रौर कौशिक सात रूप वाला होता 
है । पूणं गान्धारांश से पयंय की विधि कही गई दै । इसी प्रकार से क्रमोटिष्ट 
श्रोर मध्यमांश का मध्यम होता है ॥२५॥ 

यानि गीतानि प्रोक्तानि रूपेण तु विशेषतः । 

तत्तु सप्तस्वरं कार्थं सप्तरूपच्च कौशिकम्‌ ।॥३६ 

मरङ्खदशंनमित्याहुर्मानि द समके तथा 

दितीयभावाचरणा मात्रा नाभिप्रतिष्ठिता ॥३७ 

उत्तरे च प्रकृत्येवं मात्रा तल्लीयते तथा । 

हन्तारः पिण्डको यत्र मात्रायां नातिवत्तंते ॥३८ 

पादेनैकेन मात्रायां पादोनामति वीरा । 

संख्यायाश्चोपहननं तत्र यानमिति स्मृतम्‌ ॥२€ 
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दवितीयं पादभङ्ख-च प्रहेणाभिप्रतिष्ठितम्‌ । 

पूम्वेमष्ठतरृतीये तु द्वितीयः चापरीतके ॥[४० 

म्रद्ध न पादसाम्यस्य पादभागाव् पञ्चके । 

पादभागं सपाद तु प्रकृत्यामपि संस्थितम्‌ ४१ 

चतुथमुत्तरे चैव मद्रवत्यां च मद्रके | 

मद्रके दक्षिणस्यापि यथोक्ता वर्त॑ते कला । ।४२ 

जो गीत विशेषतासे रूप से कटे गये ह वह्‌ तो सप्त स्वर करना चाहिए 
ओर कौशिक सतत रूप करना चाहिये ॥३६॥ सम दो मान म्रङ्धदरंन यह्‌ कहते 
है । द्वितीयभावाचरण्‌ मात्र भ्रमिप्रतिष्ठिता नहीं हे ।३७॥ भ्रौर उत्तर में प्रकृति 
से ही इस तरह मावा तल्लीन होती है जहां पर हन्तार पिर्डक मात्रा में प्रति- 
वृत्तेन नहीं करता है ।३८॥ एक पाद से मात्रा में पादोना मतिवीरणादहै ्रौर 
संख्या का उपहनन होता दै व्रहां पर यानम्‌-यह्‌ कहा गया है ।॥३६॥ द्वितीय 
पादभङ्खदहै जो ग्रहुसे भ्रमि प्रतिष्ठित होता है । श्र तृतीयमें तोपुष्वं हभ्रौर 
श्रपरीतक मे द्वितीय है ।४०॥ ग्रद्धं॑से पाद साम्य का श्रौर पञ्चक में पाद 
भागसे, पाद भाग सपाद तो प्रकृति मे भी संस्थित होता है ॥४१॥ उत्तरमें 
चतुर्थं श्नौर मद्रवती मे मद्रक श्नौर मद्रक मे दक्षिण की भी यथोक्त कला होती 
है ॥४२॥ 

ूव्वंभेवानुयोगन्तु द्वितीया बुद्धिरिष्यते । 

पादौ चाहरणं चास्मत्‌ पारं नात्र विधीयते ४३ 

एकत्वमुपयोगस्य दोयं द्धि द्विजोत्तम । 

म्रनेकस्मवायस्तु पताकाहुरिणं स्मृतम्‌ ।1 ४४ 

तिसृणां च॑व वृत्तीनां वृत्तौ ठृत्ता च दक्षिणा । 

श्रष्टौ तु समवायास्ते सौवीरा मुच्छना तथा । 

कृगत्यनुत्तरः सत्य सप्त सच्वस्वरं तु यः ॥४५ 

पूवं ही भ्रनुयोग तो है द्वितीया बुद्धि इच्छित होती है। पाद श्रार 
भ्राहरण यहां पर भ्रस्मत्‌ पार कार का पिधान नहीं होता है ॥४३॥ हे द्िजो- 
त्तम ! उपयोग का एकत्व श्रौर जो दोका है तथा. अ्रनेक का समवाय हं वह 


~ ~~ 
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पताका हरिण कहा गया है ।॥४४॥ श्रौर तीन वृत्तियों का ग्रौर वृत्ति में दक्षिणा 
वत्ता के ्राठ समवाय हैं ग्रौर सौवीरा मुच्छना होती है । कुशत्यनुत्तर जो सत्य 
सात सत्तवस्वर होता है ॥४५।। 


प्रकरण ५१-ेवः्वत मनु वंग वर्तन 

ककरुद्िनस्तु तं लोकं रैवतस्य गतस्य ह्‌ । 

हताः पुण्यजनः सर्व्वा राक्षसैः सा कुशस्थली ॥१ 

तद्र भ्रात्रुशतं तस्य धाभ्मिकस्य महात्मनः । 

निबध्यमाना रक्षोभिदिशः संपरादरवन्‌ भयात्‌ ॥२ 

तेषान्तु ते भयाक्रान्ताः क्षत्रियास्तव्र तत्र हि। 

मरन्ववायस्तु सुमहान्‌ महांस्तत्र द्विजोत्तमाः ॥३ 

प्रयता इति विख्याता दिषु सर्व्वासु धाम्मिकाः । 

धृष्टस्य धाष्टक क्षत्र रणधृष्टः बभूव ह्‌ ॥४ 

त्रिसाहखन्तु सगण क्षत्रियाणां मह्‌।त्मनाम्‌ । 

नमगस्य च दायादो नाभागो नाम वीर्यवान्‌ ॥५ 

म्रम्बरीषस्तु नाभागिविरूपस्तस्य चात्मजः । 

पृषदश्वो विरूपस्य तस्य पुत्रो रथीतरः ॥।६ 

एते क्षतरप्रसूता वे पुनश्चाङ्किरसः स्मृताः । 

रथीतराणां प्रवराः क्षात्रोपेता द्विजातयः 1७ 

श्री सूतजी ने कहा- ककुद्मी के उस लोक को रैवतके चले जाने से 
उसकी जो कुशस्थली थी वह सव पुरयजनों राक्षसो के द्वारा हत हो गई ॥ १॥ 
उसके जो सौ भाई थे जोकि बड़ा धर्मं के मानने वाला प्रौर महान्‌ श्रात्मा वाला 
था राक्षसो के द्वारा निवध्य मान होते हुए भय से दिशाग्नों म भाग गये थे।२। 
है द्विजो में उत्तम | उनके भयसेश्राक्रान्त वे क्षत्रिय व्हावा होगये श्रौर 
वह सुमहान्‌ म्रन्ववाथ महा हो गया ॥३॥ समस्त दिशाभ्रों मे धार्मिक लोग 
प्रयता इस्त नाम से विख्यात हुए । चृष्टका रणभूमि में उठने वाला धाष्टक 
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क्षत्रिय हुनर था ॥४॥ महान्‌ आत्मा वाले क्षत्रियो का सगण तीन हजार था। 
नभग के दाय का हृकदार बड़ा पराक्रमी नाभाग नाम वाला ह्र ॥१५॥ 
नाभागि श्रम्बरीष हृभ्ना ग्रौर उका पत्र विरूप हुभ्रा । विरूप का पूत पृषदश्व 
मरौर उसका पृत्र रथीतर नाम वाला हुप्रा था ।६॥ ये सव क्षत्रियो की संतति 
्राद्जिरस कही गयी है । रथीतरो मे जो प्रवरथे रौर क्षात्र घमं से समन्वित 
थे वे द्विजाति थे ॥७॥। 

क्षवतस्तु मनो पृब्वे मिक्षवाकुरभिनिःसृतः । 

तस्य पुत्रशतं त्वासी दिक्ष्वाकोभू रिदक्षिणम्‌ ॥= 

तेषां ज्येष्ठो विकरुक्षिश्च नेमिर्देण्डश्च ते तरयः । 

शकूनिप्रमुखास्तस्य पुत्राः पंचागतस्तु ते ।।& 

उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महीक्षितः । 

चत्वा रिशत्तथाष्टौ च दक्षिणस्या ते दिशि ॥१० 

विशतिप्रप्रुखास्ते तु दक्षिणापथरक्षिणः 

इक्ष्वाकुस्तु विकूष्षि वे ग्रष्टकायामथा दिशेत्‌ ॥११ 

मांसमानय श्राद्धय मृगान्‌ हत्वा महाबल । 

श्राद्धमद् नु कतन्यमष्टकायां न संशयः [१२ 

स गतस्तु मृगग्यां वे वचनात्तस्य धीमतः । 

मृगान्‌ सहखशो हत्वा परिश्रान्तश्च वीयंवान्‌ । 

भक्षयच्छंशकन्तत्र विकृक्षिमृं गयाङ्खतः ॥१३ 

भ्रागते स विकृक्षो तु समासे सहसंनिके । 

वसिष्ठञ्चोदयामास मांसं प्रोक्षयतासिति ॥१४ 

मनु के पूवे क्षुव से इक्ष्वाकु श्रमिनिःमृत हुए । उस इक्ष्वाकु के सौ पुत्र 
ये जोकि भूरि दक्षिणा वाले थे ॥८॥ उन एक रात पूत्रो मे जो सबसे बड़ा पतर 
था उसका नाम विकुक्षि था श्रौर नेमिदरड यों वे तीन थे। उसके शकृति 
जिनमें प्रधान था एसी रीति से पाचसौ पुत्र हुए थे ॥६।। वे सब नृप उत्तरा 
पथ कै रक्षा करने वाले थे । उनम चालीस आौर श्राठ दक्षिण दिशम गे 


थे ॥।१०।॥ जिसमे विशति समे प्रमुख ये एसे वे दक्षिणा पथ के रक्षा करने | 
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वालि हुए थे । इक्ष्वाकु ने विकुक्षि को श्रष्टका में श्रादेश दिया था । । ११॥ राजा 
बोले -है महाव्‌ बल वाले ! जंगल में जाकर श्राद्ध करने के योग्य सामग्री लाना 
चाहिए । भ्राज श्रष्टका मेंश्राद्ध करना चाहिए । इसमे कुछ भी संशय नहीं 
है ।१२॥ वह वुद्धिमाव्‌ इसन वाक्य को ग्रहण कर वन मे जा षहरवा । वह॒ 
परम वीयेवानू शिकार करते-करते परिश्रान्त होगया था । मृगया करने गये हए 
विकुक्षि ने वहाँ पर कुच श्राहार कर लिया था ॥ १३॥ सैनिकों के सहित विकरुक्षि 
केश्राने पर राजाने वसपिष्ठजी कोप्रेरित कियाक्रि वे समाभ्री का प्रोक्षण 
करे ॥ १४ 

तयेति चोदितो राज्ञा विधिवत्समृपस्थितः। 

स दृष्ट्रीपहतं मांसं क्रुद्धो राजानमव्रवीत्‌ ॥१५ 

शूद्र णोपहतं मासं पुत्रेण तव पाथिव। 

गशभक्षादभोज्य' वे तव मांसं महाच्‌ ते ॥१६ 

राशो दुरात्मना पूरवंमरण्ये भक्षितोऽनघ । 

तेन मांसमिद दुष्ट पित्णां नृपसप्तम १७ 

इक्ष्वाकुस्तु ततः कद्ध विकुक्षि मिदमनव्रवीत्‌ । 

पित्रुकमंणि निदिष्टो मया त्वं मृगयाङ्खतः । 

शां भक्षयसेऽरण्ये निष लः पव्वंमद्य नु (१८ 

तस्मात्परित्यजामि त्वां गच्छं त्वं स्वेन कम्मण । 

एवमिक्षवाकुना त्यक्तो वसिष्ठवचनात्‌ सुतः १९ 

इक्ष्वाकौ संस्थिते तस्मिञ्छंशी स पृथिवीमिमाम्‌ । 

प्राप्तः परमधम्मात्मा स चायोध्याधिपोऽभवत्‌ ॥२० 

तदाकरोत्स राज्यं वे वसिष्टपरिनोदितः । 

ततः स्तेनेन सा पूर्णा राज्यावस्था महीपतेः ॥२१ 

राजाके द्वारा उसं प्रकार प्रेरित वसिष्ट मुनि विधिपूर्वकं उपस्थित हुए । 
सामग्री को देखकर कुपित होते हृए राजा से कहा--॥ ११५॥ है पाथिव ! है 
महान्‌ चति वलि ! श्रापके पूत्र शूद्र ने सामग्री को उपहत कर दिया है । वनमें 
भक्षण कर लेने से यह सामग्री भोजन करने के योग्य नहीं है ॥१६॥ हे श्रनघ ! 





९5 | [ वायु पुराण 


-हेत्रपोमे श्वंष्ठ ! इस दुरात्माने पहिलेही जंगलमें श्राहार कर लिया है। 


॥ 
| 
| 


दससे यह समस्त सामग्री दूषित होगयी है श्नौर पितरों के योग्य नहीं रही है | 


॥ १७।। तब तो इक्ष्वाकु बहुत ही च्रढ हृग्रा प्रौर विकुक्षि से बोला- ने तुके 


| 
= 


पित्ु-कमं में निर््ष्ट कियाथाश्रौर तभी तू रिकार करने यहाँ से गया था। । 
निधा तूने भ्राज पटले ही जंगल में श्राहार कर लिया है ॥१८। इस कारण । 


-सेर्ममाजतेरात्याग करता ह ग्रौर त्यागतेरे ही श्रपने क्मसेकरियाजा रहा 


है । इस प्रकार से वह पुत्र वसिष्ठ के वचन से इक्ष्वाकु के द्वारा त्याग दिया गया । 


किया श्रौर परम धर्मात्मा वह॒ अयोध्या का स्वामी हृश्रा था ॥२०॥ वसिष्ठ 
दवारा परिग्रेरित हुए उसने उस समय राज्य किया था । इसके श्रनन्तर राजा की 
वह राज्यावस्था स्तेन से पूणं हुई ।॥२१॥ 

कालेन गतास्तत्र स च न्यूनतरा द्तिम्‌ । 

ज्ञात्वेवमेतदाख्यानं ना विधिरभक्षयेत्तु वे ॥२२ 

मांस भक्षयितामूव्र यस्य मांसमिहादृम्यहम्‌ । 

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥२३ 

शशादस्य तु दायादः ककूत्स्थो नाम वीर्यवान्‌ । 

इन्द्रस्य वृषभरूतस्य कक्‌त्स्थो जायते पुरा ॥२४ 

पव्वंमाडीवके युद्धे कक्‌त्स्थस्तेन स स्मृतः । 

परनेनास्तु ककूत्स्थस्य प्रृथुरोमा च त स्मृतः ॥२५॥ 

कृषदर्वः पृथोः पुत्रस्तस्मादन्ध्रस्तु वी्ंवान्‌ । 

प्रानघ्नस्तु यवनार्वस्तु श्रावस्तस्तस्य चात्मजः ॥२६॥ 

जज्ञं श्रावस्तको राजा श्चावरती येन निमिता । 

श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदरवो महायशाः ॥२७॥ 

बरह॒दश्वसुतश्चापि क्‌बलार्व इति श्र तिः। 

यः स धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्वमागतः ॥२८॥ 


था॥१६९॥ इस इक्ष्वाकु के संस्थित होने पर उस शरी ने इस पृथ्वी को प्राप्न | 


1 
] 


| 


काल के व्यतीत होने से वहां प्र वह्‌ न्यूनतर गति को प्राप्त हुश्रा । इस 


प्रकार से इस आख्यान को जानकर विना विधि के अक्षणा नहीं करना चाहिये 
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॥२२।। परलोक मे मासि श्रादि के भक्षण करने वालों मे जिसके मांसको्ै यहाँ 
भक्षण करता हं । वह इसमें मांस को खायगा इस मासि का मांसत्व मनीषीगरा 
कहा करते हँ ॥२३॥ शशाद का दायाद (पुत्र) वीर्यवान्‌ ककुत्स्थ हश्रा । पहिले 
दृपभ्रूत इन्द्र का कङ्रुत्य उत्पन्न होता है ॥ २४।। पहिले आडीवक युद्ध मे उसके 
हारा वह ककुत्स्य स्मरण किया गया था--ग्रथतुि कहा गया था। इसके 
हारा ककुत्स्थ के पृुरोमा हुश्रा ।॥२५॥ थु का पुत्र वृषदश्च श्रौर उससे वीर्यवान्‌ 
भ्रत्न हुम्रा । उसके म्रान्ध्र-यवनरूप श्रौर श्रावस्त ये पुत्र हए ॥२६॥ श्रावस्तक 
राजा हुभ्रा जिसने श्रावस्ती नाम बाली पुरी का निमणि क्रिया था। श्रावस्त का 
दायाद महान्‌ यश वाला बृहदश्व ग्रा था ॥२७॥ बृहदश्व का पुत्र भी कुबलार्व 
हमरा यह श्रुति दहै। जो वह्‌ राजा धुन्धु के वघ से धुन्धु मारत्व को प्राप्त होगया 
था ॥२८॥ 

धुन्धुवधं महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्‌ । 

यदर्थं कुवलाश्वः स धुन्धुमारत्वमागतः। ।२६॥ 

वरृहदरवस्य पत्राणां सहखाण्येकविशतिः । 

सवे विद्यासु निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः ॥३०॥ 

वभूदुढामिकाः सर्वे यज्वानो भूरिदक्षिणाः । 

कूबलारवं महावीर्य गुरमृत्तमधािकम्‌ ॥३१॥ 

व्रहदरवोऽभ्य षिज्चत्तं तस्मिन राष्ट नराधिपः। 

पुतसंकरामितश्री्तु वनं राजा विवेश ह ॥३२॥ 

बृहदश्वं महाराजं सुरमुत्तमधाम्मिकम । 

प्रयातं तमुत्तङ्कस्तु ब्रह्मषिः प्रत्यवारयत्‌ ॥३३॥ 

भवतो रक्षणं कार्यं तत्तावत्‌ कुमति । 

निरुद्विनस्तपः कतु" न हि शक्नोमि पाथिव ॥३४॥ 

ममाश्रमसमीपेषु समेषु मरुधन्वसु । 

समुद्रो वालुकापूणंस्तत्र तिष्ठति भूपते !।२५॥ 

ऋषियों ने कहा--है महानु परिडत ! हम घुन्धुके ववो सुनना 
चाहते हँ मौर विस्तारपूवेक श्रवण करने की इच्छा करते ह जिसके लिये वह्‌ 
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कुबलाश्व धुन्धु मारत्व को प्राप्त होगया था ॥२९॥ श्री सूतजी ने कहा- तृहदश्व 
के एक बीस सहस्र पुत्र थे । वे सव विद्याग्रों मे निष्णात, बडे ही बलवाते रौर 
दुरासह थे ॥३०॥ सन बहुत दक्षिण वाले यज्वा परम धार्मिक हुए ये । बृहदश्व 
राजा ने महानु वीयं वाले-शूरवीर-उत्तम धमं के मानने वाले उस वूबलाश्व को 
उस राष्टरमें राजा अभिपिक्त क्रिया था। जब पुत्र ने समस्त राज्य भी प्राप्त 
करलीया था तब राजा ने वनम प्रवेश कर लिया था ॥३१-३२॥ उत्तम धामिक 
म्रौर शूर महाराज बृहदश्व को वन में प्रयाण करने वाले को ब्रह्मषि उत्तद्कुने 
उसको रोका था ॥३३॥ उत्तङ्क ने कटहा-हे पाथिव ! भ्रापका रक्षा करना 
कायं है, श्रापको उसे करना चाहिये । मै उद्वेग रहित होकर तप नहीं कर सकता 
ह ॥३४॥ हे भूपते ! मेरे आश्रम के समीप सम मरुधन्वश्रों मे वालुका से परि- 
पुखं समुद्र वहां पर स्थित रहता है ।३५॥ 

देवतानामवध्यस्तु महाकायो महावलः । 

ग्रन्तभू मि गतस्तत्र वालुकान्तहितो महान्‌ ।३६॥ 

स मनोस्तनयः ऋ. रो धुन्धुर्नाम सुदारुणः । 

शतं लोकविनाशाय तप श्रास्थाय दारुणम्‌ ।२३७॥ 

संवत्सरस्य पयंन्ते स॒ निःरवासं प्रमुञ्चति । 

यदा तदा मही तत्र चलिता स्म सकानना ॥३८॥ 

तस्य निःर्वासवातेन रज उद्ध.यते महत्‌ । 

म्रादित्यपथमावृत्य सप्ताह भूमिकम्पनम्‌ ॥३६ 

सविस्फुलिङ्ख सज्वालं सधूममतिदारुणम्‌ । 

तेन राजच्च शक्नोमि तस्मिन्‌ स्थातु स्व प्राश्चमे ॥४० 

तं वारय महाबाहो लोकानां हितकाम्यया । 

तेजस्ते सुमहा विष्णुस्तेजसाप्याययिष्यति ॥४१ 

लोक्राः स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिनू वितिहतेऽसुरे । 

त्वं हि तस्य वधायाद्य ससथः पृथिवीपते ॥५२ 

वह्‌ महानु काया वाला ओ्रौर महान्‌ बल वाला देवताओं का श्रवध्य दै 
भर्थात्‌ देवों के दवारा वध करने के योग्य नहीं है । वह भूमिके ्रग्तगंत व्ही 


ब 


=  -- 
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वालुकाभ्रों से छिपा हमरा रहता है ॥३६।। वह मनुका पुत्र है, धुन्धु उसका नाम 
है ग्रौर वह बड़ा दारुण है । वह्‌ शतलोकों के विनाश करने के लिये दारुण रूप 
में स्थित होकर रहता है ॥३७॥ वह॒ सम्वत्सर पर्यन्त मे निःश्वास का मोचन 
किया करता है । जब वह ग्रपना निःवास छोडता है तव यह्‌ समस्त भूमि वनं 
के सहित चलायमान होजाया करती है ॥३८॥ उसके निःश्वास की वायु से 
बहुत रजउर्ती है श्रौर सूयं के मागंको श्रावृत करलेती है तथा सप्ताह तक 
भूमि का कम्पन हुश्ना करता है ॥३६॥ वह्‌ कम्पन भी सामान्य नहीं होता है 
उसमे स्फुलिङ्ध प्र्थातु श्रग्निकण होते है ज्वाला युक्त, धूम से समन्वित ्रौर 
प्रत्यन्त ही दारुण होता है । हे राजनु ! इस कारण से उस श्रपने प्राश्चममेरमै 
ठहर नहीं सकता हं ।।४० हे महान्‌ वाहुश्रों वाले । उसका निवारण करो भ्रौर 
हमारे हितकी कानना से उसे हटाश्रो । श्रापका तेज महाविष्णु है आप तेजसे भी 
रोक देगे ॥४१॥ उस असुर के मृत होजाने पर भ्राज लोक स्वस्थ होवे । है 
पृथिवी के पति । भ्रापही उसके वध करने में समथं होते है ॥४२॥ 


विष्णुना च वरो दत्तौ मम पूर्व्वं ततोऽनध । 

न हि धृन्धुमंहावीय्यंस्तेजसाल्पेन शक्यते (४३ 
निह गध पृथिवीपाल श्रपि वर्षशतं रिह । 

वीय्य' हि सुमहत्तस्य देवेरपि दुरासहम्‌ ॥४४ 
एवमुक्तस्तु राजरषिरुत्तङ्कं न महात्मना । 
कूबलाइवं सृतं प्रादात्तस्मिन्‌ धुन्धुनिवारणो ॥४५ 
राजा संन्यस्तशस्त्रोऽहमयन्तु तनयो मम । 
भविष्यति द्विज श्रं ट धुन्धुमारो न संशयः ॥४६ 
स तं व्यादिर्य तनयं घुन्धुमारणमुद्यतम्‌ । 
जगाम पव्व॑तायेव तपसे शंसितव्रतः ॥४७ 
कुबलाउवस्तु धर्म्मात्मा पितुवंचनमास्थितः। - 
सहस्र रेक विशत्या पत्राणां सह पाथिवः । 
प्रायादुत्तङ्क सहितो भुन्धोस्तस्य निवारणे ॥४ 





१४२ | [ वायू-पुराण 


तमाविशत्ततो विष्णुर्भगवान्‌ स्वेन तेजस! । 
उत्तङ्कस्य नियोगात्तु लोकानां हितकाम्यया ।(४६ 


हे ्रनघ ! विष्णुने मरे पदिले वरदान दिया था महान्‌ वीयं वाला 


धुन्धु ्रल्प तेज वाले किसी के भीद्वारा मारा नहीं जा सकता है ।४३॥ है 


पृथिवौ पाल | सौ वर्षो में भी वह निरदग्ध नहीं किया जा सकता है । उसक्रा 
पराक्रम बहुत ही भ्रधिक दै जिसकोकरि देवगण भी सहन नहीं कर सकते 
है ॥४४।। महात्मा उत्तङ्क के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस राजर्षि ने उस 
धुन्धु के हटाने के कायं के लिये श्रपने पत्र कुवलाश्व को दे दिया था।४५॥ म 
शस्त्र त्याग करने वाला होगया यह मेरा पृत्र राजादहै। यह्‌ धृन्धु के मारते 
वाला होगा, हे द्विज श्रेष्ठ । इसमें कुद भी संशय नहीं हं ॥४६।। वह्‌ धुन्धु के 


मारण में उद्यत उस पत्र को आज्ञा देकर स्वयं संहित ब्रतवाला होते हुए तप 


करने के लिये पव॑त पर चला गया था ॥४७॥ धर्मात्मा कुवलाश्व पिताके 
वचनो मे श्रास्थित होकर एक धिशति सशख्र पुत्रों के साथ वहु राजा उत्तङ्के 
साध धनधु के निवारण करने के कार्य में दिया था ।॥४८।। इसके पडचात्‌ भग- 
वानु विष्णु ने तेज के द्वारा उत्तद्कु के नियोग से लोकों के हित की कामना से 
उसमे प्रवेश किया था ॥४६॥ | 


तस्मिन्‌ प्रयाते दुद्ध॑ष दिवि शब्दो महानभूत्‌ । 
ग्रयप्रभृत्येष नृपो धुन्धुमारो भविष्यति ॥५० 
दिव्यैः पुष्पैश्च तं देवाः सममंसत प्रदुभुतम्‌ । 

स गत्वा पुरुष व्याघ्रस्तनयेः सह्‌ वीर्यवान्‌ ॥५१ 
समुद्र खनयामास वालुकाणंवमन्ययम्‌ । 
नारायरोन राजिस्तेसाप्यायितो हि सः ॥५२ 
बभूवातिबलो भूय उत्तङ्कस्य वदो स्थितः । 
तस्य पुत्रैः खनद्धश्च वालुकान्तहितस्तदा ॥५३ 
घुन्धुरासादितस्तत्र दिशमाध्ित्य पश्चिमाम्‌ । 
मुखजेनाग्निना कदो लोकानुद्रत्तं यन्निव ५४ 


॥ 
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वारि शुश्राव योगेन महोदधिरिवोदये । 

सोमस्य सोमपश्रं ठ धारोभिकलिलो महान्‌ ॥५५ 

तस्य पृदत्रास्तु निह ग्धास्तरिभिरूनास्तु राक्षसाः । 

ततः स राजातिवलो धुन्धुबन्धुनिबर्हणः ॥५६ 

तस्य वारिमयः वेगमपिवत्‌ स नराधिपः। 

योगी योगेन वाह्नि वा शमयामास वारिणा ॥५७ 

निरस्यत्त महाकाय बलेनोदकराक्षसम्‌ । 

उत्तङ्क दशयामास कृतकर्म्म नराधिपः ॥५८ 

उस दुध के प्रयाण करने पर दिव में एक महान शब्द हुभ्रा कि भ्राज 
से लेकर यह राजा धुन्धु मार इस नाम से प्रथित हो जायगा । यह स्राकाशवाणी 
हई थी ॥५०॥ देवगणा ने दिव्य पुष्पों के द्वारा श्रति श्रद्धुत उसका समथंन 
कियाथा श्रौर वह पुरुष व्याघ्र वीर्यं वाला पुत्रों के साथ वहां गया था ॥५१॥ 
नारायण के तेज से प्राप्यायित उस राजपि ने वहां उस बालुकाणंव श्रव्यय समुद्र 
का खनन क्रिया था ॥५२।। वह॒ ॒भ्रत्यन्त बलवान राजा उत्तङ्क के वशम 
स्थित हुश्रा धा । उस समय खनन करने वाले उस राजा के पुत्रों ने वालुकाम्नों 
मे चपा हुभ्रा वह धुन्धु प्राप्त कर लिया था जोकि पश्चिम दिशामें प्राश्रम बना 
कर मुख से उत्पन्न ्रग्नि से मानों लोकों का उद्त्तंन करता हुग्रा था, बहुत ही 
करुद्ध हो रहा था ॥५३-५४॥ सोम के उदय में समद्र की भांति योगसे जल 
छोड़ा, हे सोम पान करने वालों में श्रेष्ठ! महान्‌ धार की उमियों से कलिल 
होगया था ।।५५।। उसके पुत्र निर्दग्ध हो गये थे, राक्षस तीन से कम थे, इसके 
ग्रन्तर धुन्धु के वधुओं का निर्वहण करने वा भ्रति बलवान्‌ नराधिप ने उसके 
जलमयवेगकोपीलियाथा । योगीने योगके द्वारा श्रग्निका जल से शमन. ` 
कर दिया था ॥५६-५७॥ बल से उदक राक्षप महान्‌ काम वाले उसको निरस्त 
कर दिया श्रौर नराविप ने श्रपना काथं समाप्त कर उत्तद्कु को दिखला दिया 


था ॥*५८।। 5 ५ र 
उत्त कश्च वरं प्रादात्तस्मै राज्ञे महात्मने । 


अदात्तस्याक्षयं वित्त रात्रुभिश्चाप्यघृष्यताम्‌ ॥५६ 
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धर्म्म रतिश्च सततं स्वगं वासं तथाक्षयम्‌ । 

पत्राणां चाक्षयांल्लोकान्‌ स्वगे ये राक्षसा हताः ॥६० 

तस्य पूत्रास्त्रयः शिष्टा हढारवो ज्ये उच्यते । 

भद्रारवः कपिलारवश्च कनीयांसौ तु तौ स्मृतौ ॥६१ 

घौन्धुमारि ह ढाशवस्तु टर्गखवस्तस्य चात्मजः । 

हर्यदवस्य निकरुम्भोऽभत्‌ क्षत्रधमं रतः सदा ॥६२ 

संहताश्वो निकुम्भस्य श्र्‌.तो रणविशारदः । 

कृशाश्वश्चाक्षयारवश्च संहतारव सुतावुभौ ।६३ 

तस्य पत्नी हैमवती सतां मतिहषद्रती । 

विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रस्तस्याः प्रसेनजित्‌ ॥६४ 

युवनाइवः सुतस्तस्य त्रिषु लोकेष्वतिद्‌.तिः । 

म्रत्यन्तधा्मिको गौ री तस्य पत्नी पतिव्रता ॥६५ 

ग्रभिरस्ता तु साभर्वरानदी सा बाहुदा कृता । 

तस्यास्तु गौरिकः पुच्रश्चक्रवरत्ती बभूव ह्‌ ॥६९६ 

मान्धाता यौवनार्वो वे बोलोक्यविजयी नृपः । 

म्रव्राप्युदाहरन्तीमौ श्लोकौ पौराणिका द्विजाः ॥६७ 

यावत्सुयं उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति । 

सवं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥६८ 

उत्तद्क ते उस महान्‌ आत्मा ब्राले राजा को वरदान दिया था श्रौं 
उसे भ्रक्षय धन तथा राचरुग्रों के द्वारा प्रधजित होनेकाभी वर दिया था।५६। 
मुनि ने राजा को घमं में प्रेम-सदा स्वं में निवास जोकि कभी क्षीणन ही, 
पत्रो को श्रक्षय लोक जीकि स्वगं में राक्षस दक्ष हुए, दिया था ॥६०॥। उसके 
तीन पुत्र शेष रहे उनमें हढादव कहा जाता है । भद्राश्व श्रौर कपिलाश्व दो 
छोटे कहे गये हँ ॥६१। दढार्व धौन्धुमारि था श्रौर उसका ह्यंश्व हृप्रा था । 
हयंर्व का क्षत्रघम में रति रखने वाला निकुम्भ पुत्र हूम्रा था ।*६१-६२॥ 
निकुम्भ का रण विधाता परम परिडत संहतार्व पत्र हु्रा था । संहताश्व ध 
करशार्व भ्रौर ब्रक्षयाश्व ये दो पूत्र॒ उत्पन्न हुए थे ॥६३।। सतदूरुषों कौ मर्ति 


॥ 
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पद्वती हैमवती प्राम वाली उपकी पलीथी जो क्ति तीनों लोक्रों मे परम 
विख्यात थी, उसका पुत्र प्रसेनजित्‌ हृम्रा था ।६४॥ उसका पुत्र तीनों लोकों 
मे भ्रतयन्त बरुतिवाला युवनादव हुश्रा था जोकि श्रत्यन्त धाभिक था उसकी पति- 
त्रत पत्नी गौरी थी ॥६५॥ वह उसके स्वामी के द्वारा ्रभिरास्त हुई श्रौर वह 
बाहुदा नदी कर दी गई थी । उसका पृत्र गौरिक चक्रवर्ती हृ्रा था ॥६६॥ 
मान्धाता यौवनाङव लोक्य के विनादा करने वाला राजा हृ्रा था। यहाँ पर 
भी पौराणिक द्विज दो श्लोको को कहा करते है ।६७। जव तक सूर्यं उदित होता 
है ग्रौर जव तक वह यहाँ प्रतिष्ठित रहता है, वह समस्त यौवनारव मान्धाता 
का क्षेत्र कहा जाता है ॥६८॥ 

म्रतराप्युदाहरन्तीमं शलोकं वशविदो जनाः । 

यौवनारवं महात्मानं यज्वानममितौजसम्‌ । 

मान्धाता तु तनुविष्णोः पुराराज्ञाः प्रचक्षते ॥६९ 

तस्य चंत्ररथी भार्य्या शशविन्दोः सुताऽभवत्‌ । 

साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥७० 

पतिन्नता च ज्येष्ठा च भ्रावृणामयुतस्य सा । 

तस्यामूत्पादयामास मान्धाता त्रीन्‌ सुतान्‌ प्रभुः 1७१ 

पुरकत्समम्बरीषं मु वृकून्दच विश्र्‌ तमू । 

ग्रम्बरीषस्य दायादो युवनाइवोऽपरः स्मृतः ॥७२ 

हरितो युवनाइवस्य हास्ति: शूरयः स्मृता । 

एते ह्यङ्भिरसः पुत्राः क्षात्रोपेता द्विजातयः ॥७३ 

पुरुकत्सस्य दायादस्त्रसदृस्युमहायश्ाः । 

नमंदायां समुत्पन्नः सम्भूतस्तस्य चात्मजः ।७४ 

सम्भूतस्यात्मजः पूत्रो ह्यनरण्यः प्रतापवान्‌ । 

रावणेन हतो येन त्रिलोकी विजये पुरा ॥७१५ 

यहाँ पर वंश के वेत्ताजन इस श्लोक को उदाहृत करते हैँ । महानु 
श्रात्मा वाला-यज्वा-श्रमित श्रोजवाला यौवनारव को मान्धाता तो विष्णुका 
तनु था पुराणों के ज्ञाता एषा कहते है ॥६६॥ उसकी चैत्ररथी भार्या इई थी 
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जोकि शदाविन्दु की पुत्री हुई थी । यह बहुत ही साध्वी थी श्रौर इसका नाम. 


विन्दुमती था तथा भू-मण्डल मेँ रूप से यह्‌ अनुपम थी ॥७०॥। यह परम पति- 
ब्रत धमं वाली थी श्रौर श्रपने एक अयुत भाईयों मे सवसे ज्येष्ठ थी । उसमें प्रभु 
मान्धाता ने तीन पूत्रो को उत्पन्न किया था ।।७१।। उनके नाम पृरुकुत्स-अम्ब- 


रीष प्रौर मुचुकुन्द प्रसिद्ध थे । प्रम्बरीष का दायाद प्रपर युवनाइव कटा गया . 


है ॥७२॥ युवनाइव का हरित था जोकि हारित शरि कटे गयेहैँ।येग्रंगिरा 
के पुत्र क्षात्र धमं से युक्त एवं द्विजाप्नि ये ॥७३॥ पृरुकरुत्स का दायाद महान्‌ 
यश वाला त्रसदस्युं था । नर्मदा मे उसका पुत्र सम्भूत नाम वाला उत्पन्न हुभ 
था ॥७४॥ सम्भूत का पुत्र प्रताप से युक्त श्रनररए्य हूश्रा जिसको कि पहले 
त्रिलोकी के विजय करने मे राव्रणने मार दिव्रा था ।७५॥ 

लसदशवोऽन रण्यस्य ट्यंङवस्तस्य चात्मजः । 

हर्यरवात्त्‌, . हषद्ठत्यां जज्ञे वसुमतो नृपः ।॥७६ 

तस्य पुत्रोऽभवद्राजा त्रिधन्वा नाम धार्मिकः । 

भ्रासीत्‌ तोधन्वनश्चापि विद्रास््रय्यां रणप्रभुः ॥७७ 

तस्य सत्यव्रतो नाम कूमारोऽभून्महाबलः । 

तेन भार्या विदभंस्य हृता हत्वा दिवौकसः ।।७८ 

पाणिग्रहणमन्त्रषु निष्ठां सम्प्रा पितेष्विह्‌ । 

विष्णुद्रद्धः घुतस्तस्य विष्णु वृद्धो यतः स्मृतः। 

एते ह्यद्धिरसः पुताः क्षात्रोपेताः समाधिता: ।८६ 

कामाद्रलाच्च मोहाच्च संकषंणवलेन च । 

भाविनोऽ्थश्य च बलात्‌ तत्कृतं तेन धीमता ॥८० 

तमधम्मेण संयुक्त पिता त्रयीगुणोऽत्यजत्‌ । 

श्रपध्वंसेति बहुशोऽबदत्‌ क्रोधसमन्वितः ॥८१ 

पितर्‌ सोऽत्रवीदेकः क्व गच्छामीतिव मुहुः । 

पिता चेनमथोवाच सवपाक: सहु वत्तं य ॥८२ 

नाहं पुत्रेण पूृत्रार्थी त्वयाद्य कुलपांसन । 

इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्चनाद्िभो ॥=३ 
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भरनरएय का पुत्र त्रसदश्च हमरा श्रौर उसका पुव हूरथश्व हुश्रा था। 
हयेरव से हषद्रती मेँ वसुमत नृपने जन्म ग्रहणा किया था ७ ६॥ उसका पुत्र 
परमधामिक त्रिधन्वा नाम वाला राजा हेम्ना । त्रिधन्वा का त्रयी में विदान्‌ रण 
भभु पुत्र था ।।७७।। उसका सत्य ब्रत नाम वाला महा वलवान्‌ कुमार हुआ । 
उसने देवों का हनन करके विदर्भे की भार्या का हरण किया था ॥७८।। यहं 
पाशिग्रहण के मन्त्ोंको निष्ठा सम्प्रापित होने पर उसका विष्णुवृद्ध पुत्र 
दलाया गया है । ये सव श्रङ्भिराके पृव्रये जोकिक्षा्रधमं से युक्त समाश्रित 
हए ये ॥७६॥ कामसे-वलसे-मोहसे श्रौर सद्काषंण वलके द्वारा तथा होनेवाले 
प्रथं के वलसे उस वुद्धिमान्‌ ने वह्‌ सन क्रियाथा ॥८०॥ व्रथीगुण पिता ने 
प्रधमं से शंयुक्त उसको त्याग दिया था श्रौर क्रोध से युक्त होते हए ॒श्रपध्वंस'- 
श्रतु चलाजा-एेसा बहुत बार कहा ॥८१॥ उसने पिता से कहा- मै कहाँ 
जाऊ । इसे पञ्चात्‌ पिताने इसत कहा वपाकों के साथ बरताव कर श्र्थाव्‌ 
निवास करो ॥८२॥ हे कुलपांसन ! ठुरपूत्रसे पुत्रका ब्र्थोनहीं हूं। 
है विभो ] इस प्रकार से कहागया वह नगर से वचन मानकर निकल गया ।*३। 
न चैनं धारयामास वसिष्ट भगवानृषिः । । 
सतु सत्यत्रतो धीमाञ्खुवपाकावसथान्तिकम्‌ । 
पित्रा मृक्तोऽवसद्टीरः पिता चास्य वनं ययौ ।=४ 
तस्मिन्तु विषये तस्थ नावर्ष॑त्‌ पाकशासनः । 
समा द्वादश सपुणस्तिनाधम्मंण वे तदा ॥८५ 
दारास्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः । 
संन्यस्य सागरा नूपे चचार विपुलं तपः ॥८६ 
तस्य पत्नी गले वद्धा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ । 
शिखया भरणार्थाय व्यक्रीणाद्गोशतेन वं ॥=७ 
तंतु बद्ध गले ष्ट्रा विक्रीत तं नरोत्तमः । 
महषिपुत्र' धम्मत्मि मोक्षयामास सूत्रतः ॥= 
सत्यव्रतो महाबुद्धिभरणं तस्य चाकरोत्‌ । 
विश्वामित्रस्य तु्ट्वथेमनुकम्पाथंमेव च ॥।८€ 
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सोऽभवद्गालवो नाम गले बद्धो महातपाः । 
महषिः कौरिकस्तातस्तेन वीर्येण मोक्षितः ॥६° 


भगवान्‌ वसिष्ठकषि ने इसको प्राश्रम नहींदिया श्रौर धीमान वह्‌ 
सत्यव्रत पिता के द्वारा मक्त क्रिया गया । वीर इवपाकों के घरके समीपमें 
रहने लगा श्रौर इसका पिता वन में चला गया था ।८४॥ उसके उस देश में 
इन्द्र ने वर्षा नहीं की भ्नौर उस समय उस प्रधमं से बारह वषं पूरे वर्षा नहीं 
हई ॥८५॥ महानु तपस्वी विश्वामित्र ने उसके देश मेँ लियो को छोड कर 
सागरानूपमें बड़ा भारी तप किया था ॥८६।॥ उसकी पत्नी ने मध्यम भर 
सपत्र को गले मे बांधकर शिखा से मरणाथं के लिये सौ गौर वेचदिया था। 
नरो मे श्रेष्ठ सुव्रत ने उसको गले में बेधा हुभ्ा प्रीर विक्रीत देख कर उस महषि 
पत्र को धर्मात्मा ने मुक्त करा दिया था ॥८७-८८॥। महान्‌ वुद्धि वाले सत्य बरतने 
उसका भरण किया था ्रौर यह विदवामित्र के सन्तोष तथा श्रनुकम्पा के लिये 
ही किया था ॥८६॥ वह्‌ महा तपस्वी गले में वद्ध गालव नाम वाला हप्र था। 
महरि कौशिक उसके तात थे क्योकि उसने पराक्रम से मुक्त कराया था ॥६०॥ 


तस्य व्रतेन भक्तया च कृपया च प्रतिज्ञया । 
विइवामित्रकलच्रश बभार विनये स्थितः ॥€ १ 
हत्वा मृगान्‌ वराहांश्च महिषांश्च वनेचरान्‌ । 
विरदवाभित्राश्रमाम्याशे तन्मांसमपचत्ततः ॥९२ 
उपांशुव्रतमास्थाय दीक्षां दादशवाधिकीम्‌ । 
पितुन्नियोगादभजन्नरपे तु वनमास्थिते ।&३ 
श्रयोध्याच्ं व राज्य तथ॑वान्तःपुरं मुनिः। 
याज्योपाध्यायसंयोगाद्रसिष्ठः परिरक्षितः ॥1& ४ 
सयत्रतस्तु बाल्यात्त्‌. भाविनोऽधंस्य वे बलात्‌ । 
वसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्यु धारयामास मन्युना ॥€५ 
पित्रा र्दस्तदा राष्ट्रात्‌ परित्यक्त स्वमात्मजम्‌ । 
न वारयामास मूनिवं सिष्ठः कारणोन वे ।६६ 
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उसके ब्रत से-भक्ति से-छृपा से रौर प्रतिज्ञा से विनय मेँ स्थित होकर 
विश्वामित्र कौ स्त्री का भरण किया था ।॥€१॥ मगो को वराहो को श्रौर वनमें 
विचरण करने वाले महिषो को मार कर विश्वामित्र के ्राश्रम के समीपमें 
उनके मांस को पकाया था ।€२॥ उपांशु व्रत में श्रार्थित होकर बारह वषं की 
दीक्षाको राजा के वनमें चले जाने पर पिता की श्राज्ञा से सेवन किय। था ।€३। 
श्रयोध्या को-राज्य से तथा अन्तःपुर को याज्योपाध्याय से योगसे मुनि वसिष्ठ 
ने परिरक्षित किया था ।॥&४।। सत्यत्रत ने वाल्याकाल से भावि श्रथ के बलसे 
वसिष्ठ परं श्रत्यविक क्रोध धारण किया था ।९५॥ पिता कै द्वारा रोते हुए उस 
समय राष्ट्र से परित्यक्त श्रपने श्रात्मज को मुनि वसिष्ठने कारण वश वारण नहीं 
किया था ॥&६॥ 

पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे । 

एवं सत्यत्रतस्तान्‌ वे कृतवान्‌ सप्तमे पदे ।९७ 

जानन्‌ धर्म्मान्‌ वसिष्ठस्तु न च मन्त्रा निहेच्छति। 

इति सत्यव्रते रोषं वसिष्ठो मनसाकरोत्‌ ।&८ 

गुरुवु द्वया तु भगवान्‌ वसिष्टः कृतवांस्तदा । 

न तु सत्यव्रतो बुद्धया उपांशुव्रतमस्य वे ।[&& 

तस्मिश्चोपरते यो यत्पितुरासीन्महामनाः । 

तेन द्वादशवर्षाणि नावषंत्‌ पाकशासनः ॥१०० 

तेन त्विदानीं बहुधा दीक्षां तां दुर्बलां भुवि । 

कुलस्य निष्कृतिः स्वस्य कृतेयश्च भवेदिति ॥१०१ 

ततो वसिष्ठो भगवान्‌ पित्रा त्यक्त न्यवारयत्‌ । 

प्रभिषेक्ष्याम्यहं राज्ये पश्चादेनमिति प्रभुः ॥१०२ 

स तु हादशवर्षाशि दीक्षान्तामृद्रहत्‌ बली । 

प्रविद्यमाने मांसे तु वसिष्ठस्य महात्मनः ॥१०३ 

सव्वेकामदुघां धेनु संददशं नपात्मजः । 

तां वे क्रोधाच्च मोहाच्च श्रमाच्च व ्चुधान्वितः ॥ १०४ 

परिग्रहण के मन्त्रों की निष्ठा सप्तम पद मेँ होती है। दसी प्रकारसे 
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` सत्यत्रत ने सप्तम पद मे उनको किया था ॥९७।) वसिष्ठ मुनि धर्मो को जानते 
हए वरहा पर मन्त्रों को नहीं चाहते हैँ । इधलिये वसिष्ठ ने सत्यत्रत पर मनसे 


रोप क्रिया था ॥६८॥ भगवान्‌ वसिष्ठ ने उस समय बुद्धि से गुरू किया था। 


.सत्यत्रत ने इसी वुद्धि से उपांशुत्रत नहीं किया था ।।६६।। उसके उपरत होने 
¦पर जो जिसके पिता का महामना था उससे इन्द्रदेव वारह वपं तक नहीं बरसे 
, थे ॥१००॥ इससे इस समय प्रायः उस दुर्बल दीक्षा को भूमि पर कुलक श्रौर 


श्रपनौ निष्कृति यह की हुई होनी चाहिए ॥१०१॥ इसके पञ्चात्‌ भगवान्‌ वसिष्ठ 


नेपिताके हारा त्यक्तको निवारण क्ियाथा ओौर प्रभुने पीछेमें इसको 
-राज्यासन पर श्रभिषिक्त करूगा-कटा-। १०२।। वली उसने द्वादश वषं तक्र 


दीक्षान्ता को उद्वहन करते हुए महात्मा वसिष्ठ के मांस के श्रविद्यमान होने पर 
नृपात्मज ने समस्त कामनाश्रों के दोहन करने वाली धेनु को देखा था श्रौर उसको 
देखकर क्रोधसे-मोहसे श्रौर श्रमपे कषुधा से युक्त हुश्रा ॥ १०४ 

दस्मुधम्मं गतो दृष्ट्रा जघान बलिनां वरः। 

सतु मांसं स्वयं चेव विरवामित्रस्य चात्मजान. १०५ 

भोजयामासः तच्छुत्वा व सिष्ठस्तं तदात्यजत्‌ । 

प्रोवाच चेव भगवान्‌ वसिषठस्तं नृपात्मजम्‌ ॥१०६ 

पातये रहे करर तव शंकूमयोमयम्‌ । 

यदितेत्रीशि शङ्कनि न स्युर्हि पुरुषाधम ॥१०७ 

पिचुश्चापरितोषेण गुरोदोग्ध्रीवधेन च । 

मरभ्रोषितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः {1१०८ 

एवंस त्रीणि शंक्रनि दृष्ट्रा तस्य महातपाः । 

त्रिशंकुरिति होवाच त्रिशंकुस्तेन स स्मृतः ॥ १५६ 

विश्वामित्रस्तु दाराणामागतो भरयो कृते । 

ततस्तस्मे वरं प्रादात्तदा प्रीतस्विशङ्कवे ॥११० 

वलियों में श्रेष्ठ ने देलकर दस्यु के धमं को प्राप्त हृए घेन हनन क्रिया 
प्रौर उसने स्वयं मांस को विश्वामित्र के श्रात्मजों को िलाया था । यह्‌ श्रवणं 
करके वसिष्ट ने उसे उसी सरमय त्यागदिया था श्रौर भगवानु उस नृप के 


| (2 
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भ्रात्मज से बोले ॥१०५-१०६॥ हे क्रूर ! हे पृरूपों मे श्रधम | यदि तुके तीन 
शकु नहीं होतो तुे शकूमय श्रय मे पातन करता हं ॥१०७॥ पिता कै श्रपरि- 
तोष होने से- गुरु की दोग््री धेनुके वध करने से भ्रौरश्रप्रोपित के उपयोग से 
तेरा तीन प्रकार का व्यतिक्रम है ॥१०८। इत प्रकार से उसके तीन शंकु 
को देखकर महातपस्वी उसे त्रिशंकु इस नाम से वोले श्रौर इससे वह त्रिशंकु 
कहा गया है ॥१०६।। अ्रये हुए विदवामिव्र ने दाराग्रों के भरण करने पर तब 
त्रिशंकु से प्रसन्न होते हए उसे वरदान दिया था ।। ११०॥ 

छन्यमानो वरेणाथ गुर त्रवे नृपात्मजः । 

परनावृष्ठिमये तस्मिन्‌ गते द्वादशवािके ॥१११ 

ग्रभिषिच्य राज्ये पिव्ये याजयामास तं मुनिः। 

मिषतां देवतानाजच वसिष्ठस्य च कौ डकः । 

सशरीरं तदा तं वे दिवमारोपयत्‌ प्रभुः ॥११२ 

मिषतस्तु वसिष्ठस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 

मरतराप्युदाहरन्तीमौ श्लोकौ प राशिका जनाः ।१ १३ 

विङ्वामित्रप्रसादेन त्रिशंकुदिवि राजते । 

देवेः साद्ध' महातेजानुगरहात्तस्य धीमतः । ९१४ 

रानैयत्यिबला रम्या हेमन्ते चन्द्रमण्डिता । 

ग्रलं्ृता त्रिभि मवि स्तिशकुग्रहभू षिता ॥११५ 

तस्य सत्यरता नाम भार्य्यां केकयवंशजा । 

कुमारं जनयामास हरिश्चन््रसकल्मषमु ॥११६ 

वारह्‌ वषं के अनावृष्टिके भयके चले जाने पर वर से छन्यमान होते 
हए नपात्मज गुर से बोला ॥१११॥ पिता के राज्य पर भ्रभिषेक करसे कौशिक 
मुनि ने भिष होने वाले देवताश्रों के श्रौर वसिष्ठ के लिये यजन कराया. थ। । 
तव प्रभु विङ्वामित्र ने उस त्रिशंकु को शरीरके सहित स्वगं मे आरोपित 
कराया था ।११२॥ मिष होते हुए वसिष्ठ को वह्‌ एक श्रद्धुत कायं जसा हुश्रा 
था । यहाँ पर भी पौराणिक पुरुष इन दो लोको को उदाहृत किया करते हैँ 
॥ ११२॥ विर्वामितर मुनि के प्रसाद से त्रिशंकु स्वगं म शोभा देता है । परम 
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धीमान्‌ उसके ग्रनुग्रह से जोकि महानु तेज से युक्त है वह त्रिशंकु देवों के साथ 
स्वगं में विराजमान होता है ।।११४॥। व्रिराकू ग्रह॒ से भूषित तीन भावों से श्रल- 
कृत चन्द्र से मरिडत रम्य भ्रवला हेमन्ते मे शनः शनं: जाती है ।।११५॥ उसकी 
सत्य मे रत रहने वाली भ्र्थात्‌ सत्यरता इस नाम वाली भार्यां जोकि केकय कै 
वंश में जन्मी थी उसने कल्मषसे रहित हरिश्वद्र कुमार को जन्म दिया 
था ॥ ११६॥ 

सतु राजा हरिश्चन्दरस्टौशङ्कुव इति श्र्‌तः। 

ग्राहर्ता राजसूयस्य सम्राडिति परिश्र्‌ तः । ११७ 

हरिचन्द्रस्य तु सुतो रोहितो नाम वीर्यवान्‌ । 

हरितो रोहितस्याथ चं चुहा रीत उच्यते ११८ 

विजयश्च सुदेवश्च चं चुपुत्रौ बभूवतुः । 

जेता सव्वस्य क्षत्रस्य विजयस्तेन स स्मृतः । ११६ 

रुरुक्स्तनयस्तत्र राजा धर्म्माथंको विदः । 

रुरकादधृतक्रः पुत्रस्तस्मा ब्दाहुश्च जज्ञिवान्‌ ।१२० 

हैहयस्तालजङ्घश्च निरस्तो व्यसनी नृपः । 

शकंयंवनकाम्बोजेः पारदैः पह्ववस्तथा १२१ 

नात्यर्थं घाम्मिकोऽभूत्‌ स धम्म्ये सत्ययुगे तथा । 

सगरस्तु सुतो बाहोजंज्ञे सह गरेण वै । 

भूगो राश्रममासाद्य तुवेंण परिरक्षितः ॥ १२२ 

आग्नेय मस्त्र॒ लब्ध्वा तु भार्गवात्‌ सगरो नृपः । 

जघान पृथिवी ङ्खत्वा तालजंघान्‌ सहैहयान्‌ ॥१२३ 

वह राजा हरिश्चन्द्र तैश द्भव इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था । वह॒ राजसूय 
का आहरण करने वाला तथा सम्राट्‌ परिश्रूत हु्रा था ॥११७॥ सम्राट्‌ हसि 
श्चन्द्र क पुत्र वीयवानु रोहित नाम वाला था । रोहित का हरित जाकि च॑चुहा रीत 
कहा जाता है ।११८॥ चंच हारीत के विजय श्रौर सुदेव दो पुत्र हुए थे। 
समस्त क्षत्रियो को बह जीतने वाला थो इसलिए वह विजय कहा गया है ।११९। 
वहाँ रुरुक पूव हुश्रा जोकि धमं भ्नौर भ्रथं का परिडत राजा था। रुरक से 
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हतक पुत्र हरा ग्रौर उससे वाहु उत्पन्न हस्रा ।।१२०॥ वह व्यसनी राजा हैहय- 
तालजङ्ख-शक-यवन-काम्बोज--पारद श्रौ र पल्लवो के द्वारा निरस्त किया गया 
भा ॥१९१॥ वह श्रत्यन्त वामक उस घमं युक्त सत्य युग मेँ नहीं हृश्रा था। 
वाहु का पुत्र तगर गरके साथ उत्पन्न हुभ्राथा। भृगुके्नाश्रम में पहुंच कर 
तनं के द्वारा परिरक्षित हुश्रा था ॥१२२॥ उस सागर नृप ते भागव से भ्रानिप 
शरस्त्र को प्राप्त कर पृथ्वी पर जाकर उसने तालजद्धों को दैहयों का हनन किया 
था || १२३॥ 

शकानां पह्लवानाच धर्म्मा्निरसदच्युतः। 

क्षत्रियाणां तथा तेवां पारदानाश् धम्मं वित्‌ । १२४ 

कथंस सगरो राजा गरेण सह्‌ जज्ञिवान्‌ । 

किमर्भश्च शकादीनां क्षत्रियाणां महौजसाम्‌ । 

धर्म्मान्‌ कुलोचितान्‌ ऋ.दढो राजा निरसदच्युतः १२५ 

वाहोव्यंसनिनस्तस्य हूतं राज्यं पुरा किल । 

हैहयेस्तालजंघेश्च शकैः साद्ध' समागतः ॥१२६ 

यवनाः पारदाइचैव काम्बोजाः पह्नवास्तथा । । 

हैहयार्थ पराक्रान्ता एते पच्चणणास्तदा । १२७ | 

हृतं राज्य वलीयोभिरेभिः क्षत्रियपुङ्खवेः। 

हृतराज्यस्तदा बाहुः सन्यस्य नु तदा नृपः। 

वनं प्रविश्य धम्मत्मिा सह पटन्या तपोऽचरत्‌ ॥ १२५ 

कस्यचित्वथ कालस्य तोयार्थं प्रस्थितो नृपः । 

वृद्धत्वाद्‌ -व्बेलत्वाच्च म्रन्तरा स ममार च ॥१२९ 

पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 

सपत्न्या तु गरस्तस्थं दत्तो गभं जिघांसया ॥१३० 

श्रच्य॒त ने शक्रो को तथा पहनवों को धम्मं से निरस्त कर दिया था। 

धमे के ज्ञाता ने इसी प्रकार उन क्षत्रिय पारदीं को भी कर दिया था॥१२४॥ 
ऋषियों ने कहा--वह सगर राजा गर के साथ किस तरह उत्पन्न हुम्राथा ? 
रौर करिसलिये शकादि क्षत्रिय जो महानु रोज वाले थे, म्रच्युत राजा ने क्रुद्ध 
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होकर कुलोचितों को धर्मो को निरस्त किया था ।॥१२५॥ श्री सूतजी ने कहा- 
पहिले समय में व्यसन वाले वस वाहु जा का सम्पूणं राज्य हरण कर लिया 
था ओ्रौर उसके हसर्ण वाले शब्दो के साथ श्राय हुए हैहय श्रौर तालजङ्घं थे । 
॥।१२६॥ यवन-वारह्‌-काम्बोज ग्रौर पल्लव ये पाँच गणा उसमे श्रेष्ठ ग्रधिकं 
बल वालों के हारा उसके राज्यका हरणा क्रिया गया था। जव उस समय वह्‌ 
राज्य हीन होगया तो वह वाहु राजा संन्यास ग्रहण करके वन में प्रविष्ट होगया 
श्रौर धर्मात्मा उसने प्रपनी पत्नी के साथ तपश्चर्या की थी ।॥१२८।। किसी काल 
के बल के लिये राजा ने प्रस्थान कियाथा किन्तु वह वृद होने के तथा दुर्बल 
होने के कारण से बीच में मर गया था ॥१२९॥ उसकी पत्नी यादवी गभस ह 
युक्त थी वह भी उसके पीछे से गई थी । उसकी सपत्नीने गर्भके मारते की 
इच्छा से उसे गर देदिया था।१३०।। 

सातु भतुश्चितां कृत्वा वल्लौ तं समरोहयत्‌ 1 

ग्रौवस्तां भागंवो दष्ट कारुण्याद्विन्यवत्त यत्‌ १३१ 

तस्याश्रमे तु तद्धुर्भं सा गरेण तदा सह । 

व्यजायत महाबाहु सगरं नाम धामिकम्‌ १३२ 

म्रौ वस्तु जातकर्मादीत्‌ कृत्वा तस्य महात्मनः । 

ग्रध्याप्य वेदलास्त्राशि ततोऽस्तर प्रत्यपादथत्‌ ॥ १३३ 

जामदग्यात्तदागनेयमसुरेरपि दुःसहम्‌ । | 

स तेनास्त्रबलेनेव बलेन च समन्वितः । ^ 

जघान हैहयान्‌ द्धो सद्र: पदयुगणानिव ॥१३४ 

ततः शकान्‌ सयवनान्‌ काम्बोजान्‌ पारदास्तथा । 

पह्ववांश्च व निःशेषाच्‌ कतु व्यवसितो नृपः ॥१३५ | 

ते वध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना । । 

वसिष्ठं शरणं सर्ववे प्रपन्नाः शरणौ षिणः ।। १३६ 

वसिष्ठस्तान्‌ तथेत्युक्त्वा समयेन महामुनिः । | 

सगर वारप्रामास तषान्दत्त्वाऽभयन्तदा 1१३७ । 

उस यादवी ने श्रपने स्वामी की चिता बनाकर ्रण्नि मे उसके साध 
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समारूढ होगयी थौ । ओौवं भार्गव ने उसे देखकर कर्णा! से उसे निवारण क्रिया 

१॥ उसके प्राश्रममें उस समय उसने उस गर्भ को गर (विष) के ` 
साथ महाव्‌ वाहृमरो वाले परम धार्मिक सगर नाम वाले को जन्मदियाथा 
। १३२।। प्रौं ने उप॒ महात्मा के जात कर्मादि संस्कारों को करके फिर वैद 
शस्त्रं को पठ़ाया ग्रौर इसके भ्रनन्तर ्रस्वों की विद्या सिखाकर्‌ श्रस्तर द्यि 
॥१३३॥ जामदन््य से वह्‌ प्रागेय श्रल्न प्रप्त किया जोकि ग्रसुरोंकोभी 
दुःसह था। उसने उसश्रस्व केवलसेही तथा वल से समन्वित होते हए 
प्रत्यन्त क्रुद्ध होकर जते रुद्र पशुगणों को हनन करते है उती भांति उसने हहयों 
का वध कर दिवा ॥ १३४५ इसके श्रनन्तर शको को-यवनों को-काम्बोजों को 
पारदो को तथा पह्ववों को सवको निःशेष करने का राजा ने स्थिर कर लिया 
था ॥१३५॥ वीर प्रौर महाब्‌ अत्मा वाले सरके द्वारा वध्यमानं वै सव 
शरण को इच्छा वले होते हुए वसिष्ट मनि की शरणागति मँ उपस्थित होगये 
ये ।१३६॥ वसिष्ठ मुनि ने उनको (तुम्हारी रक्षा दोगी" तथास्तु यह्‌ कृहुकर 
महामुनि ने प्रतिज्ञा की ग्रौर उन स्वको अभय दान देकर सगर को वधं करने 
से वारण कर दिया था | १३७॥ 

सगरः स्वाम्प्रतिन्ञाचच गुरोवक्यं निस्य च । 

ध्म जघान तेपां वें वेवान्यत्वं चकार ह्‌ ।॥ १३८ 

म्रद दकानां शिरसो प्रुण्डयित्वा व्यसर्जयत्‌ । 

यवनानां शिरः सर्वं काम्बोजानान्तथैव ॥ १३९ 

पारदा मुक्तकेशाश्च पल्लवाः दमश्र्‌.धारिणः। 

निःस्वाध्यायव्रषट्‌काराः कृतास्तेन महात्मना ॥१४० 

दाका यवनकाम्बोजाः पह्लवाः पारदैः सह्‌ । 

केलिस्पर्शा माहिषिका दार्वाश्चिलाः खसास्तथा ॥ १४१ 

सव्वं ते क्षत्रियगणा धम्मस्तेषां निराकृतः । 

वसिष्ठवचनापूवं सगरेण महात्मना ॥१४२ 

स धमं विजयी राजा विजित्येमां वसुन्धराय्‌ । 

ग्ररवं विचारयामास वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ १४३ 
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तस्य चारयतः सोऽरवः समुद्र पुवेदक्षिणो । 

वेलासमीपेऽपत्हतो भूमिं व प्रवेशितः । १४४ 

सगर ने अ्रपनी प्रतिज्ञा को श्रौर गुरूके वाक्य को श्रवणा कर उनके धमं 
का हनन किया भ्रौर वेषान्यत्व किया था ॥१३८॥ शक जाति वालों का ग्राधा 
शिर शुडवा कर उन्ह छोड दिया-यवन जाति वालों का समस्त शिर मुवा 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


दिया श्रौर काम्बोजो को भी एसा ही किया थ) ॥१३६॥ पारदो को मुक्त कैश । 


श्रौर पल्लो को इमश्रूधारी-स्वाध्याय से हीन तथा वषट्कार से रहित उष 
महात्मा ने कर दिया था | १४०॥ रक-यवन-काम्बोज-पल्वव-पारद-केलिस्प- 


माहिषिक-दावं-चोल श्रौर खस ये समस्त क्षत्रियो के जो गणथे इन सवका ` 


वसिष्ठ मुनि के वचन से महात्मा सगर ने धमं निराष्ेत कर दिया था ॥१४१॥ । 
। १४२॥ उस धमं से विजय प्राप्त करने वाले राजा सगरने इस समस्त भूमरडल | 
को जीत कर वाजिमेध यज्ञ के करने के लिये दीक्षित होते हुए उसने यज्ञके | 
भररव को विचरण कराया था ॥ १४३।। उसका घुमाया जाने वाला वह भ्रस्वमेध । 
यज्ञ का घोड़ा पूवं दक्षिण समुद्र पर वेला के समीप मेँ श्रपहूरण किया गथाथा । 


भ्रोर उसे श्रपहूत करके भूमि क श्रन्दर प्रवेशित कर दिया गया था | १४४॥ 
स तन्देशं सुतैः सर्वेः खनयामाक्त पाथिवः। 
ग्रासेदुश्च ततस्तस्मिस्तदन्तस्ते महार्णवे ॥ १४५ 
तमादिपुरुषं देवं हरि कृष्णं प्रजापतिम्‌ । 
विष्णु कपिलक्पेण हंसं नारायणं प्रभुम्‌ १४९६ 
तस्य चक्षुः समासाद्य तेजस्तत्‌ प्रतिपद्यते । 

दग्धाः पुत्रास्तदा सवे चत्वारस्त्ववशेषिताः ॥ १४७ 
बहिकेतुः सकेतुश्च तथा धम्मं रतस्वयः। 
शरः पचवनश्च व तस्य वंशकराः प्रभो ।१४८ 
त्रादाच्च तस्य भगवान्‌ हरिर्नारायणो वरान्‌ । 
श्रक्षयत्वं स्ववंशस्य वाजिमेधशतं तथा । 
विमु. पूत्र समुद्र स्वगे वसं तथाज्ञयम्‌ ॥१४६ 


द 


= 


वैवस्तव मनुवश वर्णन | [ १५७ 


स समुद्रोऽ्टवमादायव बन्दे (?) सरितांपतिः। 

सागरत्वं च लेभे स कर्म॑णा तेन तस्य वै ॥१५० 

तं चाश्वमेधिकं सोऽ्वं समुद्रात्‌ प्राप्य पाधिवः। 

श्राजहा रार्वमेधानां शतं चैव पुनः पूनः १५१ 

सम्राट्‌ सगरने उसीस्थानको पूत्रोंकैद्वारयाजो कि संख्यामें साठ 
हजार थे खुदवाया था । इसके श्रनन्तर उस स्थान में उसके नीचे महारव में 
उन्होने देखा कि वहाँ जादि पुरुप हरि-कृष्ण-प्रजापति-विष्णु-हंस-भरभु नारा- 
यण कपिल मनि के स्वरूपरसे स्थित हैँ ॥१४५-१४६।। उनके नेत्र के सामने 
प्राप्त होते ही उसका तेज एेसा तीव्र था कि उसी समय वे सव॒ जलकर दग्ध एवं 
भस्मी भूत होगये थे केवल चारही श्रवरिष्ट वचे थे ॥१४७।। जो चार बचगये 
थे वे वहिवेतु-सवेतु-धर्मरतये तीनयेश्रौर जर पञ्चवन था जो कि उसके वंश 
के करने वाले धे ॥१४८॥ भगवानु हरि नारायणा ने उसको वरदान दिया था 
कि म्रपने वंश का प्रक्षयत्व-सौ-वाजिमेध-िभुपृत्र ओर समृद्र तथा स्वगं में 
श्रक्षीणा निवास हो ॥१४६॥ वह नदियों का पति समृद्र श्रश्व को लेकर श्राया 
ओर वन्दना की । उस क्म से उसने सागरत्व की प्राति की थी ॥१५०॥ उस 
राजा ने समुद्र से उस म्रादवमेधिक श्रर्व की प्राप्ति कर फिर बार-बार सौ श्रव 
मेध यज्ञ क्रिये थे ॥१५१॥ 


षष्िपूत्रसहसखराणि दग्धान्यशवानुसारि णाम्‌ । 

तेषां नारायणं तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम्‌ । 
प्राणन्तु सहखाणि षष्टिस्तु इति नः श्रू तम्‌ ॥१५२ 
सगरस्यात्मजा राज्ञ कथं जाता महावलाः। 
विक्रान्ताः षष्टिसाहृश्ा विधिना केन वा वद ॥१५३ 
द्र पत्न्यौ सगरस्यास्तां तपसा दग्धकिल्विषे । 
ज्येष्ठा विदभंदुहिता केशिनी नाम नामतः ॥१५४ 
कनीयसी तु या तस्य पत्ती परमधर्मिणी । 
म्ररिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥१५५ 


राजा सगर के महानु बलवाले परम विक्रान्त साठ सुख क्रिस विधि से उलत्न 


५८ [ वायु पुरा 


म्रौरवस्ताभ्यां वरं प्रादात्‌ तपसारावितः प्रभुः । 
एका जनिष्यते पत्र वंशकर्तारमीप्सितम्‌ । 
पत्र सहखाशि द्वितीया जनयिष्यति ॥१५६ 
मुनेस्तु वचनं श्रत्वा केशिनी पूत्रमेककम्‌ । | 
वंशस्य कारणं श्रं्ठा जग्राह नृपसंसदि ॥१५७ 
षष्टिपत्रसहखाणि सृपणंमगिनी तथा ) 
महात्मनस्तु जग्राह सुमतिः स्वमतियंथा ॥१५८ ~ 


क --------------+------~> 


उस प्र्वमेध यज्ञ के प्रसव के पी भ्रनुसरणा करने वाते उस राजाः कै | 
साठ सहच पृत्र दग्व होगये ग्रौर उन महात्माश्रों म नारायण के तेज ने प्रवेश 
कियाथा। वे पृत्र साठ हजार थे एसा हमने सुना है ॥१५२॥ ऋषियों ने कहा- 


हृए थे कृषा करके यह हमे वतलाइये ॥१५३॥ श्री सूतजी ने कहा - राजा सगर्‌ 
की तपस्यासे पापोंको दग्ध करने वाली दो परिनि थीं | उने जो ज्यष्ठथी 
वह्‌ विदं कौ पुत्री नाम से केशिनी थी ॥१५४। छोटी जो उस राजा सगर । 


-की पत्नी थी वह बहुत ही ्रधिक धर्म वाली थी श्रौ श्नरिष्ट नेमि की पुत्री थी 


जो क्रि इस भूमि में भ्रत्यन्त म्रप्रतिम रूप-सौन्दयं से यक्त थी ॥१५५॥ तप प्ते | 
शराराधना कि हृए प्रु श्रौवं ने उन दोनों को वरदान दिया था कि उनमेंसे + 
एक तो वंश के चलाने वाला ग्रभीष्ट पुत्र जनेगी भ्रौर दूसरी साठ हजार पूत्रो कौ | 
जनन देगी ॥ १५६॥ केशिनी ने मनि के वचन को सुनकर जो करि एक पवर वंश | 
चलाने वाला वताया था उसी वरदान को नृप संसद मेँ उसने स्वीकार कर लिथा । 
था ।१५७॥ सुपणं को भगिनी ने जैसी अच्छी ग्रपनी सति थी उसके भ्रनुसार । 
महात्मा के साठ सह पत्रों वाले वरदान को ग्रह किया था ॥ १५८॥ | 

श्रथ काले गते ज्येश ज्येष्ठः पृत्रः व्यजायत । | 

ग्रसमञ्ज इति ख्यातं काकुत्स्थं सगरात्मजम्‌ ॥ १५९ 

सुमतिस्त्वपि जज्ञे वे गर्थन्तुम्बं यशस्विनी । 

षष्पूत्रसहस्राणि तुम्बमध्याहिनिःसृताः ॥१६० 


वेवस्तु मनुवंश वर्णन | ॥ ६.५६ 


घ्रतपूरषु कुम्भेषु तान्‌ गर्भान्‌ न्यदधत्ततः। 

धात्रीश्रं कंकशः प्रादात्‌ तावतीः पोपगो नूपः ॥ १६९१ 

ततो नवसु मासेषु समृत्तस्थृयंथासुखम्‌ । 

कुमारास्ते महाभागाः सगरप्रीतिवद्ध ना ॥१९२ 

कालेन महता चेव यौवनं प्रतिपेदिरे । 

पुत्रषष्ठिसहखराणि तेषामश्वानुसारिणाम्‌ ॥१६३ 

सतु ज्येष्ठो नरव्याघ्रः सगरस्यात्मसम्भवः " 

श्रसमञ्ज इति स्पातो बहिकेतुमेहाबलः १६४ 

पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरा। 

तस्य पुत्रोऽलुमान्नाम श्रसमञ्जस्य वीयंवान्‌ ॥१६५ 

इसके श्रनन्तर समथ श्राने पर जो बड़ी रानी थी उसने ज्येष्ठ पत्र को 
उल्यच किया भ्रौर वह्‌ सगर का पूवर काकुत्स्थ श्रसमञ्जस इस नाम से प्रसिद्ध 
हृश्रा था ।॥१५६॥ यशस्विनी सुमति ने भी गमं का एक तमा पैदा किया जिस 
तुस्वे से साठ हजार पत्र निकल पड़े थे ।१६०॥ घृत से भरे हुए कला में उन 
गर्भोको रख दिया गया था । राजा ने एक-एक धाय उन सब के पोषण करने 
के लिये देदी थी ।॥१६१।॥ इसके वाद नौमास कै समाप्त होने पर सगर की प्रीति 
के वाने वाले महाभाग से युक्त सुख पूर्वक वे समस्त कुमार उठ खड़े हए ये 
। १९२॥ महान्‌ काल के व्यतीत होजाने पर वे सव॒ यौवनावस्था को प्राप्त हुए 
ये । उस श्रवमेध के श्रव का प्रनुसरण॒ करने वाले ये ही साठ सहस्र सगर के 
पुत्र थे ।१६३॥। जो सव मे बड़ा सगर का नर व्याघ्र पुत्र था वह श्रसमञ्जस ~ 
इस नाम से द्यत हुश्रा था । विकेतु महान्‌ बलवान था ॥१६४॥ वह क्योकि 
नगर निवासी जनों का श्रहित क्रिया करता था। इसलिये पिता ने उसको 
निक्राल दिया श्र्थात्‌ देश निकाला देदिया था । उस श्रस्मज्जस का महा परा- 
क्रमी श्रंदुमाच्‌ नाम वाला पुत्र हुश्रा था ॥१६५॥ 


तस्य पूत्स्तु धम्मि दिलीप इति विभ्रतः 1 
दिलीपात्तु महातेजा वीरो जातो भगीरथः ॥ १६६ 


१९० 1 <| वायु पुराण 

येन गङ्ग! सरिच्छष्ठा विमानैरुपशोभिता । 

ईजाऽनेन समुद्रा दुहितृत्वेन कल्पिता । 

म्रत्राप्युदाहुरन्तीमं रलोकं पौराणिका जनाः ।१६७ 

भगीरथस्तु तां गङ्गामानयामास कर्मभिः । 

तस्माद्भागीरथी गङ्ग कथ्यते वंशवित्तमैः ॥१६८ 

भगीरथसुतश्चापि ्रूतो नाम बभूव ह्‌ । 

नाभागस्तस्य दायादो नित्यं घमपरायणः ॥१६६ 

प्रम्बरीषः सुतस्तस्य सिन्धुद्रीपस्ततोऽभवत्‌ । 

एवं वंशपुराणाज्ञा गायन्तीति परिभ्र तम्‌ ॥१७< 

नाभागेरम्बरीषस्य भुजाभ्यां परिपालिता । 

बभूव वसुधात्यर्थं तापत्रयविवजिता ॥ १७१ 

भधुतायुः सुतस्तस्य सिन्धुद्रीपस्य वीयंवान्‌ । 

म्रगुतायोस्तु दायार ऋतुपर्णो महायशाः ॥१७२ 

उस श्रश्ुमानु का का पुत्र राजा दिलीप हुश्रा जोकि भ्रत्यन्त प्रसिद्ध शौर 
परम धर्मात्मा हुश्रा था । दिलीप से महान्‌ तेज के धारणा करने वाला राजा 
भगीरथ उत्पन्न हुश्रा ॥ १६६।। जिसने समस्त नदियों मे परमधरेषर गद्धाकोजो 
कि विमानो से उपज्ोभित इसने समुद्र से दुहिता के स्वरूप में कल्पित की थी | 
यहां पर भी पौराणिक्र लोग इस श्लोक को उदाहृत किया करते टै ॥१६७॥ 
भगौरथ कर्मो के द्वारा उस गङ्खा को यहां लाया था । इसीलिये उसके वंश के 
जञाताश्रों के हारा गद्धा भगीरथी इस नाम से कही जाती है ॥१६८। भगीरथ 
कातर श्रत नाम वाला हुत्रा था श्रौर उसका दायाद नित्य ही धर्म तँ परायण 
नाभाग~इस नाम वाला हुश्रा था ॥ १६९॥ उसका पुत्र राजा भ्रम्बरीष ह्र 
उसक्रा पुत्र सिन्धुद्रीप हुत्रा था। इस तरह वंश के पुरय को जानने वाले गात 
करते है यह सना है नाभाग के पूवर भ्रम्बरीष हस्रा जिसकी भुजाप्नों से यह 
वसुधा तीनों तापों मे रहित होती हुई परिपालित हई थी ॥ १७१॥ उस सिन्धु- 
दवीप का पुत्र म्रबुतायु वडा वीयंदानु हुश्राथाभ्रौर प्रयुताय का दायाद महाबु 
यश वाला क्रतुपणं हुश्रा था ॥१७२॥ 


~~ 


्ववस्वत मनुवंश वर्णन | | १६१ 

दिव्या्नहदज्ञोऽसौ राजा नलसखो वली । 

नलो द्वाविति विख्यातौ पुराणोषु टढत्रतौ ।। १७३ 

वौरसेनात्नजग्ं व यश्चेषवा्कुलो हः । 

ऋतुपरंस्य पुत्रोऽभूत्‌ सव्वंकामो जनेश्वरः ॥ १७४ 

धुदासस्तस्प तनयो राजा हंसमुखोऽभवत्‌ । 

युदासस्य सूतः प्रोक्तः सौदासो नाम पाथिवः ॥१७५ 

ल्पतः कल्माषपादो वे नाम्न( मित्रसहश्च सः । 

विष्ठस्तु महातेजाः क्षेत्रे कल्माषपादके } 

प्ररमकर जनयामास इक्ष्वाकुकुल वृद्धये ॥१७६ 

म्ररमकस्यौ रकामस्तु मूलकस्तत्पूतोऽमवत्‌ । 

अत्राप्युदाहुरन्तीमं मूलक वे नृपं प्रति ॥१७७ 

सहि रामभयाद्राजा स्त्रीभिः परित्रेतोऽवसत्‌ । 

विवस्व्रस्वराणमिच्छन्‌ वे नारीकवचमीर्वरः ॥ १७८ 

मूलकस्यापि धर्म्मा राजा शतरथः स्मृतः । 

तस्माच्छत रथाज्जज्ञे राजा चंडविडो वली ॥१८९ 

ग्रासीत्तवे डिविडः श्रीमान्‌ कतशर्मा प्रतापवान्‌ । 

पुत्रो विशवमहत्तस्य पूत्रीकस्य व्यजायत ॥१८० 

यह राजा दिव्याक्ष हृदज्न ग्रौर नलसखा था । पुराणों मँ हढ व्रत वाने 
दो नल विख्यात है ।१७३॥ वीरसेन का श्रात्मज जोकि इक्ष्वाकु कुल का 
उदहन करने वाला था देषा सवं काम जनेश्वर तुपरं का पुत्र हुश्रा था 
। १७४॥ उसका पत्र सुदास हंसमूख राजा हुप्रा था । सुदास का पुत्र सौदासः 
नाम वाला राजा था ॥१७५॥ वह नाम से मित्रप्रह कल्माषपाद स्यात हुड 
था । इक्ष्वाकु के कुल की वृद्धि के लिए महानु तेज वाले वरिष्ठ ने कल्माषपादक 
क्षेत्र पं श्ररेपक का जनन कराया था ॥ १७६॥ अदमक का उरकोभग्न श्रौर उका 
पुत्र मूलक हु्रा । मलक नृप के प्रति यहाँ यह उदाहृत करते दै ॥ १७७॥ वह्‌ 
राजा रामके भयसे छो से परिवृत होकर रहा करता थः । विना वलन वाला 
नारी के कवच को श्रपना त्राण चाहता हुभ्रा रहता था ॥१७॥ मूलक के भी 
धमत्मा राजा शतरथ कहा गया है । उस शतरथ से बलवावु एेडिवड राजा ने 
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जन्म ग्रहृण क्रिया था । १७९11 एेडिव्रड प्रतापवान्‌ श्रीमान्‌ ऊृतदार्मा था । उस 
पुत्रीक का पुत्र विश्च महान्‌ उत्पन्न श्रा ।।१८०। 
दिलीपस्तस्य पूत्रोऽभूत्‌ खट्‌वाङ्ध इति विश्च तः 
येन स्वर्गादिहागम्य मृहृततं प्राप्य जीवितम्‌ । 
त्रभोऽभिसंहिता लोका बुद्धया सत्येन चव हि ।॥१८१ 
दीर्घं बाहुः सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायत । 
ग्रजः पुत्रो रघोश्चापि तस्माजज्ञे स वीयेवान्‌ । 
राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुः कू लनन्द्नः | १८२ 
रामो दाशरथिर्वीरो धमंज्ञो लोकविश्र तः । 
भरतो लक्ष्मणश्च व शत्रुघ्नश्च मह्‌।वलः ।१८३ 
माधवं लवणं हत्वा गत्वा मधुवन तत्‌ । 
रात्रुध्नेन पुरी तस्य मथुरा सचचिवेरिता ।१८४ 
सुब्राहः गरसेनश्च शत्रुघ्नसहितावृ भौ । 
पालयामासतुः सून्‌ वेदेह्यौ मथुरां पुरीम्‌ ॥१८५ 
ग्रञ्धदश्चन्द्रकैतुश्च लक्ष्मणस्य।त्मजाबुभौ । 
हिमवत्पवेताभ्याशे स्फीतौ जनपदौ तयोः ।। १८६ 
्दस्याङ्गदीया तु देदो कारपथे पुरी। 
चन्द्रकेतोस्तु मल्लस्य चन्द्रवक्ता पुरी शुभा ॥१८७ 
उसका पूत्र दिलीप हुप्रा जो खट्वाद्ध इस नामस प्रसिद्ध था जिसने 
स्वगं से यहाँ भूमण्डल में ्राकर मुहूत्तंभर जीवन पाकर बुद्धि से भौर सत्यसे 
तीनों लोकों को श्रभिसं हित कर दिया था ॥१८१॥ उस ख वाङ्गः का पुत्र दीर्घः 
हु हरा श्रौर फिर उप्र दीघेवाहु रघु ने जन्म ग्रहण किया था। राजा रधु 
का पुत्र महातरु पराक्रमी श्रजहुभ्रा श्रौर उस्र श्रज से इक्ष्वाकु कुल का नन्दन 
दशरथ राजा हृश्रा ॥१५२॥ दशरथ के पुत्र दाशरथि राम बड़े वीर-धर्मज्ञ प्रौरं 
लोकव्िश्रुत हए ओर महान्‌ बलवान्‌ भरत-लक्ष्मण ग्रौर राचरुघ्न हुए ॥१८३॥ 
माधव लवण कौ मारकर ग्रौर मधुवन को जाकर दात्रुघ्न ने उसकी पुरी पथु 
को सच्चिवेित किया था ॥१८४॥ शचुघ्न के साथ सवाह श्रौर शूरसेन वंद्य 
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दोनों पुत्रों ने मधुरापुरी का पालन क्रिया था ॥ १८५ गर्गद श्रौर चन्द्रकेतुये 
दो लक्षण के पुत्र हृए भे श्रौर उन दोनों के जनपद हिमाचल पवत क समीप 
मँ विस्तृत हए पे ॥१८६॥ श्रङ्कदकी कारपथ देश में ग्रङ्खदीया नाम वाली 
पुरी थी ग्रौर चंद्रकेतु की जोक्रि मल्लथे गुम चंद्रवक्ता नाम की पुरी थी ।१८७। 

भरतस्यात्मजौ वीरौ तक्षः पुष्कर एव च । 

गान्धारविषये सिद्ध तयो पयो महात्मनोः ॥१ 

तक्षस्य दिक्षु विख्याता रम्या तक्षदिला परी । 

पृष्करस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती ॥ 

गाथां चवात्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः। 

रामे निवद्धास्सत्तरार्था माहात्म्यात्तस्य धीमतः । १९० 

र्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्यो मितभापितः। 

आजानुबाहुः सुमुखः सिंहस्कन्धो महाभुजः ॥ १९१ 

दरशदषसहस्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ । 

ऋक्‌ लामयजुषां घोषो ज्याघ्रोषश्च महास्वनः ॥१९२ 

ग्रविच्छिन्नोऽभवद्रा्ट्ं दीयतां भूज्यतामिति। 

जनस्थाने वसन्‌ कार्यं त्रिदशानाश्वकार सः ॥१६३ 

तमागस्कारिणां पूर्वं पौलस्त्यं मनुजर्षभः ।. 

सीतायाः पदमन्विच्छन्‌ निजघान महायशाः ॥१६४ 

भरत के पृत्र वहत वीर तक्ष ग्रौरं पुष्फ़र नाम वलिदोधे। उन दोनों 

दान्‌ अत्मा वालो की गान्धार देश में षिद्ध प्यं थीं ॥१८८॥ तक्ष की 

समस्त दिशाग्रों मे विख्यात तक्षशिला नमसे यृक्त सुन्दरं पुरी शी । वीर 
पूष्कर की भी पुष्करावती नाम ब्राली पुरी विख्यात हई थी ॥१५६॥ नो पुराणों 
कै ज्ञान रखने वाले विष्टानु हैँ वे यहां इस विषय में गाधा का गात क्रिया करते 
ह । धीमान्‌ राम के माहात्म्य से राम में समस्त सत्तरार्थं निबद्ध थे ॥१६०॥ 
र्याम वणं वाले -युवावस्था में संस्थित-लोहित नेवं से युक्त-दीश्षियुक्त मुख 
वाले-मित्त भाषगा करने वाले-जानु पन्त लस्नी भुजाश्नो वाले-घुन्दर मुख कीः 
श्राक्ति से समन्वितत-सिह के समान कन्थो वाले-मदावु भुजाश्रों वाने श्रीराम 
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थे ॥१६१॥ उन श्रीराम ने दश सहश्च वेषं तक राज्य किया । श्रीराम के राज्य 
मे ऋक्‌-पाम भ्रौर यजुवद की ध्व्रनि सर्वत्र होती थी श्रौर घनुष की प्रत्याक्षाग्नो 
की भी महानु ध्वनि होती थी ॥१६२॥ श्रीराम के राज्य मँ उनके शासन के 
समय मे सर्व॑वर सवंदा (दान दो-भोजन करो' यह ध्वनि अविच्छिन्न रूपसे 
निरन्तर होती रहती थी । जनों के स्थान में निवास करते हुए उन्होने देवों का 
कायं क्रिया था ॥१६३॥ मनुजो मे परमश्रेष्ठ महानु यश॒ वाले श्रीराम ते सीता 
के पद भ्र्थात्‌ स्थण्न को खोजते हुए पहिले श्रपराध करने वाले उस पुलस्त्य के 
नाती पौलस्त्ट रावणा का वध किया था ॥१६४॥ 
सत्त्वान्‌ गुणसम्पन्नो दीप्यमानः स्वतेजसा । 
प्रति सूयच वह्नि रामो दाशरथिवमौ ॥१६१५ 
एवमेव महाबाहरिक्ष्वाकुक्‌ लनन्दनः । 
रावणं सगणं हत्वा दिवमाचक्रमे विभुः ॥१६६ 
श्रीरामस्यात्मजो जज्ञ कुश इत्यभिधीयते । 
लवश्चान्यो महावीयंस्तयोदंशौ निवोधत । १९७ 
करस्य कोशला राज्यं पुरी वापि क्‌शस्थली । 
रम्या निवेशिता तेन विन्ध्यपवंतसानुषु १६८ 
उत्तराकोशने राज्यं लवस्य च महात्मनः । 
श्रावस्ती लोकविख्याता कुशवंशं निबोधत ।।१९९ 
कुशस्य पुत्रो धर्मात्मा ह्यतिथिः सुप्रियातियिः । 
ग्रतिथेरपि विख्यातो निषधो नाम पाथिवः ॥२०० 
निषधस्य नलः पूत्रो नमः पुत्रो नलस्य तु । 
नभसः पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वा ततः स्मृतः ॥२०१ 
सत्त्ववान श्रौर समस्त गुणगण से सम्पन्न एव दीप्यमान दाशरथि 
श्रीणाम्‌ ने सूर्यं को श्रौर व्ल कं ग्रपन तेजसे दीप्त किया था॥१९५।। इसी 
प्रकार से महानु वाहु वाले ग्रौर इक्ष्वाकु राजाके कूल को आनन्द देने वालि 
विभु राम ने श्रपने गणो के साथ रावण कौ मारकर स्वगं मे मेज दिया था 
॥ १९६॥ श्रीराम का पूत्र कुश इस नाम॒ वाले उत्पन्न हूए । ग्रौर लव श्रन्य 
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हानु वीयं वाले पुत्र थे । श्रव उनके देशों को भी जान लेना चाहिए ॥१९७॥ 
कंश का राज्य कोशल था ग्रौर उसकी पुरी का नाम कुशस्थली थी जिसको कि 
बहुत ही सुन्दर विन्ध्य पर्व॑त क शिखसों मं उसने निवेरित क्रिया था ॥ १६०८॥ 
महात्मा लव का राज्य उत्तरा कोशलमेंथाश्रौर उसकी पुरी श्रावस्ती नाम 
वाली लोक म प्रम विख्यात थी । श्रव करके वंश को श्रवणा करो ॥१९६॥ 
कुश का वर्म्मासमा सुप्रिय प्रतियि वाला श्रतिथि पुत्र धथा। भ्रतिथि का निषध 
नाम बाला पाथिवर पुत्र था ॥२००॥ निषव क नल पुत्र हुप्रा ग्रौरनलका 
तभ नाम वाला पृत्रहू्राथा। नभ का पुरडरीक हुश्रा रौर उसका क्षेमधन्वा 
हमरा ॥२०१॥ 

्षेमधन्वसुतो राजा देवानीकः प्रतापवान्‌ । 

प्रासीदहीनगुरनामि देवानी कात्मजः प्रभुः ॥२०२ 

ग्रहीनगौस्वु दायादः पारियात्रो महायदाः । 

दलस्तस्यात्मजश्चापि तस्माङज्ञे बलो नृपः ॥२०३ 

परौको नाम स धमत्मा बलपुत्रौ वभूव ह्‌ । 

वज्रनाभः सुतस्तस्य शद्भणस्तस्य चात्मजः ॥२०४ 

शङ्खणस्य सुतो विद्वानु ध्युषितार्व इति श्र तः । 

ध्युषिताइव सुतश्चापि राजा विइवसहः किल ॥२०५ 

हिरण्यनाभः कौशल्यो वसिषटस्तत्युतोऽभवत्‌ । 

पौ व्रस्य जेमिनेः शिष्यः स्मृतः सवेषु शर्म॑ ॥२०६ 

रातानि सं हितानान्तु पञ्च योऽधीतवांस्ततः । 

तस्मादधिगतो योगो याज्ञवल्क्येन धीमता ॥२०७ 

पुष्यस्तस्य सुतो विद्वान्‌ नू वसन्विश्च तत्सुतः । 

सुदशेनस्तस्य सुतो श्रग्निवंः सुदशंनात्‌ ॥२०८ 

क्षेमधन्वा का पुत्र प्रतापी देवानीक राजा हुभ्रा श्रौर देवानीक का 
म्रहीनयु नाम वाला पृत्र था॥२०२॥ अहीनगु का दायाद महानु यश वाला 
पारिपात्र था श्रौर इसका पुत्र दल नामक था तथा इससे बल नाम वाला नृप 
उत्पन्न हप्रा था ॥२०३॥ इतके परचातु ओङ्ध--इस नाम वाला परम धाभि 


न 
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बल का पुत्र हु्रा था । उसका पुत्र बज नाभ हया श्रौर वज्‌ नाभ क पुत्र 
शह्भुण उत्पन्न हुश्रा था ॥२०४॥ श्भुए का पत्र परम विद्राद्‌ ध्युपिताश्चका 
पुत्र राजा विश्वसह हृश्रा ।॥२०५॥। हिररयनाभ कौशल्य वसिष्ठ उसका पुत्र हुभ्रा 
जो समस्त शमो मे जंमिनिके पौत्र का शिष्य कहा गया है ।२०६। जिसने पाँच 
सौ संहिताग्रों का श्रध्ययन क्रिया था श्रौर उससे धीमान्‌ याज्ञवत्व्यने योगका 
ज्ञान प्राप्त किया था ॥२०७॥ उसका पत्र पष्प थानो विद्वान्‌ था श्रौर उसका 
पुत्र ध्रुव सन्धि नाम वाला था । उसका पत्र सुदशेन ओ्रौर सुदरंन से ्रम्निविशं 
उत्पन्न हुश्रा था ॥२०८॥ 

ग्रग्निव णस्य शीघ्रस्तु शीघ्रकस्य मनुः स्मृतः। 

मनुस्तु योगमास्थाय कलापग्राममास्थितः। 

एकानविशप्रयुगे क्षत्रप्रावत्तकः प्रभः २०६ 

प्रसुश्र्‌ तो मनोः पुत्रः सुसन्धिस्तस्य चात्मजः। 

सुसन्धेश्च तथामषः सहस्वान्नाम नामतः ॥२१० 

ग्रासीत्सहस्वतः पुत्रो राजा विश्रूतवानिति । 

तस्यासीदिश्र्‌ तवतः पुत्रो राजा बृहद्बलः ॥२११ 

एते इष्ष्वाकुदायदा राजानः प्रायशः स्मृताः । 

वंशे प्रधाना ये तेऽस्मिन्‌ प्राधान्येन तु कीत्तिताः ।।२१२ 

पठन्‌ सम्यगिमां सृष्टिमादित्यस्य विवस्वतः । 

प्रजावानेति सायुज्य मनोर्वेवस्वतस्य सः ॥२१३ 

श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । 

विपाप्मा विरजाश्च व ग्रायुष्मान्‌ भवतेऽच्युतः ।।२१४ 

राजा प्रम्निवणं के शीघ्रहुत्रा ओ्रौर शीघ्रक के मनु उत्पन्न भ्रा । 
मनुतो योगमे श्रास्थित होकर कलाप श्राममें श्रास्थित होगया था। यह 
उन्नीरुवे प्रयग में कात्र प्रावत्तक प्रभु हुश्रा है ॥२०६॥मनु का पुत्र प्रसुश्रुत श्रौर 
उसका पूत्र सुसन्धि हुग्रा । सुसन्धिका श्रमषं नाम से सहस्वान्‌ था सहस्वान्‌ का 
पुत्र राजा विश्रूतवानू था ग्रौर विश्रूतवानु का पुत्र राजा वृहदल हुश्ना । ये सव 
इक्ष्वाकु वंश के दायाद राजा प्रायः कटे गये हैँ । जो वंश मे प्रधान थेवे यहां 





~~ ---------- - ~ 


सामोत्पत्तिवर्णन |] ` [ १९७ 
बताये गये हैँ । दस ब्रादित्यकी सृष्टि को मली-भांति पठते हए प्रजावान्‌ श्रौर 
ववस्वत मनु के तथा प्रजागरं पष्ट देने वाले देव श्राद्धदेव के सायुज्य को प्राप्त 
हाता ह । विपाप्मा विरज तथा प्रायुष्मान्‌ एवं श्रच्युत हता है । २१० से २१४५ 


प्रकरण ४२--सामोत्पत्तिवरणन 
“ यौऽसौ निवेशयामास पुरन्देवपुरोपमस्‌ ॥१ 
जयन्तमितिविख्यातं गौततमस्याथ्रमाभितः |. 
यस्वान्ववाये यज्ञे वै जनकाहषिसत्तमात्‌ ॥२ 
नेमिनमि सुधमत्मि सर्व॑सत्वनमस्छृतः । 
ग्रासीत्‌ पुत्रो महाप्राज्ञ इक्ष्वाकोम्‌ रितेजसः ॥३ 
स शापेन वसिष्ठस्य विदेहः समपद्यत । 
तस्य पुत्रो सिधिर्नाम जनितः पवंभिख्िमिः ॥४ 
प्ररण्यां मथ्यमानायां प्रादुभू तो महायशाः । 
नाम्ना भिथिरिति ख्यातो जननाज्जनकोऽमवत्‌ ॥५ 
मिधिर्नामि महावीर्यो येनासौ मिधथिलामवत्‌ । 
राजासौ जनको नाम जनकान्चाप्युद, वसुः ॥६ 
उदावसोः धुधर्मत्मा जनितो नन्दिवद्ध नः। 
नन्दिवद्ध नतः शरः सुकेतुर्नाम धामिकः ॥७ 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महावलः । 
देवरातस्य धम्मि ब्ृहदुच्छ इति ध्र तिः ॥= 
सूतजी बोले--विङ्ुक्षि के छोटे भाई निमिके वंश को समभलो। जो 
इसने देवापुर के समान पुर को निवेडित करिया था ॥१॥। जो गौतम के ्राश्रम 
के सामने जयन्त'-इस नाम से विख्यात था । जिसके भ्रन्ववाय यज्ञ मे ऋषियों 
म श्रेष्ठ जनक से नेमि-इस नाम वाला भ्रत्यविक तेज वाले इक्ष्वाकु का पुत्र था 
जो भली प्रकार से धमत्मा-समस्त प्राणियों के द्वारा नमस्कृत भ्रर्थाु समादर 
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प्राप्त करने वाला भ्रौर महात्‌ परिडित था ।।२।।३॥ वह्‌ वसिष्ठ के शापसे विदेह 
हो गये । उसका पुत्र मिथि नाम वाला तीन पर्वों से जन्मा था ॥४॥ श्ररणी कै 
मथन करने पर यह महान्‌ यश वाला प्राद्रभुतहृ्राथा। नामसे मिथि प्रसिद्ध 
हृश्रा श्रौर जनन होने से जनक हए थे ॥।५।॥ मिथि नाम वाले महान्‌ पराक्रम 
वाले थे जिससे यह मिथिला हुई थी। यह्‌ जनक नाम वाला राजा थाश्रौर 
जनक से उदावसु हुश्रा ।।६।। उदावसु से सुन्दर धनंमय श्रात्मा वाला नन्दिवद्ध॑न 
जन्मा । नन्दिवद्धन से धार्मिक श्रौर सूरवीर सुकेतु उत्पन्न हृश्रा ।७॥ सुकरतु 
से महान्‌ बलवाला धर्मात्मा देवरात हरा ग्रौर देवरात के धमत्मिा बृहदु 
हअा-- यह श्रुति है ।।८॥ 


बृहदुच्छस्य तनयो महावीयं: प्रतापवान्‌ । 
महावीयंस्य धृतिमान्‌ सुधृतिस्तस्य चात्मजः ॥€ 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः परन्तपः । 
धेष्टकेतु सुतश्चापि हयंश्चो नाम विश्र्‌ तः । १० 
हशैश्चस्य मरुः पूत्रो मरोः पुत्रः प्रतित्वक 
प्रतित्वकस्य धम्मि राजा कीत्िरथः सृतः ११ 
पत्रः कीत्तिरथस्यापि देवमीढ इति श्रू तः । 
देवमीढस्य विवधो विबुधस्य सुतो धृतिः ॥१२ 
महाधृतिसुतो राजा कीतिराजः प्रतापवान्‌ । 
कीतिराजात्मजो विद्वानु महारोमेति विश्व तः १३ 
महा रोम्णस्तु विख्यातः स्वणं रोमा व्यजायत । 
स्वणं रोमात्मजश्चापि हस्वरोमाभवन्नपः ।। १४ 
हस्वरोमात्मजो विद्वान्‌ सीरध्वज इति श्र तिः । 
उदिभिचा कृषता येन सीता राज्ञा यशस्विनी । 
रामस्य महिषी साध्वी सुत्रतातिपतित्रता।॥१५ 
कथं सीता समुत्पन्ना कृष्यमाणा यशस्विनी । 
किमथं चा्ृषद्राजा कषेत्र यस्मिन्‌ वभूव ह्‌ ।॥१६ 


=‡= ~~~ 


जरत. दाम य्न 
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वृहदुच्छं का पुत्र प्रताप वाला महावीयं हुग्रा ओर महावीयं के धृतिमान 
द्रा ओर उसके सुधृति पुत्र हरा था ॥€॥ सधृत्ति के धाभिक श्रौर रनरुभ्रों को 
तपाने वाला धृष्टकेतु पुत्र हरा । धृष्टकेतु का पूत भी हर्यश्व-इस नाम से विश्रुत 
होने वाला उत्पन्न हुश्रा था ॥१०।। राजा हयव के मरु पत्र उत्पन्न हृश्रा भ्रौर 
मरके प्रतित्वक हुश्रा तथा प्रतित्वक के परम धार्मिक राजा कीत्तिरथ पुत्र हुभ्रा 
था ॥११। कौत्तिरथ का पुत्र देवमीढृ हृम्रा रौर देवमीढ के विवुध तथा विबुध 
के धृति नाम वाला सुत उत्पन्न हूश्रा था ॥१२॥। महाृकि का पुत्र प्रतापी राजा 
कोत्तिराज हुप्रा । कीतिराज का श्रात्मज प्रत्यन्त विद्वान्‌ महारोमा परम प्रसिद्ध 
हम्राथा ॥१३॥ महारोमा राजा का पुत्र परम प्रसिद्ध स्वणारोमा उत्पन्न हुश्रा 
था। स्वणंरोमा का पूव्र राजा ह्रस्वरोमा हु्रा ।॥ १४ ह्रस्वरोमा का श्रात्मज 
विद्राच्‌ सीरध्वज नाम वाला हृ्रा था- एेसी श्रुति है । जिस राजा ने भूमिका 
कषणा करते हृए भ्र्थात्‌ जोतते हुए परम य्चवाली सीता को उद्धिन्न कियाथा 
जो जीता श्रीराम की पटरानी हई थी श्रौर प्रत्यन्त साध्वी-अति पातित्रत धमं 
का पालन करने वाली एवं सुन्दर व्रत वालौ थी ।॥॥१५।। शांशपायन ने कहा-- 
कृष्यमाण होती हुई सीता किस प्रकार से समुत्पन्न हुई थी ? जो कि परम यश- 
स्विनी थी । राजा ने किस लिये भूमिका क्षर किया था जिसके करने में वह्‌ 
` हुई थी ?।१६॥ 
श्रग्निक्षेत्रे कृष्यमाणो ्रश्चमेध महात्मनः । 
विधिना सुप्रयुक्तं न तस्मात्सा तु समूत्थिता ॥१७ 
सीरध्वजात्त्‌, जातस्तु भानुमान्नाम मंथिलः। 
भ्राता कुशध्वजस्तस्य स काश्यधिपतिनु पः ॥१८ 
तस्य भानूमतः वृत्रः प्र्‌ स्नश्चप्रतापवान्‌ । 
मुनिस्तस्य सुतश्चापि तस्मादूजं वहः स्मृतः ॥१९ 
ऊजं वहात्‌ सुतद्राजः शकुनि स्तस्य चात्मजः । 
स्वागतः शकुनेः पुत्रः सुवर्चस्तित्सुतः स्मृतः ॥२० 
श्र तो यस्तस्य दायादः सुश्र्‌ तस्तस्य चात्मजः । 
स्र तस्य जयः पुत्रो जयस्य विजयः सूतः ॥२१ 
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विजयस्य ऋतः पु ऋतस्य सुनयः स्प्रतः । 

सुनयाद्रीतहन्यस्तु वीतहव्यात्मजो धृतिः २२ 

धृतेस्तु बहुला श्वोऽभूदरहुलारवसुतः कृतिः । 

इत्येते मथिलाः प्रोक्ताः सोमस्यापि निबोधत । ।२३ 

श्री सूतज ने कहा-- महानु श्रात्मा वाले के ्रश्वमेध में श्नभ्नि क्षेत्र के 
कषणा करने पर श्रौर विधि को भली-भाति सुन्दरता के साथ प्रयुक्त करने से 
उसमे से वह सीता समुत्थित हुई थीं ।॥१७।। सीरध्वज से भानुमान्‌ नाम वाला 
मेथिल उत्पन्न हुभ्रा था । उसका भाई कुशध्वज था मौर वह्‌ काशी का स्वामी 
छप चा ॥१८। उस भानुमान्‌ का पुत्र प्रताप वाला प्रद्यभ्न था.। उसका पत्र 
मृति हृभ्रा श्रौर उससे ऊर्जवह हृभ्रा था । १६॥ उजंवह से सुतद्राज हुत्रा रार 
उल्का पुत्र शकुनि हरा था । शक्रुनि का स्वागत हरा रौर स्वागत का सुवर्चाः 
ताम वाना पृत्र उत्पन्न हुश्रा था ॥२०॥ उसका प्र्थातु सुवर्चा का दायाद (पुत्र) 
श्रुत हमरा श्रीर्‌ उसका पुत्र सुश्रूत हृभ्रा था । सभ्रूत का पुत्र जय हुश्रा जयका 
पुत्र विजय हुआ ॥२१॥ विजय के क्रत नामकं पुत्र थाश्रौर ऋत के सुय 
धृत॒ उत्पन्न हृभ्ना था । सुनयसे वीत हव्य हुश्रा श्रौर वीतद्व्य का पुत्र धृति 
हृश्रा ॥२२॥ धृति से बहुलाश्च हुश्रा श्रौर बहुलाश्च का पुत्र कृति नाम वाला 
था । उसमे महान्‌ श्रात्मा वाले जनकों का वंश संस्थित रहता है । ये इतने 
मेथिल बताये गये है । श्रव सोम का वंशा जान लो ॥२३॥ 


प्रकरण ५३-सामोत्पत्तिवशन 
पिता सोमस्य नै विप्रा जज्ञेऽत्रिर्भगवानृषिः।. 
सोऽति तस्थौ सर्गलोकान्भगवान्त्वेन तेजसा ॥ १ 
कमंणा मनसा वाचा शुभान्येव समाचरन्‌ । 
काष्टकुञ्यरिलाभूत ऊध नाहुमंहाच. तिः ॥२ 
सुदश्चरं नाम तनो येन तपत महस्वुरा । 
त्रीणि वषेसहस्राणि दिव्यानीति हिनः श्न तम्‌ ॥३ 


| 
| 
॥ 
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तस्योद्ध रेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्पृहम्‌ । 

सोमत्वतनुरापेदे महाबुद्धिः स वै द्विजः ॥४ 

ऊद्ध माचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः, 

सोमः सुखाव नेव्राभ्यां दश वा द्योतयन्‌ दिशः ।५ 

तं गभं विधिनादिष्टा दश देव्यो दधुस्तदा । 

समेत्य धारयामासुनं च ताः समशक्नुवन्‌ । 

स ताम्यः सहसंवाथ दिग्भ्यो गर्भः प्रभान्वितः। 

यथावभास्यल्लोकाङ्दछीतांशुः सवंभावनः ७ 

यदा न धारणे शक्तास्तस्य गभंस्य ताः लियः । 

ततः स ताभिः शीतांशुनिपपात वसुन्धराम्‌ ॥८ 

श्री सूतजी ने कहा-हे विप्रो ! सोम के पितापि श्रत्रिभगवान्‌ ने 

जन्म ग्रहण किया था। वह श्रत्रि भगवानु अ्रपने तेज से समस्त लोकों मे श्रति- 

स्थित हुए थे ॥ १।। कमं-मन श्रौर वचन के दारा जुभकाभी समाचरण करते 
हृए महान्‌ य्‌.ति वाले ऊध्वंवाहु होकर काष्ठ श्रौर कुड्य शिला के समान होगये । 
॥२॥ हमने यह सुना है कि तीन हजार दिष्य वर्पो तक जिसने पहिले महान्‌ 
कठिन तप किया था॥३॥ वहां पर स्थित उद्धरेता उसके श्रनिमिष स्पृह 
सोमत्व तनु को महानु बुद्धि वाले उस द्विज ने प्राप्त किया था ॥४॥। भावित 
भ्रात्मा वाले उसके ऊपर सोमत्व चलता था । नेवं से दशो दिाग्रों काःप्रका- 
रित करता हूभ्रा सोम श्रवण करता था ॥५।॥ उस गर्भं को उस समय ब्रह्मा 
कै दवारा म्रादेडा प्राप्त करने वाली दश देवियों मे एकत्रित होकर धारण किथा 
था क्न्तुवेउसेन सहन कर सकी ॥६।। इस के अनन्तर उन दिशाभ्रों से वह्‌ 
गभं सहसा ही प्रभा से युक्त हो गया जिससे सबको ब्रच्छा लगने वाला शीतांशु 
लोकों को श्रवभासित कर रहा था ॥।७॥ जब वे स्त्रियां उस गभं के धारण 
करने मे समथं न हुई तो फिर वह शीतांशु उनसे पृथ्वी पर गिर गया था। 


1|८॥ & 
पतन्तं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 


रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया ॥€ 


५५९ | [ वायुपुराण 
स हि देवमयो विप्रा धम्मर्थी सत्य सङ्खरः \ 

युक्तो वाजिसहस्र ण सितेनेति हि नः श्रू तम्‌ ।१० 
तस्मिन्निपतिते दैवाः पुतरेऽतोः परमात्मनि । 

तषट वृत्र ह्यणः पुत्राः मानसाः सप्र विश्न्‌.ताः। 

तत्रं वाङ्किरसस्तस्य भृगोश्च वात्मजस्तथा । 
ऋग्भियेजुभिर्बहुभिरथर्वाद्किरसरपि ॥ १२ 

ततः संस्तूयमानस्य तेजः सोमस्य भास्वतः । 

आप्यामानां लोकांखरीन्‌ भावयामास सव्वंशः ।। १३ ) 
समेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ । 

च्चिःसप्तक्रत्वो वितुलश्चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ || १४ 

तस्य यच्चापि तत्तेजः पृथिवीमन्वपद्यत । 

श्रोषध्यस्ताः समुद्‌भूतास्तेजसा सज्वलन्त्थुत ॥१५ ॥ 
ताभिधयिंत्ययं लोकान्‌ प्रजाश्चापि चतुविधाः । 

पोष्टा हि भगवान्‌ सोमो जगतो हि द्विजोत्तमाः । 


समस्त लोकों के पिता यह ब्रह्माजी ने सोम को गिरना हुश्रा देखकर 
लोकों के हित की कामना सेरयकौ श्रारोपित कर दिया था ।1€॥ हे विग्र- 
वृन्द ! वह्‌ देवों से परिपृणं, धम का र्थी, सत्य सङ्कार प्रौर श्वेत वं वाले 
सहल भ्ररवों से युक्त था-एेसा हमने सुना है ॥१०॥ उस परमात्मा श्रलि के पुत्र 
के निपत्तित होने पर जो सात ब्रह्म के प्रसिद्ध मानस पुत्र है उन्होने स्तुति की 
थी ॥११॥ वहां पर ही श्राङ्किरस मरौर उस भृगु के पृत्रने उसी प्रकार से 
ऋग्वेद-यजुरवेद श्रौर बहुत से भरङ्कखिरसों में स्तवन किया ॥ १२।। इसके श्रनन्तर 
भली-भाति स्तुति किथे गये उस भासमान सोम के तेजने लोकों को श्राप्यायित 
करते हुए सव श्रोर से भावित किया था | १३॥ उसने सम मूख्यरथ केदारा 
सागर पर्यन्त वसुन्धरा की इक्कीस बार प्रदक्षिणा की थी || १४॥ उसका जो 
भी तेज था वह पृथ्वी में ञअनुपम हो गया श्नौर वे ओषधियों के स्वरूप में समू- 
त्पन्न हुई जो कि अपने तेज से भली-मांति ज्वलित हो रही हैँ || १५।। हे द्विजो 


- जन, 
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तमव्न्द | उन ग्रौषधियों से यह लोकों को धारण करता है ग्रौर भगवान्‌ सोम 
चारों प्रकार की प्रजाश्रों को तथा जगत्‌ का भी परम पोषक है| १६॥ 
स लब्धतेजास्तपसा संस्तवेस्तेश्च कम्मंभिः। 
तपस्तेपे महाभागः पद्यानां दशतीदंश ।।१७ 
हिरण्यवर्णा या देव्यो धारयन्त्यात्मना जगत्‌ । 
विभूस्तासाम्भवेत्सोमः प्रख्यातः स्वेन कम्मंणा ॥१८ 
ततस्तस्मं ददौ राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। 
बीजौषधिषु विप्राणामपाच द्विजसत्तमाः ॥१६ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा महा राज्येन राजराट्‌ । 
लोकानां भावयामास स्वभावात्तपतां वरः ॥२०. 
सप्तविशतिरिन्दोस्तु दाक्षायण्यो महाव्रताः । 
ददौ प्राचेतसो दक्षो नक्षत्राणीति या विदुः ॥२१ 
स तत्प्राप्य महद्राज्यं सोमः सोमवतां प्रभुः । 
समाजज्ञ राजसूयं सहखशतदक्षिणम्‌ ॥२२ 
हिरण्यगर्भश्चोद्गाता ब्रह्मा ब्रह्मत्वमेयिवान्‌ । 
सदस्यस्तत्र भगवान्‌ हरिर्नारायणः प्रभुः । 
सनत्कुमारप्रमुखे राद्यं त्र हाषिभिवृ तः ॥२३ 
दक्िणामददत्सोमस्त्रील्लोकानिति नः रू तम्‌ । 


तेभ्यो, ब्रह्मषिमूख्येभ्यः सदस्येम्यश्च वं द्विजाः ॥२४ 
वह सस्तता ग्रोर उन कर्मोँके हागातथा तपसे तेज प्राप्त करत वाला 


होगया श्रौर उस महाभाग ते दशती दश पद्चों तक तपस्या का थी ॥१७॥ जो 
हिरएय वणं वाली देवियाँ थीं उन्होने जगत्‌ को धारणा किया है उनका विभु 
सोम हश्रा जो ग्रपने कमं कै द्वारा प्रख्यात ह ॥१८॥ ब्रह्म वेत्ताश्रा म श्र ब्रह्मा 
ते हे द्विजो म श्रेष्ठ ! बीजौषचियो मे विग्रं का रौर जलो का राज्य उसे देदिया 
था || १६॥ तपस्या करने वालों मे श्रेष्ठ वह भ्रभिषिक्त होता हुभ्रा इस महान 
राज्य से राजाश्रों का राज्य तथा महानु तेजस्वी स्वभावसे लोकों की श्रानन्दित 
करिया करता था ।.२०॥ प्राचेतस दक्ष ने इन्द्र को महान्‌ ब्रत वाली सत्ताईस 
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दक्षायणीदेदींजो कि नक्षत्र नाम से जानी गई हैँ ।२१॥ सोम वालों के स्वामी 
उस सोमने उस महानु राज्य को प्राप्तकर सहस्र रात दक्षिणा वाला राजसूय 
यज्ञ किया था ॥२२।। . उसमें हिरिरय गभं उद्गाता हृए ग्रौर ब्रह्मा ब्रह्मत्व को 
र्त हृए्‌ अथा ब्रह्मा वने तथा सनत्कुमार श्रादि प्रमुख ब्रह्मियों से त्रत भग- 
वानु नारायणा प्रभु हरि सदस्य हृए थे ॥२३॥ हमने ठेसा सुनादहैकिसोमते 
उन ब्रह्मि मुख्य सदस्यों के लिये, है द्विज वृन्द ¡ तीनों लोकों को दक्षिणामें 
था॥ २४॥ 

तं सिनी च वृह व वपुः पुष्टिः प्रभा वसुः । 

कौत्तिधृ तिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः सिवेविरे। ।२५ 

भाप्यावभरृथमन्यग्रः सब्वेदेवर्षिपुजितः। 

ग्रतिराजातिराजेनद्रो दशधातापय दिशः ॥२६ 

तदा तत्‌ प्राप्य दुषपरापमेश्वयंमृषिसंस्तुतम्‌ । 

स विश्रममतिधिप्रा विनये विनयो हतः ॥२७ 

बृहस्पतेः स वे भार्यान्तारां नाम यशस्विनीम्‌ , 

जहार सहसा सरव्वानवमत्याङ्गिरःसुतानू २८ 

स याच्यमानो देवैश्च तथा देवषिभिश्च ह्‌ । 

नैव व्यसजयत्तारां तस्मायाङ्किरसे तदा ॥२९ 

उशनास्तस्य जग्राह पाष्णिमद्किरसो द्विजाः । 

स हि शिष्यो महातेजाः पितुः पूर्व बरहस्पतेः ।३० 

तेन स्नेहेन भगवान्‌ रद्रस्तस्य बृहस्पतेः । 

पाश्णिग्राहोऽभदौवः परगृह्याजगवन्धनुः ३१ 

तेन ब्रह्मविमूख्येम्यः परमास्तर महात्मना । 

उदिश्य देवानुत्मृष्ट येनैषां नारितं यडा: ।) ३२ 

उस राजा सोमकी सिनी-कृहु-वपु-पुषटि-प्रमा-वसु-की ति -धृति श्री 
लक्ष्मी इन नौ देवियों ने सेवा कौ थौ ॥ २५॥ प्रवभ्रृत को प्राप्त करके व्यग्रता से 
रहित श्रौर समस्त देव तथा ऋषियों के दारा पूजित अति राजाओं का श्रति 
रज्र उसने दद प्रकार से दिशाघ्रों को तापित कियाथा ॥२६॥ हे विप्रौ! 


^ 
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उस समयमे ऋषियोंके द्वारा संस्तुत उस दुष्प्राप्त एेश्वयं को प्राप्ति करके वहं 
विनय मं हत एवं नीतिहीन विशेष रूप से आन्त प्रतिवाला होगया था ॥२७॥ 
उसने समस्त प्राद्र पूरको श्रवमानित कर बृहस्पति की भार्या परम यशस्विनी 
तारा नाम वाली का सहसा हरण किया था ।२८।। उस समय में देवों के दारा 
तथा समस्त देवषियों के द्वारा वह याचित किया गया भ्र्थात्‌ ताराके वापिसदे 
देने की याचना की गई थी किन्तु उसने उस श्राद्धिरस को तारा नहीं छोड़ी 
थी ।(२६॥ हे द्विज वृन्द ! उस समय उस ्राद्धिरस का पक्ष अथवा साथ उना 
ने ग्रहण किया था वह॒ महान्‌ तेजस्वी वृहस्पति के पिता का पहिला शिष्य था 
।॥२३०॥ उस स्नेह से भगवान्‌ रुद्र देव भ्रजगव धनुष ग्रहण करके उस वृहस्पति 
के पाष्णिग्राह प्र्थात्‌ सहायता करने वाले हुए ये ॥३१॥ उस महात्मा ने ब्रह्मि 
मुख्यो के लिये परम श्रस््र देवों को उदे करके छोड़ा था जिसने इनके यशश को 
नष्ट कर दिया श्रा ॥३२॥ 


तत्र तद्य दमभवत्‌ प्रत्यक्षन्तारकामयम्‌ 1 
देवानां दानवानाच लोकक्षयकरं महत्‌ ॥३३ 
तत्र दिष्टास्रयो देवास्तुषिताश्चं व ये स्पृताः । 
ब्रह्माणं लरणं जग्मुरादिदेवं पितामहम्‌ । ३४ 
ततो निवार्योशनसं सुद्र ज्येष्ठच श ङ्ुरम्‌ । 
ददावाद्धिरसे तारां स्वयमेव पितामहः ॥३५ 
श्रन्तवेत्नीं चतां दृष्टा तारान्ताराधिपाननाम्‌ । 
गर्भमुत्मृजसे न त्वं विग्रः प्राह वृहस्पतिः ॥३६ 
मदीयायां तनौ योनौ गर्भो धायेः कथचन । 
श्रथो नावसज्तन्तु कुमारं दस्युहन्तमम्‌ ॥३७ 
ईषिकास्तम्बमासाद्य ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
जातमात्रोऽ्थ भगवान्‌ देवानामाक्षिपद्रपुः ।॥३८ 
ततः संशयमापन्नास्तारामकथयन्‌ सुराः | 
सत्यं ब्र हि सुतः कस्य सोमस्याथ बृहस्पतेः ३६ 
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ह्वीयमासा यदा देवान्नाह सा साध्वसाधु वा। 
तदा तां गप्तुमारब्धः कुमारो दस्युहन्तमः ॥४० 


उस समय वहां पर देव श्रौर दानवो कालोकोंके क्षय को करने वाला 
महानु प्रत्यक्ष तारकामय युद्ध हु्रा था ॥३३।। उस समयमे तीन रिष्टदेव जो 
कि तुषिता कहे जाते हैँ रादि देव ब्रह्माजी पितामह की शरणागति में प्राप्त हए 
थे ।३४।। इसके ग्रनन्तर पितामह ने स्वयं ही उशना को ग्रौर ज्येष्ठ शङ्कुर शुद्र 
को निवारण कर श्रद्जिरस के लिये तारा देदी थी ॥३५। उस चन्द्रमुखी तौरा 


को उस समय गर्भवती देखकर विप्र वृहस्पति ने उससे कहा कि त्‌ गभंका 
` उत्सर्जन मत करे ॥३६।॥ मेरे तनु योनिमे क्िसतीभीप्रकारसे गभं-धारण 
| करना चाहिये । इसके प्रनःतर उस दस्यु हन्तम कुमार का श्रवसजेन नहीं किया 
` था ॥३७॥ ईपिका-स्तम्ब को पाकर श्रग्नि की भांति उत्पन्न होते ही भगवानु 


ने देवो के शरीर पर नाक्षेप किया था ॥३८॥ तवत्तो संशय को प्राप्त होने वाले 
देवों ने तारासे कहा तुम सत्य सत्य बतला दो-यह्‌ पुत्र किसका है ? वृहस्पति 
काहैयासोम का है ?।३९॥ तव लज्जित होती हई उसने जो ठीक या बेटीक 


था देवो को बतला दिया । उस समय कुमार दस्युहन्तम ने उसको शापदेनेका 
ग्रारम्भ किया था ॥४०॥ 


सचिवायं तदा ब्रह्मा तारां चन्द्रस्य संशयः 1 
यदत्र तथ्यन्तद्‌न्र्‌ हि तारे कस्य सुतस्त्वयम्‌ ।४१ 
सा प्रञ्जलिरुवाचेदं ब्रह्माणं वरदं प्रमुम्‌ । 
सोमस्येति महात्मानं कूमारन्दस्युहन्तमम्‌ ॥४२ 
ततः स तमुपाघ्राय सोमो दाता प्रजापतिः । 

बुध इत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्य घीमतः ।(४३ 
प्रतिपूव्वं च गमने समभ्यृत्तिष्ठते बुधः । 
उत्पादयामास तदा पुत्र वे राजपुत्रिका ।४४ 
तस्य पुत्रो महातेजा वभुवैलः पृषूरवाः । 

उदयां जज्ञिरे तस्य पूताः षट्‌ सुमहौजसः ॥४५ 
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प्रसह्य धर्षितस्तत्र विवशो राजयक्ष्मणा । 

ततो यक्ष्माभिभूतस्तु सोमः प्रक्षीरामण्डलः । 

जगाम शरणायाथ पितरं सोऽत्रिमेव तु ।४६ 

तस्य तत्पापश्मनं चकारात्रिमंहायसाः । 

स राजयक्ष्मा मुक्तः श्रिया जज्वाल सन्वंशः ।४७ 

एतत्सोमस्य वं जन्म की त्तितं द्विजसत्तमाः । 

वशन्तस्य द्विजश्वं टाः कौत्य॑मानं निबोधत ॥४८ 

घन्यमारोग्यमायुष्यं पुण्यं कल्मषशोधनम्‌ । 

सोमस्य जन्म श्र त्वेव सर्वपाप: प्रमुच्यते ॥४९ 

उस समयमे ब्रह्माजी ने सच्चिवारणा कर जो चन्द्रका संशय था उसके 
विषय मे कहा- हे तारा! यहां पर जो भी तथ्य हो वह॒ वतादो कि यह किसका 
पुत्र है ॥४१।। वह प्राञ्जलि होकर श्र्थातु हाथ जोड़कर वर देने वाले प्रभु 
ब्रह्माजी से यह बोली कि कुभार दस्युहन्तम सोम काही दै ॥४२॥ इसके 
पड्चात्‌ उनने प्र्थावु ब्रह्मा ने उसक्रा उपाघ्राण॒ करके सोमदाता प्रजापति है ग्रौर 
उसके धीमान पुत्र का नाम बुध यह्‌ रक्खा धा ॥४३॥ ग्रौर प्रतिपूवं के गमन 
मे वृधो से समस्युत्यित होता दै । तव राजिकाने पुत्र को उत्पन्न कियाथा 
॥४४॥ उसक्रा महान्‌ तेज वाला पुरूरवा एेल पुत्र हृ्रा । उसके उवंशी मे महान्‌ 
प्रोज वालि चछ पुत्रों ने जन्म ग्रहण करिया था ।॥४५।॥ वहं बलपूरवैक राजयक्ष्मा 
के हारा विवश होते हृए धरति किया गया था। इसके अ्रनन्तर राजयक्ष्मा से 
श्रभिभव पाने वाला होकर सोम प्रक्षीण मणडल वाला होगया । इसके परचात्‌ 
वह पिता प्रत्रिके हौ शरण में गया था॥४६।। महान्‌ यश वाले अच्धि ने उसके 


उस पापका शमन क्रियाथा श्रौर वहु राजयक्ष्मा से द्रृटकरारा पाकर सवं प्रकारः 


से शोभा जाज्वल्यमान होगया था ॥४७॥ है द्विज श्रेष्ठो । यह भते सोमका 


, जन्म वतला दिया है । श्रव उसका वंश द्विजो में श्रेष्ठ श्राप समलो जिसको क्रि 


मेरे द्वारा कटा जा रहा है ॥४८॥। यह सोम के जन्म की कथा क्रा वणन प्रम 
घन्य-श्रारोग्य श्रौर प्रायु देने वाला पवित्र है । यह पापों का नाशकरं है । मनुष्य 
सोम के जन्मकी कथा को सुनकर टी समस्त पापों से द्ुट जाता है ॥४६॥ 
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सोमस्य तु बुधः पुत्रो वुधस्य तु पुरूरवाः । 

| तेजस्वी दानशीलश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥१ 

ब्रह्मवादी पराक्रान्तः शत्रुभियुं धि दुजेयः। 

ग्राहुर्ता चाग्निहोत्रस्य यज्वना ददौ महीम्‌ ॥२ 

सत्यवाक्‌ कम्मेबुद्धिश्च कान्तः संवृतमथुनः। 

। प्रतीव पुत्रो लोकेषु रूपेरताप्रति मोऽभवत्‌ ।1३ 

तं ब्रह्मवादिनं दान्तं धर्मज्ञ सत्यवादिनम्‌ । 

उवंशी वरयामास हित्वा मानं यञ्चस्विनी ।४ 

तया सहावसद्राजा दशवर्षाणि चाष्ट च । 

सप्त षट्‌ सप्र चाष्टौ च दश चाष्टौ च वीयंवान्‌ ॥५ 

वने चैत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे । 

ग्रलकायां विशालायां नन्दने च वनोत्तमे ।।६ 

गन्धमादनपादेषु मेख ङ्ख नगोत्तमे । 

। उत्तरांश्च कुरून्‌ प्राप्य कलापग्राममेव च 1७ 

| एतेषु वनमूख्येषु सुरेराचरितेषु च । 

॥ उर्वश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा ।८ 

॥\ श्री सूतजी ने कहा--सोम का पत्र बुध हुश्रा प्रौर बुध का पुत्र पुरूरवा 

† हृश्रा जो बहुत ही तेजस्वी -दान देने के स्वभाव वाला-यजन करने वाला तथा 

। बहुत दक्षिणा देने वाला था ॥ १1 पुरुरवा ब्रह्मवादी था तथा शचरुश्नों के द्वारा 

| राक्रान्त हुश्रा एवं युद्ध में वह दुजंय था त्र्थात्‌ रणभूमि में कोई भी श्रासानी 

५ से उसे जीत नहीं सकता था । वह श्रग्निहोत्र का श्राहरण करने वाला था प्रौर 
। यज्वाश्रो को उसने भूमि का दान दिया था॥२॥ वह्‌ सत्य वचन बोलने वाला, 

संवृत मैथन, सुन्दर श्रौर कर्म्म के सम्पादनमे बुद्धि रखने वाला हम्राथा। 

लोकों मे वह पुत्र अप्यन्त दी रूप से म्रनुपम हृश्रा था ।।३।। उस दमनशील धर्म 

कर ज्ञान वाले-सत्यवादी जौर ब्रह्म की चर्चाकरने वाले राजा कौ उर्वशी नै 


~ 
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मान कात्याग कर वरणा किया जोकि उवंशी व्डेही यश्च॒ वाली थी ॥४॥ 
वीयं वाला राजा उसके साथ श्रठारह दषं तथा चवालीस-चौँसठ श्रौर श्रस्सी 
वषं तक रहा था ॥५।॥ मन्दाकिनी के तट पर, परम रम्य चैत्ररथ वने, 
विशाल श्रलकापुरी में ग्रौर वनों में सर्वश्रेष्ठ नन्दन वन मे निवास क्रिया था।६। 
गन्धमादन पव॑त की तराई मे, गिरियों में उत्तम मेरु के शिखरो पर ग्रौर उत्तर 
कुरुम्रों को प्राप्त कर तथा कलाप ग्राम में जाकर वास क्रिया था ॥७॥ इन उक्त 
मुख्य ॒वनों मे जोकि देवोंकेद्वारा सेवितथे राजाने प्रेयसी उवंश्ी के साथ 
रहते हुए परमानन्द के साथ रमण किया था॥८॥ 

गन्धर्वा चोवंशी देवी राजानं मानुषं कथम्‌ । 

देवानुत्सृज्य सम्प्राप्ना तन्नो त्र हि बहृश्र्‌ त ॥€ 

ब्रह्मशापाभिभूता सा मानुषं समुपस्थिता । 

एेलं तु तं वरारोहा समयेन व्यवस्थिता ॥१० 

ग्रात्मनः शापमोक्षार्थं नियमं सा चकार तु । 

अनग्नदशंन व ग्रकामात्‌ सह मंथुनम्‌ ॥११ 

द्रौ मेषौ शलयनाभ्यागे स॒ तावन्यवति्ठते । 

घृतमात्रं तथाहारः कालमेकन्तु प।थिव ॥१२ 

यद्य ष समयो राजन्‌ यावत्कालच ते दृढम्‌ । 

त।वत्कालन्तु वत्स्यामि एष नः समयः कृतः ।१३ 

तस्यास्तं समयं सर्वं स राजा पयंपालयत्‌ । 

एवं सा चावसत्‌ तस्मिन्‌ पुरूरवसि भामिनी ॥१४ , 

वर्षाण्यथ चतुःषष्टि तदक्त्या शापमोहिता । 

उवंशी मानुषं प्राप्ना गन्धर्व्वा ध्िन्तयान्विताः ॥१५ 

चिन्तयध्वं महाभागा यथासातु वराद्धना। 

प्रागच्छेततु पुनह्‌ वानुवंशी स्वगं भूषणा ॥१९ 

ऋषियों ने कहा- द बहुश्रुत ! ग्र्थातु बहुत श्रधिक्र बातों के सुनने वाले 
या ज्ञान वाले | उवंशी देवी तो गन्धवं जाती की थी जोकि देवों की ही एकं 
गायन करने वाली विशेष जाति रै, उसने मनुष्य जाति के राजा को समस्त 
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देवताभ्रों को छोडकर क्रिस तरह वरणा क्रिया था प्रथा वह देवाद्कना होते हुए 
मनुष्य को कंसे प्राप्त होगई- यह स्पष्ट बतलाद्ये ॥8। श्री सूतजी ने कहा-- 
वह उर्वशी ब्रह्म शाप से अभिभूत होकर मनुष्यता को प्राप्त हुई थी उस बरारोहा 
ने (वह जिसके शरीर के श्रङ्खोंकाश्रंष्ठतम प्ररोहण होतादै) कृ समय तक 
नियम-पालनपूर्वेक व्यवस्थित होकर एेल के पास निवास क्रिया था ॥१०॥ 
उसने श्रपने शाप की मृक्ति के लिए कृ नियम (गतं। कयि षेग्रौरवेयेथे-- 
एक तो नानावस्था मेँ दर्दान नहीं करना था ग्रौर दूसरा विना काम करौ वासना 
के मेथून करने का था | ११॥ वह राजा दायनाम्यास में दो मेष तक ध्यवस्थित 
रहता था रौर जा केवल एकवार घृत काही प्राहार करते वाला रहताथा 
॥ १२ उर्वशी ने ये श्तं तय करली थींग्रौर राजा से कहदिया धाकरिदै 
राजन्‌ ! श्रापकी ये शक्तं जव तक दृदृता के साथ पालन की जागरं उतने ही 
समय तक्र मै आपके साथ निवास करूगी-यह हमारा क्रिया हुश्रा समय स्र्थात्‌ 
नियम तथा श्तं है ॥६३॥ उस उरवंज्ी के द्वारा किए हए उस नियम को उस 
राजानेपूर्णारूपसे पालन कियाथा ग्रौर इस प्रकार से वह भामिनी (उर्वशी) 
उस पुरुरवा के पास निवास करती थी ॥१४।। इसके भ्ननन्तर शाप मोहित 
उर्वशी को उसकी भक्ति से चौसठ वषं व्यतीत होगये थे । उर्वशी मनुष्य जाति 
के राजा के पास चली गर्ई-इस वात से गन्धव लोग अत्यन्त चिस्तासे 
युक्त होगये थे ॥॥१५॥ गन्धर्वो ने कहा-हे महान्‌ भाग वालो ? एसा कोई 
उपाय सोचो, किं वह वराद्धना उर्वशी जिस रीति से फिर देवों के पास वापिस 
श्राजावे क्योंकि वह॒ तो इस स्वलोक की शोभा करने वाले भूषय के समान 
दै ॥१६॥ 

ततो विश्वावसूर्नाम तत्राह वदतां वरः| 

तया तु समयस्तव्र क्रियमाणो मतोऽनघः ।1 १७ 

समयब्युत्करमात्‌ सा वे राजानं त्यज्यते यथा । 

तदहं वच्मि वः सर्वं यथा त्यज्यति सा नृपम्‌ ॥ १८ 

सहसा योगमेष्यामि युष्माकं कार्यसिद्धये । 
९. एवमुक्त्वा गतस्तत्र प्रतिष्ठानं महायशाः १६ 


<~ 
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स निशायामथागम्य मेषमेकं जहार वं । 

मात्रवद्रत्तेते सा तु मेषयोश्चारुहासिनी ॥२० 

गन्धर्वागमनं न्नात्वा शयनस्था यशस्विनी । 

राजानमब्रवीत्स तु पुत्रो मे यतेति वं ॥२१ 

एवमुक्तो विनिश्चित्य नग्नस्तिष्ठति व नृपः। 

नग्नं द्रक्ष्यति मां देवी समयो वितथो भवेत्‌ ॥२२ 

ततो भूयस्तु गन्धर्व्वा द्वितीयं मेषमाददुः । 

द्वितीयेऽपत्टते मेषे एलं देवी तमव्रवीत्‌ ॥२३ 

पुत्रौ मम द्टूतौ राञन्ननाथाया इव प्रभो । 

एवमृक्तस्तदोत्थाय नग्नो राजा प्रधावितः ॥२४ 

इसके अनन्तर उस समय वहाँ पर बोलने वालों में श्रेष्ठ विस्वावसु नाम 
वाला गन्धवं बोला कि उसने वहां पर श्रघसे रहित समग्र ( नियम या शतं ) 
क्रिया हु्रा माना है ॥१७।। उस किये हए समय ( नियम ) कै व्युत्क्रम होने से 
ही राजा को त्याग देगी भौर जिस तरह उस समय का व्युत्क्रम हो सक्ता है 
वहु सवम तुमको वतलाता हं कि जिसके कारण वह्‌ राजा का त्याग करदं 
।॥१८॥ मँ तुरन्त ही आप लोगो के कायं कौ सिद्धि केलिये योगको प्राप्त 
होऊगा । यह्‌ कहकर वह महान्‌ यशवाला विश्वावसु उस्न प्रतिष्ठान पर पहुंच 
गया था ॥।१९॥ उसने रात्रि मेँ श्राकर उन दोमेषोंमेसे एक का हरण कर 
लिया था । वह॒ चार भ्र्थात्‌ सुन्दर हास वाली उवंशी उन दोनो मेषो की माता 
की भांति रहती है ।॥२०॥ शयन में स्थित रहती हई यशस्विनी उस उवेशी ने 
राजा से कहा मेरा पुत्रका हरण होगया है ॥२१।॥ इस तरह कहा गया राजा 
नग्न स्थित हो जाता दहै यह निश्चय करके करि वह देवी मुभे नर्न को देखेगी तो 
जो समय था (भ्र्थात्‌ शतं थी) वह भ्रसत्य हो जायगा ॥।२२॥। इसके बाद पुनः 
गन्धर्वो ने दूसरा भेष भी ले लिया था । दूसरे मेष के भ्रपहूत होजाने पर वहं 
देवी उर्वशी एेल से धोली ॥२३। हं प्रभो ! हे राजन्‌ । अनाथा की भांति मेरे 
दोनों पुत्र श्रपहूत होगये दँ । एसा कहा गया राजा उस समय नस्त हो उठ 
कर दौड़ा ॥ २४॥ 
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मेषाभ्यां पदवीं राजन्‌ गन्धरव्वेव्यु त्थितामथ । 

उत्पादिता तु महती माया तद्भवनं महत्‌ ॥२५ 

प्रकाशितन्तु सहसा ततो नग्नमवेक्ष्य सा । 

नग्नं दृष्ट्वा तिरोऽभूत्सा श्रप्सरा कामरूपिणी ॥२६ 

तिरोभूतान्तु तां ज्ञात्वा गन्धर्वस्तित्र तावुभौ । 

मेषौ त्यक्त्वा च ते सवं त्रौवानन्तहिताभवन्‌ ॥२७ 

उत्सृष्टावुरणौ दृष्ट्वा राजा गृह्यागतः प्रभुः । 

ग्रपर्यंस्तां तु वे राजा विललाप सुदुःखितः ॥२८ 

चचार पृथिवीं चैव मागंमाणस्ततस्ततः । 

भ्रथापइयच्च तां राजा कुर्ते महाबलः ।२६ 

प्लक्षतीथे पुष्करिण्यां विगाढेनाम्बुनाप्लुताम्‌ । 

क्रीडम्तीमप्सरोभिश्च प्चभिः सह्‌ शोभनाम्‌ ॥३० 

ग्रपहयत्सा ततः सुभ्र_ राजानमविदूरतः। 

उवंशी ताः सखीः प्राह्‌ श्रयं स पुरुषोत्तमः ॥३१ 

यस्मिच्चहमवात्सं हिं दशेयामास त नृपम्‌ । 

तत आविरबेभूवुस्ताः पञच्‌डाप्सरास्तु ताः ॥॥३२ 

हे राजन्‌ ! मेषो के द्वारा बनी हुई पददौ को श्र्थात््‌ मागमे राजाने 
दौड लगाई थी श्रौर गन्धर्वोके द्वारा बडी माया उत्पन्न करदी गई थी कि वह 
महान्‌ भवन सहसा प्रकाश से युक्त होगया श्रौर फिर उस उर्वशीने राजाको 
नग्न देख लिया था तथा नग्नावस्था मे राजा को देखकर वह॒ कामरूप धारणं 
करने वाली श्रप्सरा सिरोभूत होगई थी ॥२५-२६॥ वहाँ पर उन गन्धर्वो ने 
जव यह्‌ जान लिया कि वह्‌ उवंशी चपि गई है यानी तिरोहित होगर्ईटैतोवे 
दोनों मेषो को वहाँ पर छोड कर वे सब भी वहीं श्रन्तर्धान होगये थे ॥२७॥ 
उन त्यागे हए मेषो को लेकर राजा श्राया तो वहाँ उस श्रप्सरा . उ्वंशीः को न 
देखते हुए बहुत दुःखित होकर विलाप करने लगा ॥२८।। इसके परचात्‌ बह 


राजा उसे इधर-उधर खोजता हमरा पृथिवी पर विचरण कर रहा था ्रौर इसके 


पञ्चात्‌ महा बलवान्‌ राजा ने उसको कुरुक्षेत्र मे देखा था ।।२६॥ वह उवंकी 


च क 
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प्लक्ष तीथं मे जो पुष्करिणी है उसमें लव गहरे जल में श्राप्लुत थी श्रौर पांच 
प्रप्सराग्रों के साथ क्रीड़ा करती हुई परम शोभा से युक्त वहाँ उस को राजाने 
देखा था ॥३०॥ उस सुर ने निकट से राजा को देखा श्रौर इसके पडचात्‌ 
ग्रपनी उन सहेलियों सं उवंशी ने कहा कि वह यह श्रं ्ठ पुरुष है ।२१॥। जिसके 
साथ मने निवास करिया था-यह कहकर उनको वह राजा दिखला दिया था । 
इसके ग्रनन्तर वे सव प्रकट होगर्ई' थीं । पञ्चचूडा म्रप्सरा थीं ॥३२॥ 

दृष्ट्वा तु राजा तां प्रीतः प्रलापान्‌ कुरुते वहन्‌ । 

श्रायाहि तिष्ठ मनसा घोरे वचसि तिष्ठ हे ।।३३ 

एवमादीनि सूक्ष्माणि परस्परमभाषत । 

उग्वेशी त्वव्रवीच्चं लं सगर्माहं त्वया प्रभो ॥र४ 

संवत्तरात्‌ कुमारस्ते भविता नव संशयः । 

निशामेकान्तु वै राजा ह्यवसत्तु तया सह्‌ ॥३५ 

सन्प्रटटष्टो जगामाथ स्वपुरन्तु महायशाः । 

गते संवत्सरे राजा उव्वंशीं पुनरागमत्‌ ॥३६ 

उषित्वा तु तया साद्ध मेकरात्र महामनाः । 

कामात्तश्चा त्रवीहीनो भव नित्यं ममेति वं ॥३७ 

उर्व्वस्यथात्रवीच्च लं गन्धर्वास्ति वरं ददुः । 

तं वृणीष्व महाराज ब्र हि चेतांस्त्वमेव हि ॥३८ 

वृरो नित्यं हि सालोक्यं गन्धर्वाणां महात्मनाम्‌ । 

तते्युक्त्वा वरं वत्र गन्धर्वाश्च तथास्त्विति ॥३६ 

स्थालीमग्नेः पूरयित्वा गन्धर्वाश्च तमन्र्‌.वन्‌ । 

ग्रनेन इष्ट्वा लोकन्तं प्राप्स्यसि त्वं नराधिप ॥४० 

राजा ने उसको देखकर परम प्रसन्नता प्राप्त की भ्रौर वहं बहुत से प्रलाप 
करने लगा जसे-श्राग्रो, ठहरो, मनसे घोर वचन मे स्थित होजा, इत्यादि 
श्रनर्थंक वचन राजा ने कहे ॥३३।। इस प्रकार से बहुत-सी सूक्ष्म बातें श्रपस 
मे बोलीं श्रौर . फिर उवंशी ने एेल से कहा-हे प्रभो ! मै आपसे गभं वाली 
होगई हँ ।॥३४॥ एक वषं मे तुम्हारा कुमार उत्पन्च होगा--इसमे कोई भी संशय 
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नहीं है । वह राजा एक रात वहां उसके साथ रहा ॥३५)। वह्‌ राजा परम 
प्रसन्न होता हुश्रा महान्‌ यश वाला अ्रपने पुर को वापिस चला गया था । एक 
वषं के समाप्त होजाने पर राजा एेल पुनः वहां उवंशी के पास आया था ॥३६॥ 
महान्‌ मन वाला वह राजा सार्धं एक रात्रि तक वहां उसके साथ निवास करके 
श्रौर काम से श्रात्तं होता हुभ्रा दीन होकर उवंशी से बोला तुममेरीनित्यही 
रहने वाली होजाग्रो ॥३७॥ प्रौर॒ इसके प्रन्तर्गत उवंशी ने एेल से कहा उन 
गन्धर्वो ने वरदान दिया है--उसका वरण कर-लो हे महाराज ! तुमही इनसे 
कहो ।॥॥३८॥ महात्मा गन्धर्वो के नित्य सालोक्य को वरा । (तथास्तु यह्‌ कह 
कर श्र्थात्‌ एेसा ही होवे गन्धर्वो ने वर दिया ॥३६॥ श्रौ स्थाली को श्रग्निसे 
भर कर गन्धर्वो ने उससे कहा- नरो के स्वामी ¡ इससे यजन करकेतु उस 
लोक को प्राप्त हो जायगा ॥४०॥ 

तमादाय कूमारन्तु नगरायोपचक्रमे । 

निःक्षिप्य तमरण्याच स पृत्रन्तु गृहं ययौ ।४१ 

पुनरादाय दृदयाग्तिमदवत्थं तत्र दृष्टवान्‌ । 

समीपतस्तु तं दष्ट्वा ह्यरवत्थं तत्र विस्मितः ।४५२्‌ 

गन्धरव्वेभ्यस्तथाख्यातुमग्निना गां गतस्तु सः। 

श्र त्वातमर्थंमखिलमरणि तु समादिशत्‌ ॥४३ 

श्ररवत्थादरणि कृत्वा मुथित्वाग्नि यथाविधि । 

तेनेष्ट्वा तु सलोक नः प्राप्स्यसि त्वं नराधिप । 

मयित्वाग्नि त्रिधा कृत्वाह्ययजत्स नराधिपः ॥।४४ 

इष्ट्वा यज्ञेवहुविधेगंतस्तेषां सलोकताम्‌ । 

वासाय च स गन्धव्वेस्त्रेतायां स महारथः । 

एकोऽग्निः पूवेमासीद्रं एेलस्तरीं स्तानकल्पयत्‌ ॥४५ 

एवंप्रभावो राजासीदेलस्तु द्विजसत्तमाः । 

देशे पृण्यतमे चेव मह्षिभिरलंकृते ॥४९ 

राज्यं स कारयामास प्रयागे पृथिवी पत्तिः। 

उत्तरे यामुने तीरे प्रतिष्ठाने महायशाः ॥४७ 


„न्न्य 
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तस्य पत्रा बभू वृहि षडिन्द्रोपमतेजसः। 

गन्धर्वलोके विदिता ब्रायुद्धीमानमावसुः ४८ 
विरवायुश्च शतायुश्च गतायुश्चोवंशीयुताः । 
ग्रमावसोस्तु वे जातो भीमो राजाथ विश्वजित्‌ ॥४६ 


उस कुमार को लेकर नगर के लिये चल दिया था वह उसपृत्र को 
श्ररणी मे डालकर गृह चला गया ॥४१।। फिर लाकर ह्य श्रगिनि श्रदवत्थ 
(पीपल) को वहां देखा था । समीप से उसे ्रर्वत्थ को देखकर वहाँ विस्मित 
होगया ।४२।॥ गन्धर्वो से उस प्रकार से कहने के लिये अग्निकेद्रारा भूमिमें 
गया हृप्रा वह उस समस्त अथं को श्रवण कर श्ररणिको श्राज्ञा दी ॥४३॥ 
श्रर्वत्थ से प्रणी में करके श्रौर श्रग्निको यथा विधि के श्रनुसार म॑त्थन कर 
दे नराधिप | तुम उससे यजन करके श्राप हमारे लोक को प्राप्त हो जाश्रोगे । 
अग्निका मन्थन करके उस राजा ने उसके तीन भाग करके यजन कियाथा 
1 ४४।। वह॒ महारथ गन्धवं वहूत प्रकार के यज्ञो के द्वारा यजन करके वेता में 
उनकी सलोकता को प्राप्त हु्रा मरौर वास के लिये योग्य बना था । पहिले एक 
श्रग्निथा राजाएेलने उसे तीन बना दिया था ॥४५॥ इस प्रकार के प्रभाव 
वाला वह राजाेल हुभ्रा है। हि द्विजश्रेष्ठो | राजा एेल मह्षियों के द्वारा 
श्रलंकरृत ्रौर परम पुराय देश मे हुभ्रा था ॥४६॥ वह महान यशवाला भूपति 
यमुना के उत्तर के तट पर प्रतिष्ठान मं प्रयाग में राज्य कियाकरता था श्र्थात 
उसने अपनी राजधानी प्रयाग को बनाया था ॥४७॥ उसके इन्द्र के समान 
तेजस्वी दै पुत्र हए थे जोकि गन्धर्वो के लोक में विदित थे । उनके नाम-भ्रायु- 
धीमानू-्रमावसु-विश्वाधू-शतायु श्नौर गतायु थे जोकि उवंशी के पुत्र थे उमावसु 
से समस्त इस विश्व को जीतने वाला राजा भीम उन्पन्न म्रा ॥४८-४९॥ 


श्रीमान्‌ भीमस्य दायादो राजासीत्काचनप्रभः। 
विद्वांस्तु काचनस्यापि सुहोत्रोऽभून्महाबलः ॥५० 
सुहोत्रस्याभवज्नल्ल : केशिकागभंसम्भवः । 
प्रतिगत्य ततो गङ्खा वितते यज्ञकम्मंणि ॥५१ 


---~ ~ -~-- 


== 


१८६ | [ वायु पुराण 


प्लावयामास तं देशं भाविनोधेस्य दलनात्‌ । 

ग्धा प्लावितं दृष्ट्रा यज्ञवाटं समन्ततः १५९ 
सौहोत्रिवरदः ऋद्धो गङ्गां संरक्तलोचनः । 

शरस्य गङ्ख ऽवलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि ॥॥५३ 

एतत्ते विकलं सर्व्व पीतमम्भः करोम्यहम्‌ । 
राजपिणा ततः पीतां गङ्धां दृष्ट्रा सुरषेयः ॥५४ 
उपनिन्युर्महामागा दुदितृत्वेन जाह्नवीम्‌ । 
यौवनाइवस्य पौव्रीन्तु कावेरोञ्खल्ल.रावहत्‌ ॥५५ 
युवनारवस्य शापेन ग्धा भेन विनिर्ममे । 

कावेरीं सरितां श्रेष्ठा जल भाय्यमिनिन्दिताम्‌ ।\५६ 
जलल श दयितं पुत्र सुहोत्र नाम धार्मिकम्‌ । 

कावेर्यां जनयामास श्रजकस्तस्य चात्मजः ॥५७ 

श्रीमान्‌ भीम का दायाद ब्रथात्‌ पृत्र काञ्चनघ्रभ राजाथा श्रौ र काञ्च- 


नप्रभ राजा का पुत्र महान बलवान तथा परम विद्धान्‌ सुहोत्र नाम वालाहृभ्रा 
था ॥५०॥ सुहोत्र का पुत्र केशिकाके गभे से उत्पन्न होने वाला जहनु नाम 


वाला हु्रा । जिसके विस्तृत यज्ञ कमं मे गङ्खा ने श्राकर उस भाग कोहोने 
वातत प्रयोजन के दर्शन के कारण से पूर्णतः प्लावित कर दिया था। गङ्गा के 


द्वारा सब श्रोर से प्लावित यज्ञवाट को सुहोत्र के पुत्र जह्नु ने देखा ।*५१-५२॥॥ 
वरद जट्नु गज्ा पर प्रत्यन्त ऋूढ हुम्रा ग्रौर उसके नेत्र क्रोधावेशमे लाल होगये 
ये- उसने कहा--हे गद्धा ! इस धघमरड का तु तुरन्त ही फल प्राक्त कर । ५३। 
यह्‌ तेरा जल सव पान कर भै विफल कर देता ह । देवपियों ने उस राजपि के 
द्वारा गङ्का को पीत भ्र्थात्‌ पान की हुई देखा ।५४॥ पीत गङ्गा को देखकर 
महान्‌ भाग वाले सुरषियों ने उसको जह्नु राजा को पुत्री उपनीत किया था ॥ 
जह्नु राजा ने यौवनाश्च की पौत्री कावेरी के साथ.विवाह किया था ।1*५॥ 
चूवनाच के जिर शापसे गङ्खानेश्वंष्ठ सरिता कावेरी कौ जहतु की श्रनिन्दित 
म्या बनाया था ॥॥५६॥) जह्नु राजा ने दयित पत्र जोकि परम धार्मिक था 


एसा सुहोत्र नाम बाला कावेरी मे उत्पन्न किया था श्रौर उसका श्रात्मज ग्रजक 
हु्रा था ॥५७।॥ 
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श्रजकस्य तु दायादो बलाकाइवो महायशाः । 

बभूवुश्च गयः शीलः कुशस्तस्यात्मजः स्मृतः ॥५८ 

कुशपुत्रा वभूवृश् चत्वारो वेदवचवंसः। 

कुशारवः कुशनाभश्च प्रमुर्तारयशोवसुः ॥५६९ 

कुःदास्तम्बस्तपस्तेवे पूव्रार्थी राजसत्तमः। 

पुरं वषसह व शतक्रतुमपर्यत ॥६० 

तमुग्रतपसं दृष्ट्रा सहस्राक्षः पुरन्दरः । 

समथः पृत्रजनने स्वयमेवास्य शादवतः ६१ 

पुत्रत्वं कल्पयामास स्वयमेव पुरन्दरः । 

गाधिर्नामाभवत्पूत्रः कौडिकः पाकशासनः ॥६२ 

पौरकुत्साभवद्धार्या गाधिस्तस्यामजायत । 

पूव्वं कन्यां महाभागां नाम्ना सत्यवतीं शुभाम्‌ । 

तां गाधिपूत्रः काव्याय ऋचीकाय ददौ प्रभुः ॥६३ 

तस्यां पुत्रस्तु वे भर्ता मागंवो भृगुनन्दनः । 

पुत्रार्थे साधयामास चरं गाधेस्तथेव च ॥६४ 

तथा चाहूय सुधृति ऋ चीको भागंवस्तदा । 

उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा च ते शुभे ॥६५ 

प्रजक का पुत्र महानु यज्ञ॒ वाला बलाकाश्चहृश्रा था ओौर उसके पुत्र 
गय-जलीत तथा कुशक हए ॥५८॥ कुश के वेदवचंस वाले कुशछ-कुशनाभ- 
म्रमूर्तार श्रौर यशोवसु धे चार पत्र हुए थे ।५६॥ राजाश्रो मे परमश्रष्ठ कुश- 
स्तम्ब ने पूत्र की प्राति का इच्छक होते हुए पूरे एक सहर वषं तक तपस्या 
कीथी ओर इन्द्र का दर्न प्राप्त किया था।॥६०। सहस्र नेतरो वाले इन्द्र ने 
उसको उग्र तपश्चर्या करते वाले को देखकर इसके पूत उत्पन्न होने मे स्वयं ही 
शाश्वत समथं होगया था ॥६१॥ इन्द्र ने स्वयं ही पृत्रत्व कौ कल्पना की थी 
ग्रौर पाकशासन (इन्द्र) गाधि नाम वाला कौडिक पत्र हुभ्रा था ॥६२॥ पौर- 
कुत्सा नाम वाली भार्या थी उसमें गाधि उत्पच्च हुए । पहिले महान्‌ भाग वाली 
सत्यवती नाम वाली उस शुम कन्या को प्रभु गाधिपृत्र ने ऋचीक काव्यको 


व 
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दी थी ॥६३॥ उसमें भृगुनन्दन भरण करने वाले भागव पत्र हृएु । पुत्र के लिए 
गाधि से चरु का साधन किया था ॥६४॥ उस समय सुधृति को वुलाकर ऋचीक 
भार्गव ने कहा- हे शुभे ! इस चरु का तुके ्रौर तेरी माता को उपयोग करना 
चाहिए ॥६५॥ 

तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीप्निमान क्षत्रियष॑मः। 

ग्रजेयः क्षत्रियैयुं द्धं क्षत्रियषेभसूदनः ६९६ 

तवापि पूत्र कल्याणि धृतिमन्त तपोधनम्‌ । 

शमात्मकं द्िजश्वं ्ठ चरुरेष विधास्यति ॥६७ 

एवमुक्त्वा तु तां भार्य्यामूचीको भृगुनन्दनः । 

तपस्यभिरतो नित्यमरण्यं प्रविवेश ह्‌ ॥६८ 

गाधिः सदारस्तु तदा क्षचीकराश्रमभ्यगात्‌ । 

तीथंयात्राप्रसङ्खन सुतां द्रष्टु नरेदवरः: ॥६६ 

चरुद्वयं गृहीत्वा तु ऋषेः सत्यवती सदा 1 

मन्तु वचनमव्यग्रा हृष्टा मात्रे न्यवेदयत्‌ ॥७० 

माता तु तस्य देवेन दुहित्रे स्वं चरं ददौ । 

तस्याश्चरुमथाज्ञनादात्मनः सा चकार ह्‌ ॥७१ 

ग्रथ सत्यवती गर्भ क्षत्रियान्तकरं शुभम्‌ 1 

धारयामास दीप्तेन वपुष{ घोरदशं ना ।\७२ 

तमृचीकस्ततो दृष्ट्रा योगेनाप्यनुगरश्य च । 

तदाब्रवीद्विजश्रं ठः स्वां भार्य्यां वरवणिनीम्‌ ॥॥७३ 

मातुः सिद्धयति ते भद्र चरुव्यत्यासहेतुना । 

जनिष्यति हि पृत्रस्ते कूरकर्मातिदारुणः ।1७४ 


उसमे एेसा एक पत्र उत्पन्न होण जो क्षत्रियो में परमश्रेष्ठ ओर दीक्ि- 


मान्‌ होगा जिसको युद्ध में क्षत्रियो के द्वारा जीता नहीं जा सकता है, वरह 
क्षत्रियषंभ सूदन होगा ॥६६॥ हे कल्याणी । तुफको भी यह चरधृति वाला 
तपोधन, शम के स्वरूप वाला श्रौर द्विजो मे श्रेष्ठ पुत्र होगा ।॥६७॥। इस प्रकार 
से भार्या से कहकर ऋचीक भृगुनन्दन नित्य ही तपस्या में म्रभिरति रखने वाला 
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होकर श्रररएय में प्रविष्ट होगये ये ॥६८।। उस समय गातरि पत्नी के साथ क्रूचीक 
के श्राश्रम में गये । वह नरेश्वर तीथंयात्रा करने से प्रसद्ध से ्रपनी पूत्रीको 
देखने के लिये ्राश्रम मे पहुचे थे ॥६६॥। सत्यवती ने ऋषि के चरुद्रय अर्थात्‌ 
दोनों चरुश्रों को लेकर सदा स्वामी के वचन से भ्रव्यग्र रहृती हुई प्रसन्न होकर 
प्रपनी माता से निवेदन क्रिया था ॥७०॥ माता ने देववशातु उस वेटी के लिए 
श्रपना चरुदे दिया ग्रौरश्रज्ञान से उसके चरुको ग्रपना कर लिया था ॥७१॥ 
इसके प्रनन्तर सत्यवती ने क्षत्रियो के रन्त तक कर देने वाला शुभ गर्भ धारण 
करियाथा जिसका शरीर प्रति दीप्त थाश्रौर उससे वहघोर दशन वालीथी 
॥७२॥ र वीक ने उसे देखकर ग्रौर फिर योग के द्वारा भी विचार कर तव 
वह्‌ द्विजो में श्रं ्ठ अपनी वरवशणिनी भार्यासे बोला ॥७३॥ ह भद्रं | चार्‌ के 
व्यत्यास (उलट-पलट) के कारण से तुके माता काचर प्राप्तटृभ्रा दै अ्रतः तेरे 
क्रूरकमं करने वाला त्यन्त दास्ण पत्र पैदा होगा ॥७४॥ 

माता जनिष्यते वापि तथाभूतं तपोधनम्‌ । 

विर्वं हि ब्रह्म तपसा मया तत्र समपितस्‌ ॥७५ 

एवमूक्ता महाभागा भर्त्रा सत्यवती तदा । 

प्रसादयामास पति सूतो मे नेदृशो भवेत्‌ ) 

ब्राह्म णोपसदस्त्वन्थ इत्युक्तो मुनि रत्रवीत्‌ ॥७९६ 

नैष सङ्कल्पितः कामो मया भद्रो तथा त्वया। 

उग्रकर्मा भवेत्‌ पुत्रः पितुमातुश्च कारणात्‌ ।७७ 

पुनः सत्यवतौ वाक्यमेवमूक्तात्रवीदिदम्‌ । 

इच्छंल्लोकानपि मने सृजेथाः कि पुनः सुतम्‌ ॥७८ 

शमात्मकमृजु' भक्तः पुत्र मे दातुमहंसि । 

काममेवं विधः पुत्रो मम स्यात्तु वद प्रभो ।॥८६ 

मय्यन्यथा न शक्यं वं कतु मेव द्विजोत्तम । 

ततः प्रसादमकरोत्‌ स तस्यास्तपसो बलात्‌ ॥८० 

पत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे वा वरवशिनि। 

त्वया यथोक्त वचनं तथा मद्र भविष्यति ॥८१ 


ण यकव क ककककष्कलाकरष्कााकककककक क्‌ = न ~" 
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तस्मात्‌ सत्यवती पत्र जनयामास भागंवम्‌ । 
तपस्यभिरतन्दान्तं जमदग्नि शमात्मकम्‌ ।।८२ 


तेरी माता एेसा परम तपस्वी पुत्र पैदा करेगी मैने वहाँ तपकेद्रारा 
ब्रह्म को समपित किया है ॥७५।। इस प्रकार से श्रपने पति केद्वारा कही गई 


--=------~ 


सत्यवती उस समय पति को प्रसन्न करने लगी कर मेरा पुत्र इस प्रकार का जन्मत । 


लेवे । भ्रन्य ब्राह्मएपसद है इस प्रकार से कटे गये मुनि बोले ॥।७६॥1 हे मद्रे | 
इस प्रकार की यह इच्छा ने तथा तूने कभी नहीं की थी 1 उग्रकमं केरने वाला 
पत्र पिता श्रौर माता के कारणसे होता है ।७७। फिर इस प्रकार से कही 
गई सत्यवती यह वचन बोली--हे मूने ! इच्छा करते हए तो लोकों काभी 


सृजन करते हैँ फिर पुत्र के विषय मे क्या वात है ।७८।॥ टे स्वामिन ! सीधा | 


मरौर शम स्वरूप वाला पत्र मुङेदेनेकेयोग्यदैँ। हे प्रभो] इच्छानुकरूल इस 

प्रकार कापूत्रमेरा हौ जावे ्राप एेसा कह देवे ॥७६॥। हे द्विजोत्तम ! मुभमें 

ग्रन्यथा नहीं किया जा सकता है । इसके ्रनन्तर तप कै वल से उसने उस पर 

परस्ता की थी ॥८०। हे वरवशणिनि ! मेरे पुत्र श्रथवा पौत्र मे विशेषता नहीं 

है । तूने जसा कहा है हे भद्रं! वैसा ही वचन होगा ।॥८१॥ इससे सत्यवती नै 

तप मे भिरति रखने वाला--दान्त श्रौर शमात्मक जमदम्तिं भागव पुत्र को 
जन्म दिया था ॥८२॥ 


भृगोश्चरुविपयसि रोद्रवे ष्एवयोः पुरा । 

यमनां ष्णवस्याम्नेजंमदग्तिरजायत 1८३ 

विङ्वामित्र तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 

्राप्य ब्रह्मषिसदहितो (सविता) जगाम ब्रह्मणा वृतः ॥८४ 
सा हि सत्यवती पुण्या सत्यव्रतपरायणा । 

कौशिकीति समाख्याता प्रवृत्तेयं महानदौ ।८५ 

परिघ ता महाभागा कौशिकी सरितां वरा | 
इकष्वाकुवंशे"त्वभवत्सुवे णुर्नाम पार्थिवः ।८६ 

तस्या कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका । 


॥ 
+ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
1 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
॥ 


=> 


> ^ 
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रेणुकायान्तु कामल्यां तपोधुतिसमन्वितः। 

भ्ार्चीको जनयामास जमदग्निः सुदारुणम्‌ ॥८७ 

सवे विचान्तगं श्र ठ धनुवेदस्य पारगम्‌ । 

रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥८ठ 

भ्रौव्वंस्ये वम्रृचीकस्य सत्यवत्यां महामनाः । 

जमदग्निस्ततो वीय्यज्जज् ब्रह्मविदां वरः। 

मध्यमश्च शुनःदोफः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः ।।८६ 

विडवासित्रस्तु घमत्मिा नाम्ना विश्वरथः स्मृतः । 

जज्ञे भृगुप्रसादेन कौरिकाट्र शवद्ध नः ।।&० 

पहिले भृगु के रौद्र ग्रौर वेष्णव के चरू के व्यत्यास हीने पर वष्णव 
अग्निके यमन से जमदग्नि उत्पन्न हुए थे ।॥८३॥ कुंडिक नन्दन गाधि ने दायाद 
विश्चाभित्र को प्राप्त कर ब्रह्मापियों के सहित ब्रह्मा से वृत होकर गथा था ।८४। 
वह्‌ सत्यवती परम पवित्र ग्रौर सत्य के व्रत म परायण थी जोकि कौशिकी इस 
नाम से प्रवृत्त यह महानदी कहलाई थी ॥८५।। सरिताभ्रो मे शरं ्र महान्‌ भाग 
वाली कौशिकी परिस्तुत हुई थी । इश्ष्वाकरुके वंश मे वेणु नाम वाला राजा 
हुमा था ।८६॥ उसको महान्‌ भाग वाली कन्या कामलौ नाम वाली रेणुका 
थी 1 रेणुका कामली श्रार्चीक जमदग्नि ने जोकि तप श्रौर धृति से समन्वित थे, 
सुदारुण को उदयन्न किया था ।८७॥ जोक समस्त विद्यश्रों का पारगामी 
शेष ग्रौर धनुकेद के परम परिडत थे जिनका नाम राम था तथा प्रदीप्त पावक 
(रग्नि) के समान एवं क्षत्रियं का हनन करने वले हए थे ॥८८॥। ब्रह्मवेत्ताभ्रों 
मे श्रेष्ठ, महान्‌ मन वाले जमदग्नि ने सत्यवती में ग्रीव ऋचीक के वीयं से राम 
को उत्पन्न किया था। ओर मध्यम शुनः शेफ तथा सवसे छोटा शुनः पृच्छ था 
॥८६॥ विद्वामित्र तो वहत ही धमत्मा ये श्रौर नाम से दिङ्वरथ कहे गयेथे। 
गु के प्रसाद से कौशिक से वंशा के वदनि वाले उत्पन्न हृष थे ॥६०॥ 

विङ्वामित्रस्य पुत्रस्तु युनःशेफोऽभवन्मुनिः । 

हरिस्चन्द्रस्य यज्ञे तु पशुत्वे नियुतः स वं । 


~> ल 


देवे ततः स व यस्माद्र वरातस्ततोऽभवत्‌ ॥&६ 
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विरवामित्रस्य पुत्राणां शुनःशेफोऽग्रजः स्मृतः । 
मधुच्छन्दो नपश्चं व कृतदेवौ ध्र वाष्टकौ ।[६२ 
कच्छपः पूरणश्च व विहवामित्रसुतास्तु व । 

तेषां गोत्राणि बहधा कौशिकानां महात्मनाम्‌ ॥€३ 
पाथिवा देवराताश्च याज्ञवत्क्याः समपंणाः। 
उद्म्बरा उदुम्बलानास्तारका यममूताः 11 &४ 

लो हिण्यो रेणवश्चं व तथा कारीषवः स्मृताः 
बभ्रवः पाणिनश्चं व व्यानजप्यास्तथव च ।&५ 
शालावत्या हिरण्याक्षाः स्यङ्कृता गालवाः स्मृताः । 
देवला यामदूताश्च शाल द्ुायनवाष्कलाः ॥।&६ 
ददाति बादराश्चान्ये विश्वामित्रस्य धीमतः । 
ऋष्यन्तरविवाह्यास्ते बहवः कौ रिकाः स्मृताः ॥६७ 
कौरिकासोश्र्‌ माश्च व तथान्ये सधवायनाः | 
पौरोरवस्य पुण्यस्य ब्रहमाषः कौडिकस्य तु 11&८ 
विश्वामित्र के पूत्र शुनःशेफ मनि हुए थे. । वह राजा हरिश्चन्र के यज्ञ मे 


पञ्चत्व मे नियुत किये थे । देवों के द्वारा वह्‌ दिया गया था इसे तव देवराज 
हुए थे ॥६१॥ विश्वामित्र के पुत्रो मे शुनःशेफ समे वड़ा कटा गया था । मधु 
मच्छन्द श्रौर नप, कृतदेव ध्रुवाष्टक-कच्छप भ्नौर पूरण ये सव विश्वामित्र के 
पुत्र थे । उन महात्मा कौरिकरों के बहुत प्रकार के गोत्र हँ ।९२-६३।] पाथिव~ 
देवरात-याज्ञवल्क्य-समषंण -उदुम्ब र-उदुम्लान-तारक-यममुञ्चत--लोहिरएय- 
रेणव-कारीषव-वश्रव-पाणिन-ध्यान जप्य-शालावत्य--हिरण्याक्ष--स्यङृत- 
गालव-देवल-यामदूत-शाल्कायन-वाष्कल प्रौर॒वादरये धीमान्‌ विश्वामित्र 
के पुत्रों के गोत्र कटे गये हँ । वे म्रन्य ऋषि के विवाह के योग्य बहुत कौशिक 
के गये है ॥६४-९५-६६-&७॥ पौगोरव, पूरय, ब्रह्मपि कौशिक के कौरिका- 
सोश्रूम तथा भ्रन्य सेघवायन हैँ ॥&८॥ 


दषद्रतीसूतश्चापि विशवामिवरात्तथाष्टकः 1 
अष्टकस्य सुतो यो हि प्रोक्तो जल्ल.गरणो मया ॥६& 


अ 
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कि लक्षरोन धमण तपसेह श्रू तेन वा । 

बराह्मण्यं समनुप्राप्तः विहवामित्रादिभिनृ पैः ॥१०० 

येन येनाभिधानेन ब्राह्यण्यं क्षत्रिया गताः । 

विशेषं ज्ञातुमिच्छामि तपसा दानतस्तथा ॥१०१ 

एवमुक्तस्ततो वाक्यमत्रवीदिदमथेवत्‌ 1 

ग्रन्यायोपगतेद्र व्ये राहृत्य यजने धिया । 

धर्माभिकांक्षौ यजते न धमंफलमर्नुते ॥१०२ 

धर्म्म चतं समाख्याय पापात्मा पुरुषाधमः 1 

ददाति दानं विप्रेभ्यो लोकानां दम्भकारणात्‌ १०३ 

जपं कृत्वा तथा तीव्र धनलोभाचिरंकुशः । 

रागमोहान्वितो ह्यन्ते पावनार्थं ददाति यः ॥१०४ 

तेन दत्तानि दानानि श्रफलानि भवन्त्युत । 

तस्य धम्म॑प्रवृत्तस्य हिसक्रस्य दुरात्मनः ॥१०५ 

एवं लश्ध्वा धनं मोहांहदतो यजतश्च ह 1 

सविलष्टकमंो दानं न तिति दुरात्मनः ॥१०६ 

विश्वामित्र से हषद्रती का पूत ्र्टक हुश्रा । श्र्टककाजो सुत था वह 
जहनुगणा ने कह दिया है ॥६&॥ ऋषियों ने कहा- विश्वामित्र रादि राजाश्रो 
ते क्रित लक्षण वानि धम्मं के द्वारा, तपस्यासे ग्रथवा श्रुत से ब्राह्मणत्व प्रा 
किया. था ।।१००। जिप-जिस अ्रविधान से क्षत्रिय लोग ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए 
थे, तपके द्वा या दान क हारा हुए उसके विशेष को जानने की इच्छाहै 
॥१०१।। इत प्रकार से कटे गये वे इधकरे पडचात्‌ यह्‌ ग्रथं से युक्त वाक्य बोले- 
गरव्याय से उपगत द्रव्यो को लाकर उनसे यजन करनेमें जो वुद्धि से धमं का 
इच्छुक होकर यजन क्रिया करता है वह धर्मं का फल नहीं प्राप्त करता है ।१०२। 
इसको धमं कहकर जो पामात्मा ग्रधम पुरुष लोकों को दम्भ दिखाने के कारणं 
से विप्रो को दान दिया करता है ॥१०३॥ धन के लोभ से निरकरश होकर तथा 
तीन तप करके राग श्रौर मोह से युक्त होता हृत्रा म्रन्तः मे पावन होने के लिये 
जो दान देता है | १०४॥ उसके द्वारा दयि हुए दान विफल हाजाया करते ह । 
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हिसिक-दुरात्मा ्रौर धमं में प्रवृत्ति रखने वाले उसके इस प्रकार से (म्रन्यायसे) 
धन को पाकर मोह से दान देने वाले श्रौर यजन करने वाले एवं जौ विलष्ट 
कर्म से युक्त हो दुरात्मा का दान नहीं ठ्डरा करतां है ।१०५-१०६॥ ॥ 
न्यायागतानां द्रव्याणां तीथं सम्प्रतिपादनम्‌ । 
कामाननभिसन्धाय यजते च ददाति च ॥१०७ | 
स दानफलमाप्नोति तच्च दानं सुखोदयम्‌ । 
दानेन भोगानप्नोति स्वर्गं सत्येन गच्छति ॥१०८ | 
तपस। तु सुतप्तेन लोकान्‌ विष्टम्या तिति । + 
विष्टम्य स तु तेजस्वी लोके ध्वानन्त्यमर्नूते ॥१०९ | 
दानाच्छुं यांस्तथा यज्ञो यन्ञाच्छुं यस्तथा तपः। | 
संन्यासस्तपसः श्र यांस्तस्माज्जानं गुरू स्मृत ।1११० | 
श्रू यन्ते हि तपःसिद्धाः क्षत्रोपेता द्विजातयः । 
विङ्वामित्रो नरपतिर्मान्धाता संकृतिः कपिः १११ 
कपेश्च पुरुकुत्सश्च सत्यश्चानुहवालृगुः । 
प्राश्विणोऽजमीढश्च भागान्योन्यस्तथेव च ११२ 
कक्षीवश्चं व शिजयस्तथान्ये च महारथाः । 
रथीतरश्च रुन्दश्च विष्णुवृद्धादयो नृपाः ।११३ । 
क्षात्रोपेताः स्मृता ह्यं ते तपसा ऋषिताद्खताः। 1 
एते राजषयः सरवे सिद्धि सुमहती दताः । | 
ग्रत ऊद्ध' प्रवक्ष्यामि श्रयोर्वशं महात्मनः ॥११४ , | 
न्याय से आये हुए द्रव्यो का तीथं स्थान मे भली-मांति प्रतिपादन करना | 
तथा श्रपनी कामनाग्नों का श्रभिसन्धान न करके जो यजन करता है ग्रौर दान | 
देता है ॥१०७॥ वह दान का फल प्राप्त करता है ओर वह दान सुख के उदय ॥ 
वाला होता है) दानसे भोगों की प्राक्षि किया करतामेश्रौर सत्यसे स्वगं कौ 
` जाता है ॥१०८॥ ्रच्छी प्रकारसेतपे हुए तपसे लोकोंका विष्टम्भ करके 
` रहा करता है । वहं तेजस्वी विष्टम्भ करके लोकों में श्रनन्तता को प्राप्त किया | 
करता है ।१०६॥। दान से श्रविकश्रोय करने वाला यज्ञ होता दै श्रौर यज्ञ से 
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श्रोयस्कर तप होता है तप से भी श्रेयान्‌ संन्यास ( अच्छी रीति से सवका 
व्याग करना ) होता दै । श्रौर उससे भी वड़ा ज्ञान कहा गथा है ।११०॥ सूने 
जाते हे कि तपस्या में सिद्ध-क्षात धमं से युक्त-टिजाति रजा विश्वामित्र, 
मान्धाता, संकृति, कपि ग्रौर कपि का पुरुकुत्सस्य, ब्रानृहवाच्‌, ऋधु,ग्रा्पिण, 
श्रजमीढ्‌ तथा भागान्योन्य, कक्षीव, शिजय एवं प्रन्य महारथ रथीतर, रन्द श्रौर 
विष्णु वृद्ध प्रभृति राजा ये सव क्षत्रिय ये तपत्या के द्वारा ऋषित्वं कौ प्राप्त 
होगे थे । ये सव राजि धे जोकि महती सिद्धि को प्राप्तकर चुके थे । इससे 
म्रागे संहान नात्मा वाल प्रयु के वका वर्णन करूंगा ॥१११ से ११४॥ 


्रकरश५४ --रजियुदध्‌ वेन 


एते पुत्रा महात्मानः पञ्च वासन्‌ महावलाः । 
स्वर्मानुतनया विग्राः प्रभाया जज्ञिरे नृपाः १ 
नहुषः प्रथमस्तेषां पृर्रघर्म्मा ततः स्मृतः । 
घर्म्वरदधात्मजश्चौ ब सृुतहोत्रौ महायाः ॥२ 
सुतहो त्रस्य दायादास्त्रयः परमधाम्मिकाः । 
काशः शलश्च दरावेतौ तथा गृत्समदः प्रभुः ३ 
पुललो गृत्समदस्यापि गुनको यस्य शौनकः ] 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च व वेश्याः शूद्रास्तथेव च ॥।४ 
एतस्य वंशे सम्भूता विचितौ; कम्मंभिदिजाः 1 
शलालमजो ह्याशविण शरन्तस्तस्य चात्मजः ॥५ 
लौनकाश्चाचििणाश्च क्षात्रोपेता दविजातयः । 
कारस्य काशयो राष्ट पुत्रो दीवंतपास्तथा ।1& 
धर्म्मश्च दीर्धतपसो विद्वान्‌ घन्वन्तरिस्ततः । 
तपसा सुमहातेजा जातो वृद्धस्य धीमतः । 
ग्रथैनमृषयः प्रोजुः सूतं वाक्यमिमं पनः ।1७ 





१६६ | [ वायु पुराण 
कथं धन्वन्तरिह्‌ वो मानुषेष्विह जज्ञिवान्‌ । 
एतद्र दितुमिच्छामस्ततो ब्र हि प्रियं तथा ॥८ 
श्री सूतजी ने कहा ये महान्‌ बलवान महान्‌ श्रात्मा वाले पाँच ही पुत्र 
थे । स्व्नु के पुत्र विगप्रनृप भ्रमा से उत्पन्न हुए थे ॥१।॥। उनमें पुत्र धमं वालां 
म्रधमनदहु्रा था । महान यश वाला ध्रमं वृद्धामज सुतहोत्र हुभ्रा ॥।२॥ सुतहोत्र 
के दायाद परम धामिक तीन हए थे । काश ्रौरन्लूल दोतोयेयथे तथा तृतीय 
प्रभुः गृत्समद हूश्रा था ॥३।। गृत्समद का भी पुत्र शुनक हु्रा जिसका कि शौनकं 
हुग्रा था । ब्राह्मण-क्षत्रिय- वेश्य ग्रौर शूद्र इसके वंशमें हे दविजगण ! श्रपने 
विचित्र कर्मो कै द्वारा उत्पन्न हृए थे । शलक पुत्र श्रा्टविण था ग्रौर उसका पुत्र 
चरन्त हुश्रा था ॥४-५॥ शौनक श्रौर श्राध्विणये क्षात्र घमं से उपेत द्विजाति 
थे । कशका काशय-राष्ट तथा दीर्घतपा पुत्र हुए ॥६॥ दीर्घतपा का धमं प्नौर 
इसके भ्रनन्तर विद्वानु धन्वन्तरि हूग्रा जो तपसे महानु एवं सुन्दर तेज वाला 
धीमान्‌ वृद्ध के उत्पन्न हृग्रा था । इसके अनन्तर ऋरृषिवृन्द ने फिर श्री सूतजी से 
यहं वाक्य बोले ॥७।। ऋषियों ने कहा-देव धन्वन्तरि ने मष्यों मे कंसे यहाँ 
जन्म लिया था। हम लोग यह्‌ जानना चाहते है सो श्राप यह्‌ प्रिय बात कृपा 

करके बताइये ॥८। 

धन्वन्तरेः सम्भवोऽयं श्च.यतामिह वे द्विजाः । 

स सम्भूतः समुद्रान्ते मथ्यमानेऽमृते पुरा ॥& 

उत्पन्नः सकलात्‌ पूर्व्वं सव्वंतश्च ध्रियावृतः । 

सव्वंससि द्धकायं तं दष्ट्वा विष्टम्भितः स्थितः । 

ग्रजस्त्वमिति होवाच तस्मादजस्तु सः स्मृतः ॥१० 

प्रजः प्रोवाच विष्णु तं तनयोऽस्मि तव प्रभो । 

विधत्स्व भागं स्थानच मम लोके सुरोत्तम ।११ 

एवमुक्तः स दृष्ट्वा तु तथा प्रोवाच स प्रभुः । 

कृतो यज्ञविभागस्तु यज्ञिये हि सुरस्तथा ॥१२ 

वेदेषु विधियुक्तच विधिहोत्र' महषिभिः । 

न शक्यमिह होमो वं तुल्यं कन्तुः कदाचन ॥१३ 


रजियुद्ध वणन | [ १६७ 

अवक्सुतोऽसि हे देव नाममन्त्रोऽसि वें प्रभो । 

द्ितीयायान्तु सम्भूत्यां लोके ख्याति ङ्खमिष्यसि ॥१४ 

ग्रिमादियुता सिद्धिगं भेस्थस्य भविष्यति । 

तेनेव च शरीरेण देवत्वं प्राप्स्यसि प्रभो । 

चासमन्त्रश्च तेगंन्ेयंक्ष्यन्ति त्वां द्विजातयः ॥१५ 

ग्रथचत्वंपुनश्चंव श्रायुर्वेदं विधास्यसि । 

श्रवइ्यम्भावी ह्यर्थो प्रा ग्दिष्टस्त्वव्जयोनिना ॥१६ 

द्वितीयं द्वापरं प्राप्य भविता त्वं न संशयः । 

तस्मात्‌ तस्मे वरं दत्त्वा विष्णुरन्तदंधे ततः ॥ १७ 

द्वितीये द्वापरे प्राप्तं सौनहोत्रः स काशिराटू। 

पुत्रकाम स्तपस्तेपे नृपो दीघतपास्तथा ॥ १८ 

श्री सूतजी ने कहा--हे दहिजगण ! वहाँ पर धन्वन्तरि का यह्‌ जन्म 
सुनो ! वह पटले श्रमृत के लिये समुद्र का मन्थन करने पर समुद्रके मध्यसे 
उत्पन्न हुए ये ॥६।) सवसे पूवं श्रौर सवं प्रकारसे श्री से भ्रावृत वह उत्पन्न हृए 
ये ] सव प्रकार से संरिद्ध काया वाले उनको देखकर सव विष्टम्भितं होगये थे । 
श्राप श्रज है-यह वोले-इस कारण से वह ्रज कहे गये थे ॥१०॥ भ्रज उन 
विष्णु से वं ले--दे प्रभो ! मँ प्रापकापूत्र हं । है सुरों मे उत्तम ! श्राप लोक 
मँ मेरा स्थान श्रौर भाग का विधान कर देवें ॥ ११॥ इस कारणा से कहे गये वहु 
प्रमु देखकर इस तरह से बोले-- यज्ञिय सुरोंके हारा यज्ञ का विभाग किया गया 
है ।१२॥ वेदों में विवि से युक्त ग्रौर विधिहोव महषियों के द्वारा यहाँ पर होम 
कभी तुल्य नहीं किया जा सकता है ॥१२३॥ हे देव ! हे प्रभो ! श्राप भ्र्वाकिसुत 
ह श्रौर नाम म्तरहै। श्राप दूसरे जन्म मे लोक में ख्याति को प्राप्त करेगे ॥ १४ 
श्राप जब गर्भ में स्थित रहगे तभी श्रापको श्रशिमा प्रभृति से युक्त सिद्धि प्राप्त 
हो जायगी ग्रौर आप उसी शरीरसे देवल को भी प्राप्त करेगे । द्विजाति गणं 
सुन्दर मन्त्रों से-घृत से भ्रौर गन्धो के द्वारः श्रापका यजन करेगे ॥॥१५॥ इसके 
श्रनन्तर फिर श्राप श्रायुरवेद की रचना करेगे । यह अवश्य ही होने वाला श्रथं 
है जोकि पहिले ही पञ्चयोनि ब्रह्माने श्रादिषट कर दिया है ॥१६॥ दुसरे द्वापरं को 
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पाकर श्राप होगे इसमे तनिक भी संशय नहीं है । इसमे उनको वरदान देकर 
फिर विष्णु भगवान्‌ वहीं पर श्रनतर्धान होगये ये ॥१७।। दूसरे द्वापर युग के 
श्राजाने पर काशिराष्टर वह सौन होत्र तथा दीर्घतपा नृपनेपृत्र की कामना वाला 
होते हृए तप क्रिया था ॥१८॥ 
प्रजं देवन्तु पुत्रा ्यारिराघयिपुनर पः । 
वरेण च्छन्दयामास प्रीतो धन न्वन्तरिनर पम्‌ ।१६ 
भगवान्‌ यदि तुष्टसतवं पुत्रो मे धृतिमान्‌ भव । 
तथेति समनुज्ञाय ततनौवान्तरथीयत ॥२० 
तस्य गेहे समूत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजो महाराजः सव्वं रोगप्रणाशनः ।२१ 
मरायुवेदं भरद्वाजश्चकार्‌ सभिषकूक्रियम्‌ । 
तमष्टधा पुनव्य॑स्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥९२ 
धन्वन्तरिसुतश्चापि केतुमानिति विश्रुतः 
अथ केतुमतः पुत्रो विभो भीमरथो वृपः । 
दिवोदास इति ख्यातो वाराणस्यधिपोऽभवत्‌ ॥२३ 
एतस्मिन्नेव काले तु पुरीं वाराणसीं पुरा । 
शून्यां विवेशयामास क्षेमको नाम राक्षसः ॥२४ 
राघ्रा हि सा पुरी पूर्व्वं निकुम्भेन महात्मना । 
शून्या वषसह व भवित्रीति पूनः पुनः ॥२५ 
तस्यान्तु शप्तमात्रायां दिवोदासः प्रजेश्वरः । 
विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां सन््यवेशयत्‌ ॥२६ 
पुत्र के लिये अज देव कौ प्राराघना करने बले नृप को परम प्रसन्न 
धन्वन्तरि ने वरदान मांगने के लिये कहा था ॥१६॥ राजा बोला- हे भगवान्‌ । 
यदि श्राप मुभपर सन्तुष्ट ठं तो धृतिमान श्राप मेरे पत्र होवे । तथास्तु ( एेसा 
हीः होवे )-यह कहकर व्हा पर ही धन्वन्तरि ग्रन्तहित होगये ।।२०॥ तव 
उसके घर में देव धन्वन्तरि समुत्पन्न हए 1 कािराज महाराज समस्त रोगों के 
नाश करने वाले थे 1२१ भरद्वाज ने भिषक्‌ क्रिया के साथ श्रायु्वेद कौ श्राठ 
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प्रकार से व्यत्ित करक िप्यों के लिये प्रतिपादित किया था्रर्थात रिक्षा दी 
थी ।॥२२।॥ धन्वन्तरि का पत्र भी केतुमान इस नामसे विश्रुत हु्रा । इसके 
प्रनन्तर केतुमान्‌ का पुत्र वरिम भीमरथनृपहूश्रा था। वह दिवोदास इस नामसे 
विख्यात हृश्रा था ग्रौर वाराणसी कास्वामी हु्रा ।।२३॥ इस ही समय के वीच 
मे पहिले वाराणसी पुरी में शून्य में क्षेमक नाम वाले राक्षसन प्रवेश क्रिया 
था ॥२४५।) पहिले समय मेँ महात्मा निकुम्भ के द्वारा वह्‌ पुरी शाप से युक्त हुई 
थी करि वार-बार एक सह वषं तक्र यह शून्य होगी ॥२५॥ उस पुरी के शाप 
युक्त होने पर ही प्रजेवर दिवोदास ने विपयान्त मे गोमती में रम्यपुरी को 
सन्तिवेसित किय) था ॥२६॥ 

वाराणसीं किमथन्तां निकुम्भः शप्तवान्‌ पुरा । 

निकुम्भश्चापि घम्मत्मा सिद्धक्षेत्र शशाप यः ॥२७ 

दिवोदासस्तु राजविनंगरीं प्राप्य पाथिवः। 

वसते स महातेजाः स्फीतायां वे नराधिपः ॥२८ 

एतस्मिन्नेव काले तु कृतदारो महेदवरः । 

देव्याः स प्रियकामस्तु वसानश्च सुरान्तिके ॥२९ 

देवाज्ञया पारिषदा विरवरूपास्तपोधनाः । 

पूर्वोक्तं रूपविरोषैस्तोषयन्ति महेश्वरीम्‌ ॥३० 

त्टष्यति ते्महादेवो मेना नैव तु त्टष्यति । 

जुगुप्सते सा नित्य देवं देवीं तथेव च । ३१ 

मम पावे त्वनाचारस्तव भर्ता महेरवरः । 

दरिद्रः सवं एवैह श्रविलष्ट लडतेऽनघे ॥॥३२ 

मात्रा तथोक्ता वचसा स्त्रीस्वभावान्न चाक्षमत्‌ । 

स्मितं कृत्वा तु वरदा हरपाश्वेमथागमत्‌ ॥३३ 

विषण्णवदना देवी महादेवमभाषत । 

नेह वत्स्याम्यहं देव नय मां स्वं निवेशनम्‌ ॥३४ 

ऋषियों ने कहा- पहिले निकुम्भ ने किसलिये वाराणसी पुरी को शाप 
दिया था] निकुम्भ भी वड़ा धर्मात्मा था जिसने किं उक्ष सिद्ध क्षेत को शाप 
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दिया था ॥२७॥। सूतजी ने कहा - राजा दिवोदास ने जोकि राजपि था, उस 
नगरी को प्राप्त कर वह महान्‌ तेज वाला राजा स्फीत म्रा फली हरईपुीमें 
निवात करता था ।२८॥। इसी कालम दारा को करने वाले महेश्वर देवी के 
प्रिय कामना वान्ते वह सुरों के समीपमें वास करने वाले थे || २६॥1 देव की 
श्राज्ञा से तपोधन विश्वरूप परिषद्‌ पूर्वोक्त रूप व्रिशो के दारा महेश्वरी को तोष 
देते ये ॥३०॥ उनसे महादेव तो प्रसन्न होते हैँ किन्तु मेना प्रसन्न नहीं होती ३ै। 
वह नित्य ही देवी श्रौर देव की बुराई करती है ॥३१॥ मेरे समीप में म्रनाचार 
है तुम्हारा स्वामी महेश्वर जो दरिद्र ह। हे ञ्रनचे ! यहां सभी साधारण ला 
करते है ॥३२॥ माता के द्वारा उस प्रकारये वाणी से कटी गई देवी सती स्व- 
माव के कारण सहन करने मे समथं न हुई । वरदाने स्मित करके उसके वाद 
हर के समीप में गई थी ॥३३॥ विषाद से युक्त मुख वाली देवी ने महादेव से 


कहा-हे देव ! मँ यहां वास नहीं करूगी श्राप मे भ्रपने घर परने | 


चलिये ॥२४॥ 


तथोक्तस्तु महादेवः सर्वाल्लोकानवेक्ष्य हं । 
वासार्थं रोचयामास पृथिव्यां तु दिजोत्तमाः ' 
वाराणसीं महातेजाः सिद्धक्षेत्र महेश्वरः ॥२३५ 
दिवो दासेन तां ज्ञात्वा निविष्टान्नगरीं भवः । 
पाडव॑स्थं स समाहूय गरोशं क्षेमकं ब्रवीत्‌ ।।३द 
गणेश्वर पुरीङ्धत्वा शून्यां वाराणसीं कुर । 
मृदुना चाम्यु पायेन श्रतिवी्यः स पाथिवः ॥३७ 
ततो गत्वा निकुम्भस्तु पुरीं वाराणसीं पुरा । 
स्वप्ने सन्दर्शयामास मङ्कनं नाम नापितम्‌ ॥३५ 
श्रो यस्तेऽहं करिष्यामि स्थानं मे रोचयानघ । 
मद्र पां प्रतिमां कृत्वा नगय्येन्ते निवेशय ।३९ 
तथा स्वप्ने यथा दृष्ट सवं कारितवान्‌ दिजः । 
नगरीद्रार्यनुज्ञाप्य राजानन्तु यथाविधि ॥४० 
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पूजा तु महती चेव नित्यमेव प्रयुज्यते । 
गन्धेधू पश्च माल्येश्च प्रेक्षणीयेस्तथैव च ।४१ 


हे द्विजोत्तमो ! उस प्रकार से कटे हुये महादेव ने समस्त लोकोंको 
देखकर वाप के लिए पृथिवी में महान्‌ तेज वाले महेश्वर ने सिद्धक्षेत्र वाराणसी 
को पसम. †कया \ दिवोदास के द्वारा उस नगरी को निविष्ट जानकर उन महा- 
देव ने पास में स्थित क्षेमक गणेश से कहा ॥३६॥ है गरोरवर ! पुरी मेँ जाकर 
वाराणसी को शून्य करदो । श्रौर मृदु अभ्युपाय से वह पाथिव श्रतिवीयंहो 
गया ॥३७॥ इभके प्रनन्तर निकुम्भ पुरी वाराणसी मे जाकर पहिले मद्ुन नाम 
नापित को स्वप्त में दिखाया था ॥३८॥ हे ग्रनव | मँ तेराश्रय करूगा, मेरे 
स्थान को रोचित करो । मेरे रूप वाली प्रतिमा को वनाकर नगरी के भ्रन्तमें 
निवेदित करदो ॥३६॥ हे द्िज वृन्द ! स्वप्न में जेसा देखा था उस प्रकार कां 
सव करादियाथा | ग्रौर यथा विधि राजा को नगरी के द्वार पर भ्रनुज्ञापितं 
करके नित्य ही महती पूजा गन्ध-भूप-दीप श्रौरं प्रेक्षणीय माल्यो कद्वाराकी 
जाती है ॥४०-४१॥ 


ग्रचनप्रदानयुक्तं श्च प्रव्यदभुतमिवाभवत्‌ । 

एवं सम्पूज्यते तत्र नित्यमेव गणोरव रः ४२ 
ततो वरषहस्चाणि नगराणां प्रयच्छति । 

पत्रान्‌ हिरण्यमायू पि सव्वेकामांस्तथेव च ॥४६ 
राज्ञस्तु महिषो श्रा सुयशा नाम विश्रता । 
पूतरार्भमागता साध्वी राज्ञा देवी प्रचोदिता ॥ ४४ 
पजान्तु विपुलां कृत्वा देवी पुत्रानयाचत । 

पुनः पुनरथागम्य बहुशः पत्रकारणात्‌ ॥४५ 

न प्रयच्छति पूत्रास्तु निकुम्भः कारणेन तु । 
राजा यदि तत्‌ करध्येत ततः किंचित्‌ प्रवत्तंते ॥४६ 
श्रथ दीर्घण कालेन क्रोधो राजानमाविशत्‌ । 
भूतं त्विदं महाद्वारि नगराणां प्रयच्छति ॥४७ 
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प्रीत्या वरांश्च शतशो न किच्िततु प्रवत्तते। 
मामकं: पूज्यते नित्यं नगर्यां मम चेव तु ॥४८ 
तत्रारचितश्च बहुशो देव्या मे तत्र कारणात्‌ । 
न ददाति च पुत्रं मे कृतघ्नो बहु भोजनः ॥४९ 
ग्रतो नाहंति पूजान्तु मत्सकाशात्‌ कथशचन । 
तस्मात्त नाशयिष्यामि तस्य स्थानं दुरात्मनः ॥५० 
एवं तु स विनिश्चित्य दुरात्मा राज किल्विषी । 
स्थानं गणपतेस्तस्य नाशयामास दुमतिः । ॥ ५९१ 
भगनमायतन दृष्टवा राजानतमगमत्‌ प्रभुः । 
यस्माहतेऽपराधं मे त्वया स्थानं विनाशितम्‌ ५२ 
ओर श्रन्न प्रदान से युक्तों के द्वारा श्रत्यदुभुत कौ तरह हौगया था । इस 
प्रकार से वहां पर नित्य ही गणेश्वर की वहत श्रच्छी तरह पूजा कौ जाती है 
 ॥४२॥ इसके पर्चातु नगरों को सहस्र वरदान देती है । पूत्रो को-दहिरणएय की- 
भ्रायु को ग्रौर समस्त प्रकार के कामोंका वरदान देती है । राजा की महिषौ 
(पहाभिषिक्ता रानी) श्रेष्ठ थी जोकि सुयशा इस नाम से विभ्रूत थी । राजा के 
दवारा प्रेरित होकर साध्वी रानी पुत्र के लिये वहां ्राई थौ ॥४३-४४॥ देवी ने 
विपुल पूजा करके उसने पुत्रों की याचना कौ थी प्रौरपूत्रके कारण से बहत 
वार वह पुनः पुनः वहाँ श्राती थी ॥४५।। निकुम्भ पुत्रो को तो कारणवश नहीं 
देता है । राजा यदि क्रुद्ध होगा तो इसके पश्चातु कुछ प्रवृत्त होगा ॥४६।। इसके 
श्रनन्तर लम्बे समय में राजा के हृदय में क्रोध ने प्रवेश क्रिया था । नपरों के महा 
द्वार पर यह भूत को देता है ॥४७॥। प्रीति से सैकड़ों वरदान देता है किन्तु 
कु होता नहीं है । मेरी नगरी में मेरे लोगों के द्वारा नित्य ही यह पूजित भी 


किया जाता है ॥४८॥। मेरे कारण से देवी के द्वारा यह्‌ वहत॒ बार पूजित ह्राः 


है किन्तु कृतघ्न भ्रौर बहुत भोजन करने वाला यह्‌ पुत्र नहीं देता है ॥४६॥ 
इसलिए मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से यह पूजा करने के योग्य नहीं है । इससे 
दस दुरात्मा क स्थान कोम नष्ट करा दूगा।५०। इस तरह से राजाओंं में पापी 
दुष्ट उसने निर्चय करके दुष्ट बुद्धि वालों ने उस गणपति के स्थान को नष्ट कर्‌ 


द--------- 


य~~ 
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दिया था ॥५१॥। प्रभु प्रन श्रायतन को भग्न हुग्रा देखकर राजा के पास भ्राये 
करि जिससे विना किसी श्रपराधके तूने मेरे स्थान को नष्ट करादिया है ॥५२॥ 

ग्रकस्मात्‌ तु पुरी शुन्या भवित्री ते नराधिपः। 

ततस्तेन तु शापेन शून्या वाराणसी तथा ॥५३ 

शप्तं पुरीं निकुम्भस्तु महादेवमथानयत्‌ । 

शून्यां पुरीं महादेवो निम्म॑मे परमात्मना ॥५४ 

तुल्यां देवविमभूत्यास्तु देव्याश्च व महात्मनः । 

रमते तत्र वं देवी रममारो महेश्वरः ॥५५ 

न रति तत्र वे देवी लभते गरृहविस्मयात्‌ 1 

देव्याः क्रीडार्थमीदानो देवो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥५६ 

नाहं वेश्म विमोक्ष्यामि ्रविमृक्त हिमे गृहम्‌ । 

प्रहस्यनामथोवाच श्रविपूक्त हिमे गृहुम्‌ ॥५७ 

नाहं देवि गमिष्यामि गच्छस्वेह रमाम्यहम्‌ । 

तस्मात्तद विमुक्तः हि प्रोक्तं देवेन वे स्वयम्‌ ॥५८ 

एवं वाराणसी शप्ता श्रविमुक्त च कौतितम्‌ । 

यस्मिन्‌ वसति वं देवः सवंदेवनमस्कृतः । 

युगेषु त्रिषु धर्मात्मा सह देव्या महेश्वरः ॥५६ 

म्न्तद्धनिं कलौ याति तत्पुरन्तु महात्मनः । 

म्रन्तहिते परे तस्मिन्‌ पुरी सा वसते पुनः ॥६० 

उन्होने राजां से कहा है नराधिप ! प्रचानक तेरी यह पुरी शून्य हो 
जायगी । इसके पश्चात्‌ उस शाप से वाराणसी पुरी शून्य होगई थी ॥५३॥ 
निकुम्भ शाप से युक्तं उस पुरी मे महादेव को ले श्राय थे । महादेव ने उस शून्य 
पुरी का परमात्मा कै द्वारा निर्माण किया थः ।(५४॥ बहू पुरी देको की विभूति 
के तुल्य थी श्रौर महात्मा की देवी के भी तुल्य थी । वहां पर महेश्वर के रमर 
करने पर देवी रमण करती है ॥५५॥ गृह के विस्मय के कारणं से देवी को 
रति प्राप्त नहीं होती है । देवी की क्रीड़ा के लिए देव ईशान (महादेव) यहं 
वाक्य बोले ॥५६॥। मँ गृह का त्याग नहीं करूगा । मेरा धर श्रविमुक्त है । 
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इसके श्रनन्तर हँस कर बोले मेरा गृह॒अ्रविमुक्त होता है ॥५७॥। ह देवि! मँ 
नहीं जाऊंगा, तुम जाग्र, मँ यहाँ रमण करता हूं । इससे देव ने स्वयं उसे 





विमुक्त कहा है ।५८॥ इस प्रकार से वाराणसी पुरी शाप से युक्त है ्रौर वह १ 

परविमुक्त कही गई है । जिस पुरी मँ समस्त देवों के द्वारा नमस्कृत-तीनो युगो 

मे धर्मात्मा महेश्वरदेव देवी के स।थ निवास किया करते है ।1५६॥ कलियुग में 

महान्‌ श्रात्मा वाले का वह पुर श्रनतरद्धान को प्राप्त ह्यो जाता है ग्रौर उस पुरके 

अन्तरद्धान होने पर वह पुरी पुनः वस जाती है ६०] । 
एवं वाराणसी शप्ता निवेशं पुनरागता । 4 


भद्रश्च ण्यस्य पत्राणां रातमूत्तमधन्विनाम्‌ ॥६१ 
हृत्वा निवेशयामास दिवोदासो नराधिपः। 
भद्रश् ण्यस्य राज्यन्तु ठहतन्तेन बलीयसा ६२ 
भद्रश्रेण्यस्य पुत्रस्तु दुद॑मो नाम नामतः । 
दिवोदासेन बालेति घृणया स विवर्जितः ॥६३ 
दिवोदासादृषदरव्यां वीरो जज्ञे प्रतद्‌ नः । 
तेन पुत्रेण बालेन प्रत्टतं तस्य वं पुनः ।६४ 
वैरस्यान्तं महाराज्ञा तदा तेन विधत्सता । 
प्रत्‌ नस्य पुत्रो द्वौ वत्सो गगंश्च विघ्रूतः ॥६५ 
वत्सपुत्रो ह्यलकंस्तु सच्तिस्तस्य चात्मजः । 
ग्रलकं प्रति राजपिर्गीतइलोकौ पुरातनौ ॥६६ 
षष्टिवरषसहखाणि षष्टिवषंशतानि च । 
युवा श्पेण सम्पन्नो ह्यलकंः काशिसत्तमः ॥६७ । 
लोपामुद्रा प्रसादेव परमायुरवाप्तवान्‌ ॥ ६८ । 
इस तरह शाप युक्त हुई फिर निवेश को प्रपत हुई मेद्रश्रेएय के उत्तम 
घनुषधारी सौ पूरो का हनन करके दिवोदास राजा ने पुतः इमे निवेदित किया 
था । उस बलवान्‌ ने भद्रश्रेएय के राज्यकाहरणं कर लिया था ॥६१-६२॥ 
अद्रश्रोरय का एक पूत्र नामसे दुर्दम था । दिवोदास ने उसे बालक है--ईइस 
`धृणा से छोड़ दिया था ॥६३। दिवोदास से हषद्रती में प्रतर्दन नामक वीर भु 
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उत्पन् हुश्रा 1 उस वालक पुत्र ने उसका फिर हरण कर लिया था ॥६४। उस 
समय उस महान राजाने वेर का ्रन्त करते हुए एेसा कियाथा। प्रतदन के 
दो पुत्र हुए । एक वत्स नाम वाला श्रौर दूसरा गणं इस नाम से प्रसिद्ध था ।६५। 
चत्स का पुत्र श्रलकं ह्र ग्रौर उसका पत्र सन्नति हृश्रा या । श्रलकं के प्रति 
रार्जावि गीत इलोक पुरातन थे ॥६९॥ काशिसत्तम श्रलकं युवा रूपसे साठ हजार 
चै सौ सैट वपं तक सम्पन्न रहा था ॥६७॥ लोपामुद्रा के प्रसाद से श्रलक्तंने 
परमायु कां प्राप्त किया था ॥६९८॥ 

शापस्यान्ते महाबाहुर्हत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ 1 

रम्यामावासयामास पुरीं वाराणसीं नृपः ॥६€ 

सन्तते रपि दायादः सुनीथो नाम धामिकः। 

सुनीथस्य तु दायादः सुकेतुर्नाम धाम्मिकः ।७० 

सुकेतुतनयश्चापि घमकेतुरिति श्रतिः । 

धर्मकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुमंहारथः ॥७१ 

सत्यकेतुसूतश्चापि विभूर्नाम प्रजेश्वरः । 

सुविभुस्तु विभोः पुत्रः सकूमारस्ततः स्मृतः ।७२ 

सुकुमारस्य पुत्रस्त धृष्टकेतुः स धाम्मिकः । 

धृष्टकेतोस्तु दायादो वेरुहत्रः प्रजर्वरः ।।७३ 

वेणुहोत्रयुतश्चापि गार्य बे नाम विश्रुतः । 

गाग्यंस्य गगं भूमिस्तु वात्स्यो वत्सस्य धीमतः ।1७४ 

ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च व तयोः पुत्राः सुधामिकाः । 

विक्रान्ता बलवन्यश्च सिहतुल्यपराक्रमाः ॥७५ 

इत्येते काश्यपाः प्रोक्ता रजेरपि निबोधत 1 

रजेः पूव्रशतान्यासन्‌ पच्च वीर्यवतो भुवि । 

राजेयमिति विख्यातं क्षत्रमिन्द्रभयावहम्‌ ॥५७६ 

जाप के श्रन्त होजाने पर महाबाहू ने क्षेमकः राक्षस का वध करके राजा 
ने रम्य वाराणसी पुरी को वसाया था ॥६६॥ सचति का भी दायाद्‌ ( पुत्र ) 
सुनीथ नाम वाला बहत ही घामिक था। सुनीथ कापूत्र सकेतु ताम वाला 
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धामिक हुत्रा था ।७०॥ सुक्रतु का भी पुत्र धर्मकेतु हु्रा-एेसी श्रुति है । 
ध्मकेतु का दायाद महारथ सत्यकेतु हु्रा था ।॥७१।) सत्यकेतु का भी पुत्र प्रजेश्वर 
विभु नाम वालाहुश्रा था। विभु का पुत्र सुविभुः थाग्रौर उसका पुत्र सुकुमार 
था ॥७२॥ सुकुमार के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था. वह बहुत ही धामिक था) 
धृष्टकेतु के दायाद प्रजेर्वर वेुहोत्र हृग्रा था वेखुहोत्र के पत्र कानाम  गाग्यं 
प्रख्यात था । गार्ग्यं की गगभूमि रौर धीमान्‌ वत्स का वात्स्य भा ॥॥७४॥ उन 
दोनों के पुत्र सुन्दर धर्मं के प।लन करने वालि प्राह्यण ग्रौर्‌ क्षत्रिययेवे वड़े 
विक्रम वाले तथा बलवान एषं सिह के समान पराक्रम वाले थ ॥७५।। ये इतने 
कादयप बतलाये गये ह श्रव रजि के भी समफलो । भूमरएडल में वीर्यवान्‌ रलि 
के पांचसौ पुत्र ये । इन्द्र के भय देने वाला वह क्षत्र रजय दस नाम से विख्यात 
था ॥७६॥ 


तदा दैवा सूरे युद्धं समृत्पन्ते सुदारुणे । 

देवाश्च वासुराश्चं व पितामहमथाब्रू वन्‌ ॥७७ 
श्रावयोर्भगवान्‌ युद्ध विजेता को भविष्यति । 

ब्र हि नः सन्वलोकेश श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 11७८ 
येषामर्थाय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रभुः । ` 
योत्स्यते ते विजेष्यन्ति व्रील्लोकान्नात्र संशयः ।॥७६ 
रजिर्य॑तस्ततो लक्ष्मी्य॑तो लक्ष्मीस्ततो धृतिः । 
यतो धृतिस्ततो धर्मो यतो धमस्ततो जयः ।८० 
तद वा दानवाः सवं ततः श्र. त्वा रजेजंयम्‌ । 
अमभ्ययुजयमिच्छन्तः स्तुवन्तो राजसत्तमम्‌ ८१ 

ते व्दृष्टमनसः सवं राजानं देवदानवाः । 
ऊचुरस्मरूयाय त्वं गृहाण वरकामु कम्‌ ॥८२ 
अहञ्चेष्यामि नो युद्धं देवान्‌ राक्रपु रोगमान्‌ । 
इन्द्रो भवामि धम्मि ततो योत्स्यामि संयुगे ।1=३ 
ग्रस्माकमिन्द्रः प्रह्वादस्तस्यार्थे विजयामहे । 
ग्रस्मस्तु समये राजंस्तिष्ठ था देव नोऽदितेः 1४ 


ग 
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उस समय परम दारुण देवासुर युद्ध के उत्पञ्च होने पर देवगण श्रौर 
श्रसु<वरन्द इसके श्रनन्तर पितामह से बोले ॥७७।। है स्वं लोकेश । भगवान्‌ 
चतलावे कि हम दोनों के वृद्ध में कौन विजयी होगा--यह हम सुनना चाहते है 
।।७८॥ ब्रह्माजी ने कहा-- जिनके लिये संग्राममे प्रभ रजि हथियार ग्रहण करने 
चाला होकर युद्ध करेगा वे तीन लोकों को जीत लेगे-इसमे संशय नहीं है ।७६। 
जहां रजि है वहाँ लक्ष्मी है ग्रौर जहाँ पर लक्ष्मी है वहाँ पर धृति होती है। 
जहां पर धृति है वहां घर्म रहता है श्रौर जहाँ धमं है वहीं पर जय होती है 
॥८०॥। तव तो देवता लोग ग्रौर दानव सभी रजि की जय श्रवण कर जय की 
इच्छा करते हुए राजाश्रों मे परम श्रेष्ठ रजि की स्तुति करते हुए वहां गये ।८१। 
वे सव देव श्रीर दानव प्रसन्न मन वाले राजासे बोले कि हमारे जय के लये 
आप श्रेष्ट घनुष ग्रहण करं ॥८२।। रजि ने कहाँ इन्दर जिनका श्रग्रगामी है 
एसे देवों को युद्ध में नहीं जीतू गा । धर्मात्मा इन्द्र होता ह तव युद्धभरूमि में 
लह्गा ।८३।। दानवं ने कहा-हमारा इन्द्र प्रह्लाद है । उसके लिये हम विजय 
पराप्त करते ह । हे राजन्‌ ! इस समय में प्रदिति के यहाँ न ठहस्यि ॥८४॥ 

स तथेति त्र्‌ वन्नेव देवै रप्यभिचोदितः । 

भविष्यसीन्द्रो जित्वेति देवं रपि निमन्त्रितः ॥८५ 

जघान दानवान्‌ सर्व्वान्‌ समक्षं वज्रपाणिनः । 

स विप्रनष्टां देवानां परमश्रीः श्रियं वशी ॥८६ 

निहत्य दानवान्‌ सर्व्वान्‌ व्याजहार रजिः प्रभुः । 

तथा तु रजि त्र देवेस्सह शतक्रतुः ।**७ 

रजिपुद्रोऽहमित्युक्त्वा पुनरेवात्रवीढ चः । 

इन्द्रोऽसि राजन्‌ देवानां सवषानच्नान् संशयः । 

यस्याहुमिन्द्रपत्रस्ते ख्याति यास्यामि शचरुहन्‌ ॥८८ 

स तु शक्रवचः श्रत्वा वञ्चितस्तेन मायया 

तथेव्येवाब्रवीद्राजा प्रीयमाणः शतक्रतुम्‌ ॥८& 

तरिमस्त्‌ देवसद्शे दिवं प्राप्र महीपतौ 

दायाद्यमिन्द्रादाजह्व. राचारं तनया रजेः ।&० 
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तानि पुत्रशतान्यस्य तच्च स्थानं राचीपतेः । 
समक्रामन्त बहुधा स्वर्गलोकं त्रिविध्पम्‌ ।।&१ 

ततः काले वहुतिथे समतीते महाबलः । 
त्हतराज्योऽब्रवीच्छक्रो व्टतभागो बृहस्पतिम्‌ ।॥६२ 


वह (तथास्तु श्र्थात्‌ एेसा ही होवेगा-यह कहता हृप्रा तथा देवों के 
द्वारा भी बहुत प्रेरित हुश्रा श्रौर देवों के द्वारा निमन्त्रित होता हुश्रा जीतकर 
इन्द्र होगा यह कहा गया था ॥८५॥ वज्रवाि ( इन्द्र ) के समक्ष मे उसने 
समस्त दानवों का हनन किया था । देवों की विज्ञेष खूप से नष्टहूरईश्री को वा 
“रखने वाला वह॒ परम श्री होगया ॥८६।॥ समस्त दानवो को मारकर प्रभु रजि 
ने कहा, वहाँ उस प्रकार से रजि को देवों के सहित इन्द्रने भ रजि का पुत्र 
यह्‌ कहकर फिर वचन कटे 1 हे राजवर ! प्राप समस्त देवों के इन्द्र दँ इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । हे शनरहुन ! जिस तेरा मै इन्द्र पत्र हयं ख्याति को 
रात करूंगा ॥८८॥। वह्‌ इन्द्र के वचन को सुनकर उसके हारा माया से वञ्चित 
किया गया था । राजा ने तथास्तु-यह ही शत क्रतु ( इन्द्र ) को प्रसन्न करते 
हए कहा ॥८६॥ उस राजा के जोकि देव्रके तुल्य था, स्वगं मे प्राप्त होजाने 
पर रजि के पुत्रों ने इन्दर से दायाद प्राचार कोले लिया था ॥&०।। इसके उन 
पाचसौ पुत्रों शची के पति इन्दर के उस स्थान त्रिविष्टप स्वगं लोक को बर्हत 
प्रकार से संक्रान्त कर सिया था ॥६१॥ इसके श्ननन्तर बहुत काल के व्यतीतं 
होजाने पर महान बल वाला राज्य के छिन जाने वाला भाग्यहीन इन्द्र बृहस्पति 
से जाकर बोला ॥६२॥ 


बदरीफलमात्रं वे पुरोडाशं विधत्स्व मे । 
ब्रह्यषे येन तिष्ठेयं तेजसाप्यायितस्ततः ।।६३ 
ब्रह्मन्‌ कृशोऽयं विमना हृतराज्यो हताशनः । 
हतौजा दुबैलो मूढो रजिपुत्र : प्रसीद मे ॥& ४ 
क्वं चोदितः शकर त्वया स्यां पूव्व॑मेव हि। 
. नाभविष्यत्‌ त्वस्प्ियार्थं नाकक्तव्यं ममानघ ॥६५ 


न= ------$- 
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प्रयतिष्यामि देवेन्द्र तद्धितार्थ महाय्‌ते । 

यथा भाग राज्यश्च प्रचिरात्‌ प्रतिपत्स्यसे ॥&६ 

तथा शक्र गमिष्यामि माभूत्तं विक्लवं मनः। 

ततः कम्मं चकारास्य तेजःसंवद्धं नं महत्‌ ९७ 

तेषांच वृद्धिसंमोहमकरोद्बुद्धिसत्तमः । 

ते यदा ससुता मूढा रागोत्पन्ना विधर्मिणः ॥१८ 

ब्रहमदिषश्च संवृत्ता हतवीर्यपराक्रमाः । 

ततो लेभे युरेशवयंमेनद्रस्थानं तथोत्तमम्‌ ॥।६& 

हत्वा रजियुतान्‌ स्वल्कामक्रोधपरायणान्‌ । 

य इदं पावनं स्थानं प्रतिष्ठानं शतक्रतोः । 

शृणुयाद्वा रजेर्वापि न स दौ रात्म्यमाप्तुयात्‌ ॥१०० 

हे ब्रह्मे ! मेरे लिए पदरी फल (वेर) के वरावर पुरोडश करो जिसमें 
न तेज से श्राप्यायित (तृप्त) होता हज वरू ॥&३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! भै कृश ह 
उदास ह-चिने हुए राज्य वाला श्रौर छने हुए भोजन वाला हं । रजि के पूत्रो 
के द्वारा हत श्रोज वाला-दुर्वेल तथा मँ मूढ क्रिया गया हुं । श्राप सुक पर्‌ प्रसन्न 
होदये ॥६४॥ वृहस्पति ने कहा-- हे इन्दर यदि इस प्रकार सेतेरे द्वारां 
पिले ही प्रेरित होता तो हे ग्रनव ! तेरे प्रिय केलिये मेरा ग्रकत्तंव्य न होता 
॥६५॥ हे देवेन्् ! हे महान्‌ युति वाले ! उप्त तेरे हित के लिए मै प्रयत्न 
करूगा जिससे लीघ्र ही तेरा भाग ओर राज्य प्राप्त हो जायगा ॥६६॥ हे शक्र । 
उस तरहसे म जाऊंगा तू ग्रपना मन विक्लव पूण मत॒ करे । इसके परचात्‌ 
दसके महानु तेज के बढाने वाला कमं किया या ॥६७॥ वुद्धि मे परमश्रष्ठने 
उनकी वुद्धि का संमोह कर दिया करि जिस समय मे पुत्रों के सहित उत्पन्न राग 
वालि-मूढ तथा विधर्मी टोगये ॥६८॥ वे ब्राह्मणों से देप करने वालि प्रौर वीयं 
तथा पराक्रम के नाश कर देने वाले होगये ये फिर इसके वाद देवों के णिश्वयं 
इन्द्र के स्थान को जोकि परमोत्तम था, प्राप्त कर लिया था ॥६६॥। कामवासना 
नौर क्रोध की भावता मे तत्पर रजि के समस्त पृद्रो को मारकर जो यहं पावन 
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स्थान श्रीर्‌ इनदर का प्रतिष्ठान था प्राप्त कर लियाथा। रजि के इस इतिहास को 
जो भी कोई सुनता है वह कभी दुरात्मा को प्रात नहीं होता है ॥१००॥। 


प्रकरण ५५- चन्द्रवंश कौत॑न (र) 
मरुतेन कथं कन्या राज्ञे दत्ता सहात्मना । 
क्रिवीयश्चि महात्मानो जाता मरूतकन्यकाः ॥१ 
ग्राहवन्‌ तं मरुत्सोममन्नकामः प्रजेश्वरम्‌ । 
मासि मासि महातेजाः षष्ठिसंवत्सरान्‌ नृपः ।\२ 
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तोषिताः 
म्क्षय्याच्च' ददुः प्रीताः सवंकामपरिच्छदम्‌ ॥३ 
ग्रच्च' तस्य सकरृत्पक्वमहोरात्रे न क्षीयते 1 
कोटिदो दीयमानं च सूय्येस्योदयनादपि ॥४ 
मित्राज्योतिस्तु कन्यायां मरुतस्य च धामतः। 
तस्माज्ाता महासत्त्वा धसंज्ञा मोक्षदानः ।।५ 
संन्यस्य गृहधर्माणि वैराग्यं समुपस्थिताः । 
यतिधर्ममवाप्येह ब्रह्मभूयाय ये गताः ॥६ 
श्रनपायस्ततो जातस्तदा धर्मं प्रदत्तवान्‌ । 
क्षत्रधर्स॑स्ततो जात. प्रतिपक्षो महातपाः ॥७ 
प्रतिपक्चसुतश्चापि सञ्जयो नाम विश्र तः । 
सञ्जयस्य जयः पुत्रो विजयस्तस्य जग्मिवान्‌ ॥5 
विजयस्य जयः पृत्रस्तस्य हयंन्तः स्मृतः । 
हयं न्दुतस्तठो राजा सहदेवः प्रतापवान्‌ ।& 
सहदेवस्य घर्षात्मा ग्रदीन इति विश्च तः 1 
अदीनस्य जयत्सेनस्तस्य पु्ोऽथ संकृतिः ॥१० 

ऋषिगण ने कहा- महात्मा मरुत ने राजा को कल्या कंसे दा थ| 
ञ्नौर महात्मा मरूत की कन्याएं जो महान्‌ ग्रात्मा वाली थीं किस प्रकार के वीयं 
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वाली हुई थीं ।)१। श्री सूतजी ने कहा-- मरत्‌ नृप ने श्रन्न की कामना रखते 
हुए प्रजेश्वर उस सोम का श्राहवन किया था । महानु तेज वाले राजा ने मास 
मास मेँ श्र्थात्‌ प्रत्येक मास में साठ वषं पर्यन्त एेसा क्रिया था॥२।। इससे वे 
मत्त सोमके द्वारा तोषित किये ग्येये श्रौर परम प्रसन्न होते हए उन्होने 
समस्त कामनाओं का परिच्छद ग्रक्षय्य श्रन्नदे दिया था ॥३। उसका एकवार 
पक्राया हूश्रा भ्रन्न एक अ्रहोरात्र मे णण नहीं होता है प्नौर सूयं के उदयन से 
भी करोड़ों को दिया हुआ भी चाहे क्यों नहीं क्षीण नहीं होता दै ।॥४॥ बुद्धि- 
मान्‌ मरुत की कन्या में मित्राज्योति श्रौर उससे मोक्ष के देखने वाले धम्मि 
महा सत्त्व उत्पन्न हुए ॥५॥ वे गृह धर्मो का भली-ाति त्याग करके वेराग्यको 
प्राप्त हुए थे यहां पति धमं को पाकर वे सव ब्रह्म के स्वरूप को षंच गये थे 
।1६।। इसके श्रनन्तर श्रनपाय उत्पन्न हुश्रा तव उपे घर्म प्रदत्तवान्‌ पैदा हुत्रा 
उससे फिर क्षत्रधर्म पैदा हमरा प्रौर उससे महान्‌ तप वाला प्रति पश्च ने जन्म 
ग्रह किया था ।1७]। पतिपक्षं का पुत्र भी संजय इस नाम से प्रसिद्ध हुत्रा था। 
संजय के पुत्र का नाम जय था श्रौर उस जय के विजय नाम वाला पुत्र उत्पन्न 
हुमा था ॥८।। विजय के पुत्र का नाम जय था मौर उसके पूत्रकानाम हयन्दत 
हशर था हयेनदुत के पुत्र का नाम प्रताप वाला सहदेव राजा था ।\€॥ सहदेव 
के धर्मात्मा श्रदीन इस तामसे विश्रुत हूग्रा था । श्रदीनके पुत्रका नम जप- 
त्सेन हुप्रा ग्रौर उसके संकृति नामक पृत्र हु्रा था ।१०॥ 


संकृतेरपि धर्मात्मा कृतघर्मा महायशाः । 

इत्येते क्षत्रधर्माणो नहुषस्य निबोधत ॥११ 
नहुषस्य तु दायादाः षडिन््रोपमतेजकः। 
उत्पन्नाः पितृकन्यायां विरजायां महौजसः ॥१२ 
यतिर्ययातिः संयातिरायातिः पच तुद्रयः। 
यतिज्येषटस्तु तेषां वै ययातिस्तु ततोऽवरः ॥१३ 
काकरुस्थकन्यां गां नाम लेभे पत्नीं यतिस्तदा । 
संयातिर्मो क्षमास्थाय ब्रह्मभूतोऽभवन्मुनिः ॥१४ 
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तेवां मध्ये तु पच्चानां ययातिः पृथिवीपतिः । 

देवयानिमुरानसः सुतां भार्यामवाप हं ।॥१५ 

दामिष्टा मासुरीं चैव तनयां वृपपवंणः 1 

यदु च तुसु चैव देवयानिव्यंजायत ॥१६ 

द्‌ ह्य चानु-च पूरु शमषठा वाषंपवंणी । 

ग्रजी जनन्महावोर्यान्‌ सुतान्देवसुतोपमान्‌ । १७ 

रथन्यस्मं ददौ रुद्रः प्रीतः परमभास्वरम्‌ । 

ग्रसङ्ख का्चनं दिव्यमक्षयौ च महेषुधी ।1 १८ 

संस्कृति के पूव्र का नाम धर्मात्मा एवं महान्‌ यशं ॑वाला कृतधर्मा हुभां 
थां । ये इतने क्षत्र धर्म॑वलि हृए ये म्रब नहुष के वश में जो उत्पन्न हए थे 
उनको सम लो ॥ ११) नहुष के दाथाद छह थे जोकि इन्द्र के समान तेज- 
स्वीये श्नौर वे सव महान रोज वाले पितरं कन्या विरजा नें उत्पन्न इए थे १२) 
जिनके नाम यति-ययाति-संयाति-्रायाति श्रौर पञ्च एवं तुद्य थे 1 उन सवे 
ग्रति सवसे बडा था श्रौर ययाति उससे छोटा धा ।१३। तव गां नाम वाली 
काकुत्स्थ की कन्या को यतिने दलो के खूपमेंप्राप्त करिया था । सयति मोक्ष 
के काथं मे स्थित होकर ब्रह्मभूत मुनि होगया था ॥१४।) उन पाचों के बीचमें 
ययाति जो था वह पृथिवी का स्वामी वना था । उसने उशन्त की पूवी देवयानी 
को मायी के रूप मे प्राप्त किया था॥१५)॥ ब्रौर प्रासुरी वृषपर्वा की पुत्री 
दानिष्ठा को प्राक्त फिया था । देवयानी ने यदु श्रोर तुर्वसुः को उत्पत्त कियार्था 
वा्षपवंखी शिष्ठा ने गुद्यम्रनु ओर तुरु को जन्म॒ दिया था जोकि पुत्र महाव 
वीयं वाले एवं देव पुत्रों के समान भे ॥१७। उसके लिए परम प्रसन्न होने वालि 
अगव, नु रुर ने ्रत्यन्त भास्वर-्रसद्ध ग्नो काञ्चन दिव्य रथ प्रदान किया 
थां तथा दो प्रक्षय महेषुधी दिये थे ॥१८॥ 

युक्त मनो जवेररवैर्येन कन्यां समुदरहत्‌ । 

स तेन रथमुख्येन जिगाय च ततो महीम्‌ ।१६ 

ययातियु चि दुद्धं षो देवदानवमानवैः । 

पौरवाणां तृपाणाच सवेषां सोऽमवद्रथः ॥२० 


व 
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योवत्ुदेशप्रभवः कौरवो जनमेजथः । 

कुरोः पुत्रस्य राज्ञस्तु राज्ञः पारिक्षितस्य ह । 

जगाम स रथो नाशं शापाद्गाग्यंत्य धीमतः ।२१ 

गार्ग्यस्य हि सूतं बालः स राजा जनमेजयः । 

दुबु द्धिहिसयामास लोहगन्धं नराधिपम्‌ ॥२२ 

स लोहगन्धो राजिः परिधावन्नितस्ततः । 

पौरजानपदैस्त्यक्तो न लेभे शमं कर्हिचित्‌ ।।२३ 

ततः स दुःखसन्तप्तो नालभत्संविदं क्वचित्‌ । 

शशाप हैतुकमृषि शरण्यं व्यथितस्तदा ॥र४ 

वह्‌ रथ मन के समान वेग वाले श्रश्वों से युक्त था जिससे कन्या समू- 
दहन किया था । उसने उस मुख्य रथ के द्वारा मही को जीत लिया था ॥१६॥ 
ययाति देवता श्रौर दानवौ के द्रा युद्ध में भ्रव्यन्त दुर्धषं था । पौरवो में श्रौर 
राजानो मे सवमे वह॒ रथ हूना था ॥२०॥ योवल्मुदेश से उत्पन्न होने वाला 
कौरव जनमेजय था । राज कुरुके पूत्र ्रौर राजा पारिक्षित का वह रथ धीमान्‌ 
गाग्यः के शापसे नाश को प्राप्त टुश्रा था ॥२१।॥। उस राजा जनमेजय ने वालक 
की अवस्थामेंदुवुंद्धि होकर गाग्ये के पृत्र लोहगन्ध नराधिप की हिसाकी थौ 
।॥२२।॥। वह्‌ राजि लोहगन्ध इधर-उधर दौडता हृश्रा पौरजन पदों के द्वारा 
त्याग हुश्रा कहीं पर भी शान्तिको एवं कल्याण को प्राप्त नहीं हुभ्रा ॥२२॥ 
इसके अनन्तर दुःख से संतृप्त होते हृए कहीं पर भी संविद को प्राप्त नहीं किया 
था । तव अत्यन्त व्यथा षे युक्त होकर उसने शरण्य दैतुक ऋषि को शाप दे 
दिया था ॥२४॥ 

इन्द्रोतो नाम विख्यातो योऽपतौ मुनिरुदारधीः । 

योजयामास चेन््रोतः शौनको जनमेजयम्‌ । 

ग्रश्वमेधेन राजानं पावनार्थं द्विजोत्तमः ॥२५ 

स लोहगन्धो व्यनशत्तस्यावसथमेत्य ह्‌ । 

स च दिव्यो रथस्तस्माद्रसोश्चं दिपतेस्तथा ॥।२द 

ततः दक्रेण तुष्टेन लेभे तस्माद्बृहद्रथः । 
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ततो हत्वा जरासन्धं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ । 

प्रददौ वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः ।२७ 

स जरां प्राप्य राजविर्ययातिनंहुषात्मजः । 

पुत्र ज्येष्ठ वरिष्ठ यदुमित्यत्रवीद्चः ।।२ण 

जरावली च मां तात पलितानि च पर्यगुः । 

काव्यस्योशनसः शापान्न च तृघोऽस्मि यौवने २९ 

त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह्‌ । 

जरां मे प्रतिगृह्णीष्व तं यदुः प्रत्युवाच हं ।२० 

ग्रनिदिष्टा मया भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुता । 

साच व्यायामसाध्या वैन ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ ३१ 

जराया बहवो दोषा पान भोजनकारिणः। 

तस्माज्जराच्च ते राजन्‌ ग्रहीतुमहमुत्सहे ३२ 

जो उदार बुद्धि वाला मुनि इन्द्रोत नाम से विख्यात था उस इन्द्रोत 
शरोर द्विजोत्तम शौनक ने जनमेजय राजा को पावन होने के लिये अश्वमेध यज्ञ 
करने के लिए योजित किया था ।॥२५। उस लोहगन्ध ने उसके भ्रावास मे 
प्राकर उस रथ का विनाश कर दिया था । श्रौर वह्‌ दिव्य रथ चेदिपति वयुसे 


ञ्रौर इसके श्रनन्तर उससे बृहद्रथ तुष्ट होने वाले इन्द्र ने प्राप्त कियाथ | इपके 
पङ्चात्‌ भीम ने जरासन्ध को मार कर उस उत्तम रथ को कौरव नन्दन ने परम 


प्रसन्नता से वासुदेव को दे दिया था 1२९-२७॥ वर्ह राजपि ययाति नहुष का 
पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त कर शरपने ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ पुत्र यदु से यहं वचन वोला 
॥॥२८॥। दे तात ! यह वृद्धता की ग्रवस्था ने चारों ओरसे मे ेर लिया है 
श्रौर पलित बना दिया है मेरी यह्‌ दशा उशना काव्य कै शाप हो गई दै प्रौर 
नं "यौवन में श्रभी तृप्त नहीं हृम्रा ह ।२६॥ हि यदो} तुम इस जरा गर्थात्‌ 
वृदधता के सहित पाप को ग्रहण करो तव यदु ने उत्तर दिया ॥३०॥ मने ब्राह्म 
की अनिदिष्ट भिष्ता की प्रतिज्ञाकी है भौर वह व्यायाम केद्वारा ही साध्य है 
श्रतः मै इस भ्रापकी वृदढता को ग्रहण नहीं करूंगा ॥३१।। इस वृद्धता के पान 


तथा भोजन करने बाले बहुत से दोष होते है इस कारण से हे राजन्‌ ! उसे 
ग्रहण करने को उत्साहित नहीं होता हं ॥३२॥ . 
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सितर्मभ्र्‌ धरो दीनो जरया शिथिलीकृतः । 

बलीसच्चतगात्रश्च दुद्‌ शो दुर्बलाकृतिः ।३३ 

ग्रगक्तः कायेकरणे परिभूतस्तु यौवने । 

महोपभीतिभिश्चंव तां जराच्नाभिकामये ॥३४ 

सन्ति ते वहवः पृत्रा मत्तः प्रियतरा नृप । 

प्रतिगर ह्वन्तु धमंज्ञ पुत्रमन्यं वृणीष्व वे ॥३५ 

स एवमुक्तो यदुना तीव्रकोपसमन्वितः । 

उवाच वदतां श्रष्टो ज्येष्ठ तं गहंयन्‌ सुतम्‌ ।।३६ 

ग्राश्रमः कश्च वान्योऽस्ति को वा धमं विधिस्तव । 

मामनाहत्य दुबु धं यदात्थ नवदेशिक ॥३७ 

एवमुक्त्वा यदु राजा शल्ापेनं स मन्युमान्‌ । 

यस्त्व मे त्टदयाजातो वयः स्वं न प्रयच्छसि ॥३८ 

तस्मान्न राज्यभाग्‌ मूढ प्रजाते वं भविष्यति । 

तुवंसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह्‌ ॥३६ 

न कामये जरां तात कामभोगप्रणारिनीम्‌ । 

जराया बहवो दोषाः पानभोजनकारिणः । 

तस्माज्जरां न ते राजन्‌ ग्रहीतुमहमुत्सहे ॥४० 

वृद्धता से सफेद दादी मूच वाला होकर दीन ्रौर शिथिल सा रहने 
वाला-बलवान्‌ भी सन्नत ॒( शुके हुए ) गात्रं वाला दुर्दशा से युक्त एवं दुबल 
श्राकृति वाला यौवन मे ही परिभूत होकर कायं करने मे श्रसमथं होजाता है 
श्रौर उसे महान्‌ उपभीतियां हुजा करती हैँ इन कारणों से मँ श्रापकी वृद्धता को 
नहीं लेना चाहता ह | ३३-३४॥। हे राज्‌ ! मुभसे भी श्रधिक प्रिय ्रापके बहुत 
से पुत्र है| हे धर्मज्ञ !वे इसे ग्रहण करं इसलिये किसी अन्य पुत्रका वरण 


करे ।३५॥ यदु केद्वारा इस प्रकार से कहा गया वह बहुत ही तीव्र क्रोधसे 


युक्त होकर बोलने वालों मे परम श्रेष्ठ श्रपने ज्येषठपृत्र कौ निन्दाकरताहृभ्रा 


-बोला ॥।३६॥। कौनसा वह्‌ आश्रम है भ्रथवा कौनसी वह तेरी धमं को विधि है ? 
हे दुष्ट बुद्धि वाले ! है नवदेशिक ! जोकि त्रु मेरा श्रनादर करक एेसा बोल रहा 
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दै ॥३७॥ क्रोधसे युक्त वह्‌ राजा इस प्रकार से कहकर उतने यदू कोशापदे 
दिया कितु मेरे हृदय से उत्पन्न हु्राथा श्रौरतू श्रपना यौवन मुभे नहींदे 
रहा है ॥३८॥ हे मूढ ! तू इस कारणसे राज्यका भागी नहीं होगा । हे 
तुर्वसो ! तू मेरी ब्रृद्धता के साथ मेरे दास पापको ग्रहण कर ॥३६॥ तुरम ने 
कहा- हे तात ! काम श्रौर भोगों का नाश करने वाली इस वृदधताकोमे नहीं 
चाहता ह । पान तथा भोजन करने वाले इस जगमें बहुत से दोष हुप्रा करते है 
इससे हे राजन्‌ ! मै इस जग को ग्रहण नहीं करना चाहा हूँ ।।४०॥ 

यस्त्वं मे त्दृदयाज्जातो वयः स्वन्न प्रयच्छंसि । 

तस्मात्‌ प्रजा समुच्छेदं तुवेसो तव यास्यति ४१ 

ग्रसङ्कीर्णा च धमं प्रतिलोमवरेषु च । 

पिितादिषु चान्येषु सूढ राजा भविष्यसि ।1४२्‌ 

गुरुदारभ्रसक्तेषु तिथंग्योनिगतेषु वा । 

पशुधमेषु म्लेच्छेषु भविष्यति न संशयः ॥४३ 

एवन्तु तुरव॑सु शप्त्वा यग्रातिः सुतमात्मनः । 

शर्मिष्ठायाः सूतं दर. ह. मिदं वचनमब्रवीत्‌ ४४ 

द्‌ ह्यो तवं प्रतिपद्यस्व वण॑रूपविनाशिनीम्‌ । 

जरां वर्षसहस्र वे यौवनं स्वन्ददस्व मे ॥४५ 

पूणं वषसह ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । 

स्वश्चादास्यामि भूयोऽहं पाप्मानं जरया सह्‌ ४६ 

न गजं न रथं नाश्व जीर्णो भुक्तं न च ख्यम्‌ । 

न सद्धश्चास्य मवति न जरां तेन कामये ॥४७ 

यस्त्वं मे व्टदयाज्जातो वयः स्वन्न प्रयच्छसि । 

तस्मादद्र ह्यो प्रियः कामोनते सम्पत्स्यते क्वचित्‌ ।।४८ 

ययाति ने कहा- तू मेरे हृदय से उत्पन्न हुश्रा है रौर फिर भी अपना 
यौवन मु देना नहीं चाहता है इससे हे तुसु ! तेरी सन्तान का समुच्छेद हो 
जायगा । ४१ तेरी प्रजा घमं से प्रतिलोम वरो मे श्रसद्कीरं होगी । हे मूढ । 
मौर अरन्य पिशित श्रादि में राजा होगा ॥४२।। गुरु की दारा म प्रसक्त ग्रथवा 
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तियंग्योनि में जाने वाले तथा यल घर्मो मँ एदं म्लेच्छों में तु होगा-इसमें 
तनिक भौ संशय नहीं है ॥४३। श्री सूतजी ने कहा- ययाति इस प्रकार से 
तु्व॑सु को शाप देकर जोकि श्रपना ही उसका पुत्र थाफिर शमिष्ठाके पुत्र द्र.ह्य. 
से यह वचन वोला ॥४४५॥ हे द्र्य. ! तू दस भेरी वणं तथा रूपं के विनां 
करने वालीजराको एक सहस वर्ष के निये ग्रहण करल श्रौर श्रपना यौवन 
मुभे दे दे ।४५॥ एक हजार वपं पूरे होजाने के पश्चात्‌ तुभे तेरा यौवन वापिस 
देदरुगाश्मौरभँ फिर प्रपने पाप के सदितवृ्धताको वापिसले लूगा।॥४६॥ 
दरह्य. ने कहा-- जरसे जीणं पुरुष हाथी-घोड़ा-रथ श्रौर खरी किसी काभी 
मोग नहीं कर सकता है ग्रौर इसका सद्धं भी नहींहोतादै श्रतएव मँ ग्रापकौ 
जराको ग्रहण करना नहीं चाहता ह ॥४७॥ ययाति ने कहा-जो त्र भरे हृदय 
से उत्पन्न हभ्रा है प्रौर इस समय मुके ग्रपना यौवन नहीं देता है इसमे हे द्रुह्य. ! 
कहीं भी तेरा प्रिय काम नहीं पणं होगा ॥४८॥ 

नौप्लवोत्तरसश्) रस्तत्र नित्यं भविष्यति । 

श्र राजश्राजवरास्त्वं तत्र निघ्यं भविष्यसि [४६ 

ग्रनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह्‌ । 

एवं वषसहखन्तु चरेयं यौवनेन ते ॥५० 

जीं: शिशुवरं दत्ते जरया ह्युचिः सदा । 

न जुहोति स कालेरग्न तां जरान्नाभिकामये ॥५१ 

यस्त्वं मे त्हदयाज्जातो वयः स्वन्न प्रयच्छसि । 

जरादोपस्त्वयोक्तोऽयं तस्मात्त प्रतिपत्स्यते ॥५२ 

प्रजा च यौवनं प्राप्ता विनरिष्यत्यतस्तव । 

श्रग्निप्रस्कन्दतपरस्त्वं चाप्येव भविष्यसि ॥५३ 

पुरो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जरया सह॒ । 

जरावली च मान्तात पलितानि च पयंगुः ॥५४ 


काग्यस्योशनसः शापान्न च तृप्तोऽस्मि यौवने । 
. कञ्चित्कालञ्जरेयं वे विषयान्‌ वयसा तव ॥५५ 
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पूर्णो वषंसहखं ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ 1 
स्वश्व प्रतिपत्स्यामि पाप्मानञ्जस्था सह्‌ ॥५६ 
वहाँ पर नौकाप्लव का सञ्चार नित्य होगा ग्रौर वहं तू श्रराज श्राज 
वंश वाला नित्य ही रहेगा ॥४६)) हे श्रनो ! मेरेपापको जरा के साथत्‌ 
ग्रहण करले । इस तरह एक सहल वषं तक मै तेरे यौवन से ग्रानन्द प्राप्त करलू' 
।५०॥ श्नु बोला--जरा से जीणं व्यक्ति सदा जरासे श्रेष्ठ बालक ग्रशुचिता 
दिया करता है1 वह्‌ समय पर ग्मम्निमे हवन नहीं कर पाता है इसलिये मै 
ेसी जरा की इच्छा नहीं करता ह ॥*५१॥ ययाति वोला-- तू मेरे शरीर एवं 
हृदय से उत्पन्न ह्रा है प्रौर मुभ श्रपने पिताको श्रपना यौवन नहीं देना 
चाहता है । तूने जो यह जरा के दोष बतला दिये हैँ । भ्नच्छातू इन दोषो को 
पराप्त करेगा ॥५२॥ तेरी सन्तति जव यौवन कोप्राप्त होगीतो नष्टहो जायगी 
ओौरत्‌ भी रग्नि के प्रस्कन्दन मे ही परायण र्टेगा ॥*३॥ हे पूरो! त्‌ मेरे 
पापको जराके साथ ग्रहण करले हे तात ! य्ह जरावली ने मूको सव ग्रोर 
से पतित कर दिया है ॥५४। उशना काव्य के शापसे मैने श्रपने यौवन मे 
तृ्ि प्राप्त नहीं कौ ह 1 तेरे यौवन से कुछ समय तक चरण करलू श्रौर विषयों 
का उपभोग कू ।॥।५५।॥। एक सहस वर्ष के परे होजाने पर तेरा यौवन तुमे 
दे दगा ओर अपने पापके साथ जरा को वापिस नले लू गा ।*५६॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच पत्रः पितरमञ्जसा । 
यथानुमन्यसे तात करिष्यामि तथेव च ॥५७ 
प्रतिपत्स्यामि ते राजन्‌ पाप्मानं जरया सह्‌ । 
गृहाण यौवनं मत्तश्चर कामान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥॥५८ 
जरयाहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । 
यौवनं भवते दत्वा चरिष्यामि यथार्थवत्‌ ॥*५& 
पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रन्ते प्रीतश्च दं ददामि ते । 
सर्वकामसमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति ॥६० 
पुरोरनुमतो राजा ययातिः स्वां जरान्ततः । 
संक्रामयामास तदा प्रसादाइागंवस्य तु ॥६१ 


ज 
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यौवनेनाथ वयक्ता ययातिनंहुषात्मजः । 

प्रीतियुक्तो नरथरं श्चचार विषयान्‌ स्वकान्‌ ॥६२ 

यथाकामं वथोत्साहुं यथाकालं यथासुखम्‌ । 

धम्मावि रोधाद्राजेन्द्रो यथाहंति स एव हि ॥६३ 

देवानतप॑यय्ञ : पित्रज्छाद्ध स्तथैव च । 

दीनांश्चानूग्रहैरिष्टौः कामश्च द्विजसत्तमान्‌ ।६४ 

म्रतिथीनन्नपानैश्च वेदयांश्च परिपालनैः । 

परानृशंस्येन शूद्रांश्च दस्यून्‌ संनि ग्रहेण च ॥६५ 

धम्मे च प्रजाः सर्व्वा यथावदनुरञ्जयन्‌ । 

यथातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवापरः ॥६६ 

श्री सूतजी ने कहास प्रकार से कहे हुए पुत्र न तुरन्त ही पितासे 
कहा- देतात | भ्रापजो भी कहते हँ म उसी प्रकार से करूगा ॥५७॥ हि 
राजन्‌ । भँ प्रापकै पापको जराके सहित प्राप करलूगा। श्राप मभस मेरा 
यौवन ग्रहण कर लीजिये ग्रौर यथेष्ट विषयों का उपभोग करे ।,५०॥ सैं दस 
जरासे प्रतिच्छन्न होताहुप्रा तुम्हारी वयके स्पको धारणा करने वाला 
म्रापको यौवन देकर यथाथं की भांति चरण कलर्गा ॥५६॥ ययाति बोला- - 
हे परो ! मेँ तुमसे बहत ही प्रसन्न हूँ तेरा कल्याण हो, रँ प्रसन्न होकर तुके 
वरदान देता कि राज्यम तेरी प्रजा समस्त कामनाग्रों से समृद्ध होगी ॥६०॥ 
श्री सूतजो ने कहा- पूरु से प्रनुमत होने वाले राजा ययाति ने इसके श्रनन्तर 
श्रपनी जरा को उस समय भार्गव के प्रसाद से संक्रामित करा दिया था ।६१॥ 
नहुप का पूत्र ययाति इसके प्रनन्तर यौवन की श्रवस्थासे वह नरश्रेष्ठ परम 
प्रसन्नता युक्त होते हए ्रपने विषयों के उपभोगों को करने लगा धा ॥ ६२॥ 
यथा काम ग्रौर उत्साह के भ्रनु्ूल-यथा समय श्रौर सुखानुसार धमं के भ्रनुरोध 
से वह राजेन्द्र जो भी योग्य होता है वही करता है ।।६३॥ यज्ञो कै द्वारा देवों 
को तृप्त किया प्रौर श्राद्ध केद्वारा पितरो को सन्तुष्ट किया धा श्रौर दीनों पर 
उन्दे श्रनुग्रह करके तथा इषो की कामना को पूरं करके द्विज श्रेष्ठो को सन्तुष्ट 
क्रिया था ॥६४॥ प्रतिथियों को भ्रननन दान तथा पान के द्वारा- वश्यो को परि 
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पालन के द्वारा तथा श्रोको क्रूरता के प्रभाव के द्रा एवं दस्युग्रोंको भली 
माति निग्रह के द्वारा सन्तुष्ट किया करता था ।। ६५) धर्म पूर्वक श्रपनी समस्त 
प्रजा का श्रनुरञ्जन करते हए साक्षात्‌ दूसरे इन्दर के समान राजा ययाति ने 
प्रजा का यथावत्‌ पालन किया थां ।॥६&।। 
स राजा सिंहविक्रान्तो युवा विषयगोचरः । 
श्रविरोधेन धर्मस्य चचार सुखमृत्तमस्‌ ।६७ 
स माग॑माणः कामानामन्तर्दोषनिदशंनात्‌ । 
विदवासहेतो रेमे वै वै भ्राज नन्दने वने ॥ ६८ 
श्रपश्यत्स यदा तां वे वद्धं मानां नृपस्तदा । 
गत्वा पूरोः सकाशं वे स्वां जरां प्रत्यपद्यत । ।६९ 
स सम्प्राप्य तु तान्‌ कामास्तृप्तः चिचचश्च पाथिवः। 
कालं वर्ष वे सस्मार मनुजाधिपः ॥७० 
परिसद्धयाय कालच कलाकाष्ठास्तथैव च । 
पूर्णा मत्वा ततः कालं पूरं पुत्रमुवाच हं ॥७ १ 
यथाषुखं यथोत्साहं यथाकालमरिदम । 
सेविता विषयाः पत्र यौवनेन मया तव ७२ 
पूरो प्रोतोऽस्मि भद्र ते गृहाण त्वं स्वयौवनम्‌ 1 
राष्ट त्वं गृहाणेदं त्वं हि मे प्रियक्रत्सुतः ।1७३ 
प्रतिपेदे जरां राजा ययातिनेहुषात्मजः । 
यौवनं प्रतिपेदे च पूरुः स्वं पुनराटमनः ॥७४ 
बहु राजा सिह के समान विक्रान्त-युवावस्थ। से पणं विषय गोचर था 
किन्तु घमं के विरौवन करने से उसने उत्तम सुख का चरण किया था ९५ ॥ 
वह कामों की अन्तर्दोषों के निदशेन से खोज करता हुश्रा अपने विश्या के हेतु 
से वञ्चन नन्दन वन मे रमण करता था ॥)द८॥ जव उसं राजा ने उस कार्ष 
वासना को बढती हुई ही देखा तो उस समय परं के पास जाकर ग्रपनी वृद्धती 
को पुतः उसने प्राप्त कर लिया था ।1६&॥। उस राजा ने उन कामों को भली 
आति प्रा करके तृप्त हवा मौर खिन्न भी दुप्ा । उस मनुजो के स्वामी ते प्रते 
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कामों के उपभोग में व्यतीत हुए एक सहृख वर्पो का स्मरण क्रिया था ।७०॥ 
शरोर काल कौ तथा कला एवं काष्ठां की परिगणना करके श्रौर उसी प्रकार 
से कालको पूणं मानकर फिर श्रपने पुव पूरुसे बोला ॥७१॥ है श्ररिन्दम ! 
सुख के श्रनुसार प्रौर यथोत्साह तथा कालके श्रनुवूल मने तुम्हारे यौवन के 
हवाराहि पत्र ! विपयोंको सत्र सेवन किया है ॥७२।। हे पूरो ! म तुम से बहुत 
ही प्रसन्न हुघ्रा हू, तुम्हारा कल्याण हो, श्रव तुम श्रपने यौवन को वापिस ग्रहण 
करो । प्रौरसाथही इस रष्टरको भी तुम ग्रहण करो. तुम दही मेरे प्रिय करने 
वाले पत्र हो ॥७३॥ इस तरह नहुष के पुत्र ययाति राजा ने श्रपनीजराको 
प्राप्त कर लिया था ग्रौर पूरु ने पुनः अपना यौवन प्राप्त कर लिया था ॥७४॥ 

श्रमिषेक्तुकामच्च नृपं पुरु पुत्र कनीयसम्‌ । 

ब्राह्मणप्रमुखा वणा इदं वचनम न्र्‌ वन्‌ ।७५ 

कथं शुक्रस्य नप्तारं देवयान्याः सूतं प्रभो । 

श्रष्ठ यदुमतिक्रम्य पूरो राज्यं प्रदःस्यसि ७६ 

यदुजरेषठस्तव सुतो जातस्तमनु तुवसुः । 

रामिष्टायाः सुतो द्र ह्य स्ततोऽनुः पूरुरेव च ७७ 

कथं ज्येउनतिक्रम्य कनीयान्‌ राज्यमहंति । 

ग्रतः सम्बोधयामि त्वां धर्म्म समनुपालय ॥७८ 

ब्राह्मणप्रमुखा वर्णाः सवं श्युण्वन्तु मे वचः । 

ज्येष्ठ प्रति यथा र्ट न देयं मे कथचन ।७& 

माता पित्रोवंचनकृत्स हि पुत्रः प्रशस्यते । 

मम ज्येष्ठेन यदना नियोगो नानुपालितः ॥८० 

प्रतिक्रलं पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः। 

स पत्रः पुत्रवद्‌ यश्च वत्तते पितरुमातृषु ।८१ 

यदुनाह मवनज्ञातस्तथा तुवंसुनापि च । 

द्रह्यणा चानुना च॑वमप्यवनज्ञा कृता भरश्म्‌ ॥८२ 

प्रप छोटे प्रिय पुरु पूत्र को राज्याभिषेक करने की इच्छा वाले राजा 
ययाति से ब्राह्मण प्रमुख सभी वणं वाले यह वचन बोले ॥७५॥ हे प्रभो ! सुक्र 
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कै नाती श्रौर देवयानी के पुत्र शरेष्ठयदुका अ्रतिक्रमण करके पूरको राज्य 
किस तरह्‌ श्राप दे देगे ?।।७६॥ यदु ग्रापका सवसे वड़ा पत्र उत्पन्न हुभा धा । 
उसके पदचात्‌ उससे छोटा तुव॑सु पुत्र है । शा्मिषठा का पुत्र दयु बड़ा है उसके 
पश्चात्‌ उपसे छोटा पूरु है ।1७७॥ श्राप वड़े पूरो का सवक्रा ग्रतिक्रमणा करके 
छोटे पूत्र को राज्य कैसे देने को योग्य होते हैँ ? इसलिपरे हम प्रापको सम्यक्‌ 
प्रकार से ज्ञान देते ह कि श्राप घमं का पूरं पालन करे ।७८। राजा ययाति 
ने कहा-े ब्राद्राण प्रमुखो ? श्राप समस्त वणं वाले सव मेरे वचन का श्रवण 
करे । जसा किज्येष्ठको राट दिया जातादहै किन्तु मु वह किषी प्रकारसे 
भी नहीं देना दै ॥७६॥ जो माता श्नौर पिताके वचनोंका परिपालन करने 
बाला होता है वह पूत प्रशंसनीय मानाजातादहै। मेरे ज्ये पुत्र यदु ने मेरे 


नियोग का श्रनुपालन नहीं किया था ।॥८०॥। जौ पिता के प्रतिकूल हौ वह सजन | 


पुरुषों ने पूत्र नहीं माना दै । पत्र वहदहीदै जौ पत्र की भांति पिता श्रौर मातां 
के विषय नैं व्यवहार क्रिया करता है ।८६॥ यदु ने तथा तु्वेसु इन दोनों ने 
सेरी श्रवज्ञा करदी थी श्रौर छे दृह्यु ने भी इमी प्रकार से मेरी वहत ही 
प्रधिक्र श्रवज्ञा की थी ॥८२॥ 


पूरुणा तु कृतं वाक्यं मानितश्च विशेषतः । 
कनीयान्‌ मम दायादो जरायेन धृता मम। 
सवकामः सवंकृतः पूरणा पृत्रकारिणा ।८३ 
शुक्रेण च वरो दत्तः काव्ये नोशनसा स्वयम्‌ । 
पत्रो यस्त्वानुवत्तत स राजा ते महामते ॥८४ 
भवतोऽनुमतोप्येवं पूरू राष्ट ऽभिषिच्यताम्‌ । 
यः पुत्रो गुणसम्पन्नो मातापिर््रोहितः सदा । 
सवंमहंति कल्याणं कनीयानपि स प्रमुः ।।८५ 
ग्रहः पूरुरिदं राष्ट यः प्रियः प्रियकृत्तव । 
वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तुमत्तरम्‌ ।1८द 
पौरजानपदस्तुष्टेरिप्यक्तो नाहुषस्तदा । 
श्रभिषिच्य ततः पूरु स्वराष्टं सुतमात्मनः ८७ 
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दिदि दक्षिणपूर्वस्यां वुर्वंसु तु न्यवेशयत्‌ 1 

दक्षिणापरतो राजा यदु श्रष्ट न्यवेशयत्‌ ॥रल 

प्रतीच्यामूत्तरस्याच द्र्य चानु ताबुभौ । 

सप्तदीपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वीं ससागराम्‌ । 

व्यभजत्‌ पधा राजा पूत्रेम्यो नाहुषस्तदा ॥८६& 

तेरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्रीपा सपत्तना । 

यथा प्रदेशं धरमंजञेधम्मेण प्रतिपाल्यते ।९० 

एवं विसृज्य पृथिवीं पुत्रेभ्यो नाहुषस्तदा । 

पुत्रसंक्रा मितश्वीस्तु प्रीतिमानभवन्तृपः । ६१ 

धनुन्यंस्य पृषत्कांश्च राज्यच्चं व सूतेषु तु । 

प्री. तमानभवद्राजा भारमावेश्य बन्धुषु ।€२ 

पूर ने मेरे वचन का पूणं पालन किया ग्रौरं मेरा पित्ता की भांति विशेष 
रूप से सम्मान किया था । मेरा यह्‌ छोटा पृच्र है किन्तु इसने मेरी ्राज्ञा मानते 
इए मेश वृद्धता को स्वयं धारण किया था । पुत्रज्रारी पूरुनेमेरा समस्त काम 
किया ग्रौर सभी क किया है ॥८३॥ ग्रौर उशना कान्य शुक्र ने स्वयं वरदान 
दियाथाकिटे महामते ! जो पूत्र तुम्हारे अनुकूल ग्परवहार करे वही राज्यका 
राजा होगा ॥८३॥ इस तरह से पूर प्रायकाभी ग्रनुमत दहै उसे राष्टमेंश्रभि- 
पिक्तकरदो। जो पुत्र गुणों से सम्पन्न हो ग्रौर सदा माता-पिता का हित करने 
बालाहो वह छोटा भी प्रभु समस्त कल्याण प्राप्त करने के योग्य होता है ।८५। 
पुरु इस रष्क प्राप्त करनेकोयोग्यदहै जो श्रापकरे प्रिय करने वाला भ्रौर 
प्रापका श्रिय है । शुक्र के वरदान से श्रव कोई भी उत्तर कहा नहीं जा सकता 
है ॥८६।॥। उस समय पौरजान पदों कै द्वारा पूणं तया सन्तुष्ट होते हए नहुष के 
पुत्र ययाति इत प्रकार से कहे गये ग्रौर उन्होंने ख्रपने पत्र पूर को रष पै ग्रभि- 
पिक्त करके दक्षिण पूर्वं दिशा मे तुसु को निवेदित कर दिया था श्रौर दक्षिण 
से श्रन्य दिश्ामे राजानेश्रे्र यदं को निवेशित किया ॥८७-८८॥ परिचम में 
ग्रौर उत्तर मे द्रु श्रौर म्रनु इन दोतोंकोको निवेशित क्रिया धा। ययाति 
ने भागर के सहित सात द्वीप वाली पृथ्वी को जीत कर पाँच प्रकार से उसका 
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नहुष के पुत्र ने उस समय में पूत्रो के लिये विभाजन कर दिया था ॥८६।।उनके 
दवारा यह समस्त पृथ्वी जिषमें सात द्वीप हँ उसे पत्तनों ( नगरों ) के सहित 
प्रदेशों के श्रनुसार वर्मं के ज्ञाताग्रों उनने धमं पूवेक पालन कियाथा।९०॥ 
इस प्रकार से नहुष के पृत्र ययातिने उस समय पूत्रो के उपर पृथ्वी काभार 
चछोडकर पुतो मे राज्यश्री को संक्रामित करने वाला राजा बहुत ही प्रसन्नता को 
प्राप्त हृभा था ।॥&१॥ धनुष ग्रौर पृषक्तों को त्याग कर तथा पूत्रो को राज्य 
को सौप कर बन्धुओं पर अपना भार छोडकर राजा बहुत दही प्रसन्न हुघरा 
शा ॥६२॥। 

प्रत्र गाथा महाराज्ञा पुरा गीता ययातिना । 

योऽमित्रव्याहरन्‌ कामान्‌ कूर्मोद्धानीव सवंशः ६३ 

न जातु कामः काम नामूपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्ध ते ॥९४ 

यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 

नालमेकस्य तत्सव॑मिति पश्यन्न मुह्यति ॥६€५ 

यदा तु कुरते भावं सव्वभूतेषु पावकम्‌ । 

कम्मंणा मनसा वाचा ब्रहम सम्पद्यते तदा ९६ 

यदा परान्न विभेति यदा त्वस्माच्न बिभ्यति। 

यदा नेच्छति न दं टि ब्रहम सम्पद्यते तदा । ६७ 

या दुस्त्यजा दुम्मंतिभिर्या न जीयेति जीय्यंतः । 

दोषाप्राणान्तिको रागस्तां तृष्णान्त्यजतः सुखम्‌ ।।8& ८ 

जीर्यन्ति जीयंतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 

जीविताशा धनाशा च जीय्यंतोपि न जीयंति ॥९€ 

यच्चाकामसूखं लोके यच्च दिव्यं मह॒त्‌ सुखम्‌ । 

तृष्णास्य च सुखस्येव कलां नाहंति षोडशीम्‌ ॥१०० 

यहाँ पर पदिले महान्‌ राजा ययाति ने यह गाथा गाई है जिसने प्रि 

प्राय करके समस्त कामनाश्नो को बमं क दवारा रपे शद्ग की भाति सव ओर 


संकुचित कर लिया था ।€३॥ कभी भी कामों के उपभोग करने उनका समत । 
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नहीं हृग्रा करता है। कामों के उपभोगसे तो उल्टेवे हवि डालनेसेश्रम्निकी 
माति रौर भ्रयिक वद्‌ जाया करते है ग्रथ्‌ विज्ञेप प्रदीप्त हौजाते है ॥&४। 
जो भी इस प्रृथिवीमें त्रीहि-यव-सुवणं-पञु श्रौर स्त्रियां श्रादि दँ वह सव 
एक को पूणं एवं पयक्षि नहीं है-- यह देखते हृए मोह को प्राप्त नहीं होता है । 
॥९५। जिस समय में समस्त भूतो मे पावक भाव करता है श्रौर वह्‌ भी क्म 
मन श्रौर वचन सभी प्रकाश से क्रिया करता दै तव वह ब्रह्म को प्राक्त करता दै 
।९६॥ जव परसे नहीं डरता ह ग्रौर स्वथं ्रपनेसे परकरो नहीं डर देता है। 
जव कोई भी इच्छा नहीं करतादहै श्रौरन द्वेष करताहै तव ब्रह्मको प्राप्त 
करता है ।|६७॥ जो दुष्ट बुद्धि वालों के द्वारा दुस्त्यज है श्रौर जो स्वयं जीणं 
होजाने पर जीणं नहीं होता है वह दोपाप्राणान्तिक रागहै भ्र्थात्‌ प्राणों के 
म्रन्त समय तक रहने वाल। राग होता है उस तृष्णा के त्याग करते वाले को 
ही सुव होता है।।&८।। जरा से जीणं होने वाले पुरुप के केश भी जीं होजाते 
हैँ तथा साथ दही जरा की जीता में दन्त जीणं-शीणं हो जाया करते है किन्तु 
एक जीवित रहने की आशा ओर धन प्राक्त करने की श्राशा जीरं होजाने परः 
भी वृध की जीं नहीं हुभ्रा करती दँ ॥६६€॥ नजो संसारमे कामोपभोग का 
सुखद ग्रौर जो दिव्य महानु सुखदै ये दोनोंतृष्णाके त्यागके सुखकौ 
सलहवीं कला के बरावर भी नहीं ह ॥१००॥ 

एवमुक्त्वा स राजिः सदारः प्रस्थितो वनम्‌ । 

भगूतु द्ग तपस्तप्त्वा तत्रं व च महायशाः । 

पालयित्वा व्रतशतं तत्रं व स्वर्भमाप्नुयात्‌ ॥ १०१ 

तस्य वंशास्तु पञ्चं ते पुण्या देवविसल्कृताः । 

यर्व्याप्ना पृथिवी कृत्खा सू्ंस्येव गभस्तिभिः । १०२ 

धन्यः प्रजावानायुष्मान्‌ कौतिमांश्च भवेन्नरः । 

ययातेश्च रितं सर्वं पठञ्छण्वन्‌ द्विजोत्तमः ॥१०३ 

राजपिने इस प्रकार से कहकर पत्नी के साथ वन मेँ प्रस्थान कर दिया 
था। भृगु तुद्ध पर तप करके ग्रौर महान्‌ यश वालेने वहांपर्‌ ही सौ व्रतो 
कां पालन करके वहां पर ही स्वगं की प्राप्ति की थी ॥१०१॥ उसकेये पाच 
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वंश हैँजो बड़े पृरएय है श्रौर देवि के द्वारा सत्कार पाने वालि हैँ जिने यह्‌ 
समस्त भूमरडल व्याप्त हो रहा है जिस प्रकार सूर्यं की किरणों से समस्त पृथ्वी 
व्याप्त होती है ॥१०२॥ जो द्विज श्रेष्ठ राजा ययाति के इस समस्त चरित्र को 
पठता या सनता है वह परम वन्य-प्रजावाला-भ्रायु से युक्त श्रौर वह्‌ मनुष्य 
कीतिमान्‌ होता दै ।१०३॥ 


प्रकरण ५६ -कातंवायं अजुन उत्पत्ति 


यदोर्वां प्रवक्ष्यामि श्रं ्ठस्योत्तमतेजसः । 
विस्तरेणानुपूव्येण गदतो मे निवोधत ।१ 
यदोः पुत्रा बभूवुहि पच्च देवसुतोपमाः । 
सहस्रजिदथ श्रं ठः क्रोष्टुर्नी नौ जितो लघुः ॥२ 
सजित्सुतः श्री मः!ञ्छतजिन्नाम पार्थिवः । 
शतजित्सूता विख्यातास्त्रयः परमधार्मिकाः ॥२ 
हेदयश्च हयश्चं व राजा वेणुहयश्च यः । 
हैहयस्य तु दायादो धम्मततत्व इति ध्र तिः ॥४ 
धम्मतन्त्रस्तु की्तिस्तु संज्ञेयस्तस्य चातः । 
संज्ञेयस्य तु दायादो महिष्मान्नाम पार्थिवः ॥५ 
ग्रासीन्महिष्मतः पुत्रो भद्रश्रोण्यः प्रतापवान्‌ । 
वाराणस्ययिपो राजा कथितः पूर्वं एव हि ॥६ 
भद्रश्रं ण्यस्य दायादो दुर्मदो नाम पार्थिवः । 
दुमेदस्य ततो धीमान्‌ कनको नाम विश्र तः 11७ 
कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्र ताः । 
कृत॒ वीर्यः कातंवीयंः कृतवर्मा तथेव च ॥८ 


श्री सूं बोले--अव मै उत्तम तेज वाले-परमश्चेष्ठ यदुकै वंशका 
वणन करू गा श्रौर उसे विस्तार से तथा श्रनुपूर्वी के साथ बताऊगा । कहते हृ 


५ 
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मुभे उसे त्राप लोग जान लो ॥१।। यदुं के देव पृद्रों के समान पच पुत्र हृए 
थे । उनके नाम॒ सहख्जित्‌-श्रे्ट-कोष्टुः नील-जित श्रौर लधु होते हैँ ॥२॥ 
हस्रजित्‌ का पृच्र श्रीमान्‌ शतजितु नाम वाला राजा हृश्रा थाग्रौर शतजित्‌ के 

परम धार्मिक तीन पुत्र विख्यात हृए थे ॥३।। जिनके नाम हैहय-हय ग्रौर वेणु- 
यये थे । हैहय का पत्र धमंतत्व नाम वाला राजा हु्रा था ॥४॥ उसके पृत्र 
धमेत.व्र-कौत्तिग्रौर संजेय धे सं्ञेयके पुत्रकानाम महिष्मान्‌ पाजाथा 
।५।। महिष्माद्‌ के पूत्र कानाम मद्रश्रेए्य था जोकि वड़ा प्रताप वाला हम्रा 
है । यह वाराणसी का स्वामी राजा था जिसको कि पहिले ही बता दिया है 
।1६]। भद्रश्रेएय का दायाद दुमद नामक्र राजा था । फिर दुर्मद के धीमान्‌ कनक 
नाम वाले पुत्र ने जन्म ग्रहण छिया था ॥७।। कनक राज्य के चार लोक मे 
परम प्रसिद्ध पत्र उत्पन्न हुए थे जिनके नाम कृतवीर्यं-फात्तवीरयं-कृतवर्मा ग्रौर 
चौथा कृत दै ॥८।। 

कृतो जातश्चतुर्थाऽभूत्कृतवीयत्तितोऽचु नः 1 

जज्ञं बाहुसटखं ण सप्द्रीपेश्वरो नृपः ॥&€ 

स हि वर्षायूतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । 

दत्तमाराधयामास कात्तंवीर्योऽत्रिसम्भवम्‌ \१० 

तस्मे दत्तो वरान्‌ प्रादाच्चतुरो भूरितेजसः । 

पूर्व्वं बाहुसहटखन्तु स वव्रं प्रथमं वरम्‌ ।।११ 

अधम्मं दीयमानस्य सद्धस्तस्मान्तिवारणम्‌ । 

धर्मेण पृथिवीज्जित्वा धम्मेणवानुपालनम्‌ ॥१२ 

संग्रामांस्तु बहन्‌ जित्वा हत्वा चारीन्‌ सह्लगः । 

संग्रामे युद्धचमानस्य वधः स्यादधिकाद्रणे ।१३ 

तेनेयं पृथिवी छृत्खा सप्तद्रीपा सपत्तना । 

सप्तोदधिपरिक्षिप्रा क्षात्रेण विधिना जनाः ॥ १४ 

तस्य बाहुसहखन्तु युद्धचतः क्रिल धीमतः । 

यौद्धो ष्वजो रथश्च व प्रादुर्भवति मायया ॥१५ 
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दरायज्ञसहस्राि तेषु दीयेषु सप्ठसु । 

निरगंलाः स्म नित्र त्ताः श्रयन्ते तस्य धीमतः ॥१६ 
सवे यज्ञा महाबाहौस्तस्यासन्‌ भूरितेजसः । 

सर्वे काचनवेदीकाः सरवे यूषैश्च कानः ॥१७ 

सवे देवेम॑हाभागे विमानस्थं रलंकृताः । 
गन्र्व्वेरप्सरोभिश्च नित्यमेवोपश्लोभिताः ॥१८ 


चतुर्थं पुत्र कृत उत्पन्न हुभा । इनमे कृत वीयं से श्रजु न उतपन्न ह्र 
जिसके एक सहस वाहु थीं ग्रौर्‌ यह सातं द्वीपो का स्थायी राजा हुप्रा था।6€। 
उश्च कातवीर्य ने दश हजार वं तकर अत्यन्त कठिन तपस्या करके श्रत्रि के पुत्र 
दत्त की श्राराधना की थी । १०॥ उसके लिए दत्त ने श्रधिक तेज से युक्त चार 
वरदान दिये । उक्षन सवसे प्रथम सहस्र वाहु के होजाने का वर बोला था ।११। 
ग्रध्म मे दीयमान का सत्पुरुषो के वारा उप्तपते निवारण करना । धमं से समस्त 
पृथ्त्री को जीतकर धर्मक द्वारा ही उस्तका श्रनुपालन करना ।,१२। बर्हत से 
संग्रामो को जीतकर ओर सहस्रो अचरुपरों का हनन करके संग्राम मेंयुदध करते 
हए का रणभूमि में प्रविक्र से वध होना ॥१३॥ उसके हारा यह्‌ प्रथ्वी समस्त 
सात द्वीप ग्रौर पत्तनों से युक्त सातों समुद्रो से परिक्षिप्त क्षात्र विधि से प्राप्त की 
ग्रौर इसका पालन क्रिया था ॥ १४।। उस बुद्धिमान्‌ के युद्ध कस्ते हृए सह 
वाहु-यौदढधध्वज श्रौर रथ माया से प्रादुभूत होति थे ॥१५। एेसा सुना जाता दै 
कि धीमान्‌ उसके दश सहस यज्ञ उन सात द्वीपो मे विना ही श्रगैला वाले निवृत्त 
हुए थे ।१६॥ महा द्‌ वाहु वाले उसके जोकि एकं विशेष तेज वाला या, समस्त 
यज्ञ सुवण की वेदी वाले ओर समस्त सुव्रणं के विरचित भूगों से युक्त ये । १७। 
सत्र यन्न महान्‌ भाग वाले देवों कै द्वारा जोकि विमानों मे स्थित होकर वहां अये 
ये, श्रलंकृत हुए थे तथा गम्धवं ्रौरं प्रप्सराप्रों के द्वारा तो वे नित्य ही शो्ित 
रहा करते थे ॥॥१८॥॥ 


तस्य राज्ञो जगौ गाथां गन्धर्वो नारदस्तथा 1 
चरितं तस्य राजर्ष्म हिमानं निरीश्य च ।।१९ 
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न नूनं कात्तंवीयेस्य गति यास्यन्ति मानवाः । 

यज्ञेदनिस्तपोभिश्च विक्रमेण श्रू तेन च ।२० 

द्वीपेषु सप्तसु सवे खङ्खी वरशरासनी । 

रथी राजाप्यनुच रोऽन्योगाच्चेवानुटृस्यते ॥२१ 

ग्रनष्टदरन्यश्चं वासीन्न गोकोन च विश्रमः। 

प्रभावे महाराज्ञः प्रजा धम्मेण रक्षतः २२ 

पश्चारीतिसहस्राणि वर्षाणां स नराधिपः। 

सप्त सत्त वारान्‌ सस्राट्‌ चक्रवर्ती बभूव ह्‌ ।।२३ 

स एव पञुपालोऽभृत्‌ कषेत्रपालस्तथंव च । 

स एव वृष्ट्या पर्जन्यो यो गित्वादज्जु नोऽभवत्‌ ॥२४ 

स वं बाहुसहस्रं ण ज्याघातकठिनेन च । 

भाति ररिमिसहख ण शारदेनेव भास्करः ।२५ 

स हि नागसहचं ण माहिष्मत्यां नराधिपः। 

कर्कोटकसभाच्जित्वा पुरीं तत्र न्यवेशयत्‌ ॥२६ 

उस राजा की गाथा को गन्धवं तथा नारद गाया करते थे जिन्होंने उस 
राजि के चरित ग्रौर महिमा को देखा था ॥१६॥ यज्ञ-तप-दान रौर विक्रमं 
के द्वारा तथा श्रुत के दारा मानव निर्चय ही कात्तं वीयं की गत्ति को नहींजा 
सकेगे ॥२०॥ सातो द्वीपो में ठेस श्रनुदृद्यमान होता दै क्रि वह खङ्खधारी- 
्रेष्र धनुर्धारी-रथी-राजा ग्रौर श्रन्य प्रनुचर भी ह्रो था ।२१। धमं पूरवेक प्रजा 
की रक्षा करने वाले उस महान्‌ राजाके प्रभाव से सव द्रव्य नष्टन होने वाले 
ये श्रौर कोई शोक तथा विश्रम उसकी प्रजामे नहीं था॥२२॥ वहनरोका 
स्वामी पिचासी हजार वषः तक सात-सात वार सम्राट्‌ ग्रौर चक्रवर्तो हुभ्रा था 
॥२३॥। वह्‌ ही पशुध्रों का पालन करने वाला हृम्रा--वहं हीक्षेवों का पालक 
हुभ्रा श्रौर वृष्टिसे वेह ही पर्जन्य योगी होने के कारणं हरा था--वह्‌ ठेसा 
गरज न था ॥२४॥ वह सहस वाहओं से श्रौर॑ज्या (प्रव्यज्ञा) के घात कठिनिता 
से शरत्काल के सहस किरणों से सूयं के समान शोभा देता है ॥२५॥। उस 





यतरो 
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नराधिप ने सहल नागों से पृक्त माहिष्मती मे कर्कोटक्-सभा को जीतकर वहं 
पुरी को निवेशित कर दिया था ॥२६॥ 

स वं वेगे समूद्रस्य प्रावट्कालाम्बुजेक्षणः । 

क्रीडन्निव सुखोद्धिग्नः प्रावट्‌कालखकार ह्‌ ॥२७ 

लुलिता क्रीडता तेन हैमस्रग्दाममालिनी । 

ऊम्मि भ्र कुटिसन्नादा शङ्किताभ्येति नम॑दा ॥२ग 

पुरा स तामनुसरन्नवगाढो महाणंवम्‌ । 

चकारोद्र त्य वेलान्तं स कालः प्रावृणोहनम्‌ २६ 

तस्य बाहु सहस ण क्षोभ्यमाणे महादधौ । 

भवन्ति लीना निश्च ष्टाः पातालस्था महासुराः ।।३०॥। 

नूर्णीकृित महावी चिलीनमीनमहाविषाः । 

पतिता विद्धफेनौघमावत्तक्षिप्तदुस्सहम्‌ ३१ 

चकार क्षोभयाच्राजा दोःसहखं ण सागरम्‌ । 

देवासुरपरिक्षिप्त क्षीरोदमिव सागरम्‌ ।३२ 

मन्दरक्नोभणकृता ह्यमृतोदकशङ्किताः ) 

सहसीत्पादिता भीता भीमं दृष्टा ृपोत्तमम्‌ ।३३ 

नतनिश्चलमूरदधानो बभूट्श्च महोरगाः । 

सायाह्नं कदलीषण्डा निर्वातस्तिमिता इव ॥३४ 

वर्षाक्राल के कमल के समान नेत्रो वाले उसने समद्र के वेगम सुले 
उद्विग्न होते हुए वेल की भांति प्रावृट्‌ काल कर दिया था ॥२७॥ क्रीड़ा कसते । 
हृए उसने हेमखग्दाम मालिनी को लुलित कर दिया.था । ऊर्मि रूपिणी भरकः 
टियों के सन्नाद वाली नमंदा शङ्कत होती हुई श्राती है ।॥२८॥ प्राचीन कालम 
उसने उसका भ्रनुसरण करते हुए महार्णव को अवगाढ दिया था । वेला के | 
भरन्त तक उद्रतित कर उस काल ने वन को प्रावृत कर किया था ।२९। उक्षके 
एक सहस्र वाहुश्नो से महोदधि के क्षोभ्यमाण होने पर पाताल में रहने वाले | 
महाग्रसुर निश्चेष्ट होकर लीन होगये ये ॥३०॥ चूं कयि हुए वड़ी तरङ्ग मं 
लीन है मदलियों का महाविष जिनक्रा एसे वे ्रावर्तोँ (ख्रमर) से क्षिप्त होने के 
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कारण दुःसह विद्ध फेनों के समुदाय मे गिर गये ये ।३१॥ राजा ने श्रपनं सहस 
वामना क समूहसि सागर कोक्षोभ पैदा करते हृए देव श्रौर असुरोंकै द्वारा 
परिक्षिप्त क्षीरोद सागर के समान उस समुद्र को कर दिया धा ।३२॥ मन्दर 
पवत के क्नोभणसे क्रि हए प्रौर श्रमृतोदक की शद्धा वाले भयानक उस नृपों 
मेश्रष्ठको देखकर उरे हुए तुरन्त उत्पादित हृएु ये ॥३३॥ महान्‌ उरग तीचे 
कौ ग्रोर भुके हृए निश्चल मस्तक वाले होगये थे जिस तरह सन्ध्या के समथ तें 
निवति से स्तिमित कदली के परड हों उपरी तरह महानु बन गये थे ॥३४॥ 

सवं बद्धवा धनुर्यान उत्सिक्तः पभिः शतैः। 

लङ्कायां मोहयित्वा तु सवलं रावणं वलात्‌ । 

निजित्य बद्धवा चानीय माहिष्मत्थां बवन्ध तम्‌ ।।३५ 

ततो गत्वा पुलस्त्यस्तु ग्रजु नं च प्रसादयत्‌ । 

मुमोच राजा पौलस्त्यं पूलस्त्येनानुपालितम्‌ ॥३६ 

तस्य वाहुसहखस्य वभूव ज्यातलस्वनः। 

युगान्तेऽम्बुदनृक्षस्य स्फु टितस्याशनेरिब ॥३७ 

ग्रहो मृधे महावीर्यं भागंवो यस्य सोऽच्छिनत्‌ । 

मृधे सहर बाहूनां हेमतालवनं यथा ॥३८ 

तृषितेन कदाचित्स भिक्षितश्चित्रभानुना । 

सप्त द्रीपांश्चित्रभानोः प्रादाद्धिक्नां विशाम्पतिः ॥३& 

पुराणि घोषान्‌ ग्रामांश्च पत्तनानि च सव्वंशः। 

जज्वाल तस्य व शोषु चित्रभानुदिधक्षया (४० 

स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महायशाः । 

ददाह कातंवीयंस्य शेलांश्चापि वनानि च ।४१ 

स शून्यमाश्रमं सर्व वरुणस्यात्मजस्य वं । 

ददाह सवनद्रीपांश्चित्रभानुः हैहयः ॥४२ 

वह्‌ पांचसौ धनुर्यानौ' के हारा बांधकर उत्सिक्त हुश्रा प्रौ र सबल रावणा 
को लंका मे मोह युक्तं कराकर बलपूवंक जीतकर तथा. वाँधकर श्रौर माहिष्मती 
पुरी मे लाकर उसे वाध दिया था ॥३५।। इक ग्रनन्तर पुलस्त्य ऋषि वहां 
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गये श्रौर उन्ोने प्रजुन को प्रसन्न क्रिथाधा। तव॒ राजाने पुलस्त्य केद्वारा 
मरनुपालित उस पौलस्त्य (रावण) को छोड़ दिया था ।३६॥ उसके वाह सह 
का ज्या तल का शब्द युग के भ्रन्त में स्फुटित प्रम्बुद वक्ष के व्र कीरभांतिभा 
॥२७॥ ग्रहो ( बडे प्राश्यं की वात है ) युद्धम महान्‌ वीयं वाले जिसके 
वाहुघ्नों के सहं को हेमताल वन के समान युद्धमें भागवते छदन कर दिया 
था ॥३८।। किसी समय प्यासे चित्रभानु ने उससे भिक्षा मरगी थी । विशाम्पति 
ने चित्रभानु को सात द्वीपो की भिक्षा देदी थी ॥३६। चित्रभानु ने दिधक्षतासे 
उसके वाणो मे पुर-घोष-ग्राम रौर पत्तनं को सव श्रोरसे जलादियाथा 
।४०॥ उस पुरुषेन्द्र के प्रभाव से महानु थश वाले उसने कात्तंवी्यं के रोल भ्रौर 
चनोंको भी दग्ध कर दिया था ॥४१।। हैहय के साथ उस चित्रभानु ने वरल 
के आत्मज के समस्त शृन्य श्राश्चम को श्रौर वनो कं सदित दीपो को जला दिया 
था ॥४२॥ 
संलेभे वरुणः पृत्र' पूरा भास्विनमुत्तमम्‌ । 
वसिष्ठनामा स मुनिः ख्यातश्चापः धरितः श्र्‌तः । ४३ 
तत्रापदस्तदा क्रोधादजु नं शप्तवान्विभुः । 
यस्मान्न वजितमिदं वनं ते मम हैहय ॥।४४ 
तस्मात्‌ ते दृष्करं कम्मं कृतमन्यो हनिष्यति । 
प्रजनो नाम कौन्तेयो न च राजा भविष्यति ॥४५ 
श्रजुन त्वां महावीर्यो रामः प्रहरतां वरः । 
छिच्वा बाहुसहसर वं प्रमथ्य तरसा बली ॥॥४६ 
तपस्वी ब्राह्मणश्च व बधिष्यति महाबलः । 
तस्य रामस्तदा ह्यासीन्मूत्युश पेन धीमतः ॥४७ 
राज्ञा तेन वरश्च व स्वयमेव वृतः पुरा । 
तस्य पुत्रशतं ह्यासीत्‌ पश्च ततर महारथाः ॥४८ 
कृतास्त्रा बलिनः शूरा धर्मात्मानो यशस्विनः । 
शूरश्च शूरसेनश्च वृष्टयाद्य वृष एव च ॥४६ 
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जयध्वजश्च ने पुत्रा त्रवन्तिषु विशांपतेः । 
जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजङ्घः प्रतापवान्‌ ॥५० 


पिले वश्ण ने भास्विन उत्तम पत्र कोप्रास्त किया था] वह्‌ वसिष्ठ 
नाम वाला मनि जनों का प्राश्रय लेने वाला विख्यात सूना गया गया है ॥४३॥ 
वरहा पर प्रापत्ति्यां श्रा्ईतोविभुनेक्रोधसे प्रजुनको शप्त क्रियाथा। हे 
देहय { यह तेरा वन जिस कारण से मेरे यहाँ वजित्त नहीं है ॥४४॥ इसी 
कारणसेतेरा यह दुष्कर कमं है श्रौर इसको कृतमन्य हनन करेगा । भ्रजुन 
नाम वाला कौन्तेय राजा नहीं होगा ॥४५॥ हे अजुन ! प्रहार करने वालों में 
परमश्रेष्ठ महाच्‌ वीयं वाले परशुराम जो वली ह शीघ्रही तुमको देदकर तेरी 
सहस वाहुग्रों को प्रमथित करेगे ।४६। महान्‌ वलवानू तपस्वी ओरं ब्राहमण तेरा 
वध करेगा । धीमान्‌ उसके मृत्यु शाप से उस समय राम थे।।४७।। उस राजा 
ने पहिले स्वयं ही वर प्राप्त क्रियाथा। उसके सौ पूत्र थे जिनमे वर्ह पांच 
महारथ थे ॥४८॥ श्रमं क श्रम्यास करने बाले--वलयुक्त-सूरवी र-यश्स्वी 
रीर धमत्मा वे सबये। शूर प्रौर शूसेन-वृष्टचाद्य श्रौर वृष तथा जयध्वं 
प्रव्न्तियों मे उस विञ्चाम्पति के पुत्र थे । जयध्वज का पुत्र तालजङ्घं प्रतापवालां 
था ॥४६-५०॥ 


तस्य पुत्ररातं ह्यं व तालजङ्घा इति श्र. तम्‌ । 

तेषां पञ गाः ख्याता हैहयानां महात्मनाम्‌ ॥५१ 
वीरहोव्र ह्यसङ्खयाता भोजाश्चावतंयस्तथा । 
तुण्डिकेराश्च विक्रान्तास्तालजङ्घास्तथेव च ॥५२ 
वीरहो व्रसुतश्चापि य्रनन्तो नाम पाथिवः। 
दुर्जयस्तस्य पुत्रस्तु बभूवामिच्रदशंनः ॥५३ 
भ्रनष्टद्रव्यता चेव तस्य राज्ञो बभूव ह्‌ । 

प्रभावेण महाराजः प्रजास्ताः पय्थंपालयत्‌ ५४ 
न तस्य वित्तनाशश्च नष्ट प्रतिलभेत सः । 
कातंवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमतः ॥५५ 
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वित्तवान्‌ भवत्यत्रैव धम्मश्चास्य विवद्ध' ते । 
त्वष्टा भवेत्‌ यथा दाता तथा स्वगं महीयते 1५६ 


उसके सौ पृत्र ही तालजङ्ख थे यह्‌ हमने सुना दहै । उन महात्मा | 
के पाँच गण परम विख्यात थे ॥५१।॥ वीरहोत्र-्रसंख्यात भोज-ग्रावत्तय- । 
तुरिडकेर तथा विक्रान्त तालजङ्घ थे ॥५२॥ वीरहोव्र का पत्र भी राजा ग्रनन्त 


नाम वाला हूम्रा था। उसका पुत्र दुजंय था जोकि श्रमित्र दर्शन हुप्रा था।५३ | 
उस राजाके कभी नाशको न प्राप्त होने वाले धनका होना था। वह महाराज | 
उन समस्त प्रजाश्रों का प्रभाव से परिपालन किया करता था ॥)५४॥ उसके 
वित्त का कभी नाश नहींहोतादहै श्रौरजो कुछ कभीनष्टमी होगयाहौतो | 
वह उसे प्राप्त कर लेता है । यहाँ बुद्धिमान कात्तवीयं के जन्मकीकथाकोजो | 
कोई कहता है वह्‌ वित्त वाला यहाँ पर ही होजाता है ग्रौर इसके धमं की वृद्धि | 
होती है । वह जिस प्रकारसे त्वष्टाश्रौर दाता हो उक्ती तरह से स्वगं में प्रति- | 


ष्टित हप्र करता है ॥५५-५६॥ 


` प्रकरण ५,०१--ज्यामप वृत्तान्त कृथन 


किमर्थं भुवनं दग्धमपवस्यं महात्मनाम्‌ । 
कातंवीर्येण विक्रम्य तन्नः प्रत्र हि पृच्छताम्‌ १ 
रक्षिता सतु राजपिः प्रजानामिति नः श्रू तम्‌ । 
कथं स रक्षिता भूत्वानाशयत्तत्तपोवनम्‌ ॥२ 
ग्रादित्यो विप्ररूपेण कातंवीयंमूपस्थितः। 
तुप्चिकामः प्रयच्छान्नमादित्योऽहं न सशयः ॥३ 
भगवन्‌ केन ते तुष्टि्वेद्‌ ब्रु हि दिवाकर । 
कीहटशं भोजनं दद्धि श्रत्वा च विदधाम्यहम्‌ ।।४ 
स्थावरं देहि मे सवंमाहारं ददतां वर । 

तेन तृप्तो भवेयं बे न तुष्येऽन्येन पाथिव ॥५ 


ज्यामघ वृत्तान्त कथन |] [ ररे 


न शवयं स्थावरं सर्व्वं तेजसा मानुषेण तु 1 
निह ग्धु तपतां श्र ष्ठ त्वामेव प्रणमाम्यहम्‌ ॥६ 
तुषटस्तेऽहं शरान्‌ दयि ्रक्षयान्‌ सवंतः सुखान्‌ । 
प्रक्षिप्ताः प्रज्वलिष्यन्ति मम तेजःसमन्विताः ७ 
श्रादिष्ट तेजसा मेघसागरं शोषयिष्यति । 

शुष्कं भस्म करिष्यामि तेन प्रीतो नराधिप ॥८ 


पियो ने कहा-कात्तंवीयं न विक्रम करके महात्माभ्रो के भ्रपवस्य 
भूवन को किंस लिये जलाया धा-- वह्‌ सव पूछने वाले हमको भ्राप वतलाद्ये 
| १।। हमने सुना है कि वह राजपि तो प्रजाश्नो को रक्षा करते वाला था फिर 
चह्‌ रक्षक होकर किंस कारण से उसने तपोवन का नाश क्रिया था ॥२॥ 
सूतजी ने कहा - सूयं भगवान्‌ ब्राह्यर के रूप से कात्तवीयं के पास उपस्थित 
हुए थे-म वृति की कामना बाला हु-मुमे अन्न दो-मँ भ्रादित्य हूँ । इसमे कुं 
मी संशय नहीं है ।॥३॥ राजा ने कहा- हे दिवाकर ! यह बतलाइ्ये भ्रापको 
तुष्टि किससे होगी । मँ प्रापको किस प्रकार का भोजन दरू ओर यह सुनकर मेँ 
करूगा ॥४॥ सूर्यं ने कहा- दै दान देने वालों मेरे | मे समस्त प्राहार 
स्थावर हो । उसते मेरी वृक्षि होगी हे पार्थिव । श्रन्य किससे भी मै सन्तुष्ट नहीं 
होगा ॥५॥ राजा ने कहा- दै तपने बालो मे शरं ् | मानुष तेज से समस्त 
स्थावर निद॑ग्ध किया नहीं जा सकता है । भँ आपको ही प्रणाम करता हूं ।६। 
श्रादित्य ने कहा- तुष्ट हुमा मै तुभे सवं श्रोर से सुख प्रद-्रक्षय शरों को देता 
हवे फेके दए मेरे तेज से समन्वित होने वाले प्रज्वलित हो जायेगे ॥७॥ हे 
नराधिप । तेज से श्रादिष्ट मेष-सागर को शोपित्त कर देगा । उससे प्रस मै 
शुष्क को भस्म कर दरूगा ॥८॥ 


ततः शरानथादित्यस्त्वजु नाय प्रयच्छति । 
ततः संप्राप्य सुमहत्स्थावरं सव्वेमेव हि ॥& 
ग्राश्रमानथ ग्रामांश्च घोषांश्च नगराणि च । 
तपोवनानि रम्याणि वनान्युपवनानि च ॥१० 





ध --+ 


९६६ ॥ | वायु पुराण 
एवं प्राचीनमदहत्ततः सूय्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
निवृक्षा निस्तृणा भूमिदग्धा सूर्येण तेजसा ।११ 
एतस्मिन्नेव काले तु पपो निलयमाध्रितः। 
दशवपसहख्राणि जलवासा महानृषिः ।।१२ 
पु व्रते महातेजा उदति्त्तपोधनः । 
सोऽपर्यदाश्रमं दग्धमजु नेन महानृषिः । 
क्रोधाच्छशाप राजपि कौत्तितं वो यथा मया ॥१३ | 
इसके भ्रनन्तर भ्रादित्य श्रजुनके लिये शरोंकोदेदेता है। फिर उन्हँं | 
पाकर सुमहान्‌ समस्त स्थावर को-श्राश्नमों को-घोपों को गौर नगरों को-तपो- । 
वनो को-रम्यतम वनों को श्रौर उपवनों को सवको इस प्रकारसे प्राचीनको 
सू प्रदक्षिण को दाह कर दिया था । समस्त यह्‌ भूमि विना वृक्षौ वाली-तृण 
रहित सूयं के तेज से जली हुई होग्ई थी ॥€-१०-११॥ इसी समय मे महान्‌ 
ऋषि जलक वर में ्राध्रित होगया श्रौर दश सहस वषं तक जलमेंदही वास 
करने वाले हृए थे ॥१२॥ ब्रत के पूणं होजाने पर महानु तेज वाले तपोधन 
उठकर खड़े हुए थे । उन महान्‌ ऋषियों ने श्रजुंनके द्वारा दश्धश्राक्रमको 
देखा था। तब फ़रोधसे राजवपिको शापदेदियाथा जैसाकि मने तुमसे , 
कहा था ॥१३॥ । | 
क्रोष्टोः श्य णुत राजपर्वशमूत्तमपुरुषम्‌ । | 
यस्यान्ववाये संभूतो वृष्णिवृ' ष्णिकुलो द्रहः ॥। १४ | 
क्रोष्टोरेकोऽभवत्‌ पुत्रो वृजिनीवान्‌ महायशाः । | 
वाजिनीवतमिच्छन्ति स्वाटि स्वाहोवतां वरम्‌ ॥१५ | 
स्वाहे; पूत्रोऽभवद्राजा रशादृदंदतां वरः । 
घृतम्प्रसूतमिच्छन्ति रशादोरमग्य मात्मजम्‌ ॥१६ । 
महाक्रतुभिरीजे स विविधैराप्तदक्षिणैः। 1 
चित्रं श्चित्ररथस्तस्य पुत्र कम्मं भिरन्वितः ।॥ १७ 
एवं चित्ररथो वीरो यज्ञानु विपुलदक्षिणान्‌ । 
रश विन्दुः परं वृत्तो राजर्षीणामनुष्ठितः १८ 





ज्यामघ वृत्तान्त कथन | [ २३७ 


चक्रवर्ती महासत्त्वो महावीर्यो वहूप्रजः। 

तत्रानुवशदलोकोभ्यं यस्मिन्‌ गीतः पुराविदः ॥१€ 

शशविन्दोस्तु पुत्रां शतानामभवच्छतम्‌ । 

धीमतामनुरूपाणां भूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥२० 

सूतजी ने कहा-- श्रव राजपि क्रोष्टु के उत्तम पृरुष वाले वंश का श्रतेण 
करो जिसके श्न्वायमें वृष्णि कुल का उद्रह वृष्णि उत्पन्न हूना था ॥१४॥ 
क्रोष्टु के एक ही पत्र था जोकि बृजिनी वाल्य श्रौर महान्‌ यहवालाथा जो 
चाजिनी वाने स्वाहि को स्वाह वालोंमे श्रेष्ठ को चाहता था ॥१५॥ स्वाहि 
का पुत्र दान देते वालों मे उत्तम रसादुका सवसे पदिला पुत्र धृत प्रसूत हुश्रा 
था ॥१६॥ उसने बड़े वड़े महान्‌ क्रतुग्रों के द्रःरा यजन क्रिया था जिनमें बहुत 
ही श्रधिक दक्षिणा प्राप्त की गई थी तथा श्रनेक प्रकार के थे । उसका पुत्र कर्मो 
से श्रन्वित चित्ररथ हुग्राथा ॥१७।। इपर प्रकारसे चित्ररथ वीर नै विरेष 
श्रधिक दक्षिणा वाले यज्ञो को करके राजपियों द्वारा ्रनृष्ठितं शशविन्दु नाम 
वाला पुत्र प्राक्त किया था ॥ १८ वह शशविन्दु महानु सत्व वाला-चक्रवर्ती- 
महावीयं रौर बहुत सौ सन्तति वाला हुप्रा था। वहाँ पर उसके वंश कां 
यह्‌ श्लोक पुरा वेत्तारं के द्वारा गाया गया है ।॥ {९॥ शशविन्दु के परम वुद्धि- 
सानू-बहुत धन एवं तेजवाले तथा ग्रनुरूप सौ पत्र हृए थे ॥२०॥ 


तेषां षट्‌ च प्रधानास्तु पृथुषाट्का महावलाः । 
पृथुश्रवाः पृथुयदाः परथुधर्म्मा पृथुञ्यः ।२१ 
पृथुकीत्तिः परथन्दाता राजानः शाशिबिन्दवाः । 
शंसन्ति च पुराणानि पाथंश्रवसमन्तरम्‌ । 
म्रन्तरः स पुरा यस्तु यज्ञस्य तनयोऽभवत्‌ ॥२२ 
उशना सुतघम्मत्मा श्रवाप्य पृथिवीमिमाम्‌ । 
ग्राजहाराश्वमेधानां शतसुत्तमधाम्मिकः ॥२३ 
मरुत्तस्तस्य तनयो राजर्षीणामनुष्ठितः । 

वीरः कम्बल्वरहिस्तु मसूततनयः स्मृतः ॥२४ 








२३८ ॥ | वायु पुराण 
पत्रस्तु रुक्मकवचो विद्वान्‌ कम्बलबर्हिषः 1 

निहत्य रुक्मकवचः पुरा कवचिनो रणो ॥२५ 

धन्विनो निरितंर्वाणेरवाप धियसृत्तमम्‌ 1 

ब्राहाणोम्यो ददौ वित्तमश्वमेधमहायशाः । २६ 

राज्ञस्तु रक्मकवचादपरावृत्त्य वीरहाः। 

जज्ञिरे पच्च पुत्रास्तु महासत्वा महावलाः 11२७} 

रुक्मेषुः पृथुरुक्मश्च ज्यामघः परिघो हरिः । 

परिघ हरिशे व विदेहे स्थापयत्पिता ।1२८ 


उन सौ पुत्रौ मे महान्‌ बल वालि पृथुपाट्क छँ प्र प्रधान थे जिनके नाम | 
ये है प्रथुश्नवा-पृथुयशा-पृथुधर्मा-पृथुज्जय-प्रथुकीत्ति श्रौर पृथुन्दाता, ये सव | 


शाशिविन्दव राजा थे । पुराण पृथुश्रवा के अनन्तर नामक पुत्र को वतलाते हं। 


अन्तर वह था जो पहिले यज्ञ का पुत्र हुश्रा था ।२१-२२।) सुतघर्मा का प्राता | 


उशना ने इस पृथ्वी को प्राप्त करके उत्तम धार्मिक उसने सौ अश्वमेध यज्ञ कपि 
थे ॥२३॥। राजपियों का श्रनुष्ठित मरुत्त नाम वाला उसका पुत्र हुभ्रा था । मस्तं 
का पुत्र वीर कम्बलव्हि कहा गया है ।२४॥ कम्बलवहि का पुत्र परम विदान 
सवम कवच हुमा था । सुतम कवच ने पहिले ्रपने तीखे वाणं के द्वारा रण भे 


धन्वी तथा कवच धारियों को मारकर उत्तम श्री को प्राप्त किया था ग्रौर प्रः । 


मेधों से महान्‌ यश वाले उसने बहुत सा घन ब्राह्यणो को दान मेदे दिया थ 
॥२५-२६॥ राजा रुक्म कवचं से महानु सत्त्व वाले तथा महानु वलं वाले पार्च 
तो ने जन्म ग्रहण किया था ॥२७।॥ जिनके नाम ॒सूकमेषु-पृथुस्कम-ज्यामन + 


परिघ श्रौर हरियेथै। परिघकोश्रौर हरि कोपिता ने विदेह में स्थापित 
किया था ॥२८॥ 


ब्रह षुरभवद्राजा पृथुरुक्मस्तदाश्चरयः । 

तेभ्यः प्रव्रजितो राज्या ज्ज्यामघोऽभवदःश्चमे ।२९ 
प्ररशान्तस्तु वने घोरे ब्राह्मरोनावबोधितः। 

जगाम धनुरादाय देशमध्यं रथी ध्वजी ॥३० 





ज्यामघ वृत्तान्त कथन | | २३६९ 


नम्मंदानूप एकाकी मेकलावृत्तिका श्रपि 1 

ऋक्षवन्तं गिरि गत्वा शुक्तिमन्यामथाविशत्‌ ॥३१ 

ज्यामघस्याभवद्धार्या शव्या बलवती भृशम्‌ । 

अदुत्रोऽपिसवे राजा भा्यमिन्यां न विन्दति ॥३२ 

तस्यासीष्टिजयो युद्धं ततः कन्यामवाप सः। 

भार्यामूवाच राजा स स्नुषेति तु नरवरः । ३३ 

एवमुक्ताब्रवीदेवं काम्ये यन्ते स्नुषेति सा । 

यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्या भविष्यति ३४ 

तस्य सा तपसोग्रं ण शव्या वेशं प्रसूयत । 

पुत्र विदर्भ सुभगा शेव्या परिणता सती ॥३५ 

राजपुत्रौ तु विद्वांसौ स्नुषायां कथुकौशिकौ । 

पुत्रौ विदर्भोऽजनयच्छररौ रणविशारदौ ॥३६ 

ब्रह्मषु राजा हूना था उसके भ्राश्रम में रहने वाला पृथुर्त्रम था । राज्य 
से प्रवरजित ज्यामघ ्राश्रम में हुश्रा था ॥२६॥ घोर वन में प्रशान्त ओर ब्राह्मण 


के द्वारा श्रववबोधित वहु रथ तथा ध्वज वाला धनुष लेकर दे के मध्यमे गया 
था ॥३०॥ न्दा के नूप मे एकाकी मेकला वृत्तिवाला ऋक्षवान पवत ते 


जाकर एक श्रन्य शुक्ति में प्रवेश कर गया धा ।३१॥ ज्यामघ की भार्या बहुत 


ही वल वाली बौग्या थौ वह राजा पुत्र हीन भी था किन्तु उसने दूरी भार्या 
को प्राप्त नहीं किया था ।1३२।॥। उसकी युद्ध मे विजय हुई थी । इसके पश्चात्‌ 


उसने एक कन्या प्राप्त की थी । वह नरेश्वर राजा श्रपती भार्या से यह स्नुषा 
है-एेसा बोला था ॥३३॥। इस प्रकार से कही जाने वाली उसने कहा यह 


चाही हुई श्रापकी स्नुषा है तो जो श्रापका पुत्र उत्पन्न होगा यह्‌ उसकी भार्या 
होगी ।३४॥। उसके उग्र तपसे शंग्या ने वेश को प्रसूत किया था । परिणत सती 
सव्या ने विदं नामक पुत्र को उत्पन्न किया ॥३५। विदभं ने स्नुषा मे विद्वान्‌ 
क्रथु श्नोर कौशिक दो . राजपु को उत्पन्न क्रिया था जोकि रण के विशारद 
तथा बडे ही शूरवीर थे ॥३६॥ 

लोमपादं तृतीयन्तु पश्चा जज्ञे सुधार्मिकः । 

लो मपादात्मजोवस्तुराह तिस्तस्य चात्मजः ॥३७ 
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कौरिकस्य चिदिः पूत्रस्तस्माच्चैदया नृपाः स्मृताः| 
क्रथो विदरभपुत्रस्तु कुन्तिस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ ।३८ 
कुन्तेघृ सुतो जज्ञे पुरोधृष्टः प्रतापवान्‌ । 

वृषस्य पूत्रो घमत्मि निकृतिः परवीरहा ॥३९ 
तस्य पूत्रो दशाहंस्तु महाबलपराक्रमः । 

दशाहस्य सुतो व्योमा ततो जीमूत उच्यते ।1४० 
जीमूतपुत्रो विङृतिस्तस्य भीमरथः सुतः 

ग्रथ भौमरथस्यासीत्‌ पूत्रो रथवरः किल ।।४१ 
दाता घम्मंरतो निव्यं शीलसत्यपरायणः । 

तस्य पुत्रो नवरथस्ततो दशरथः स्मृतः ४२ 

तस्य चेकादशरथः शकुनिस्तस्य चात्मजः । 

तस्मात्‌ करम्भको धन्वी देवरातोऽभवत्ततः ।(४३ 
देवक्षत्रोऽभवद्राजा देवरातिम्म॑हायशाः। 
देवक्षत्रसुतो जज्ञे देवनः क्षत्रनन्दनः ।४४ 


तीसरा पुत्र लोमपाद नाम वाला पी उत्पन्न हुभ्रा था जौ वहुतही | 


धार्मिक वृत्ति वालाथा। लोमपादका पुत्र वस्तु हूना श्रौर उश्षकाश्रातपर्ज | 
ग्राहृति हमरा था । ३७]! कौशिक का पुत्र चिदि था उससे चैद्य राजा कटे गये | 
है । क्रथु का पुत्र विदभं ह्र. ग्रौर उसका पुत्र कुन्ति नाम वाला हुभ्रा था ।३९। | 


कुन्ति के धृष्टि सुत ने प्रताप वाला पुरोधृष्ट उत्पन्न किया था। धृष्टकापूत्र 
धर्मात्मा परवीरहा निवृति हुमा था ॥३९॥ उसका दरा हरा था जौ वर्त 
तथा पराक्रम मे महानु था । दहि का पुत्र व्योमा नामक था श्रौर फिर उसका 
पत्र जीमूत नाम वाला कहा जाता है ।।४०॥। जीमूत का पुत्र विकृति नामक हा 
ग्रौर उस का पुत्र भीमरथ म्रा था। इसके भ्रनन्तर भीमरथ का पुत्र रथवरः 


पेदा हुमरा ।। ४१) यह बहुत ही दान देने वाला तथा घमं मे रति रखने वाला । 


था श्रौर निव्य ही शील एवं सत्य में परायण रहा करता था । उसका पुत्र तव 
रथ हृम्रा मरौर फिर उसका पुत्र दशरथ हुग्रा था ।[४२। उसके पृत्र का तारम 


एकादशरथ था तथा उसके श्रात्मज शकुनि नाम वाले ने जन्म ग्रहण कि 
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था । उससे धन्वी करम्भक हुग्रा श्रौर इसके पड्चातु उसके देवरात पूत्र॒ उत्पन्न 
हुम्रा था ४३) देवक्षत्र राजा हुआ था ग्रौर देवराति महान्‌ यश वाला था। 
देवक्षत्र के सुत ने क्षत्रियो को श्रानंद देने वाला देवन पुत्र को जन्म दिया था ।४४। 

देवनात्‌ सु मधुजंज्ञे यस्य मेधाथंसम्भवः। 

मधोश्चापि महातेजा मनुर्मनुवशस्तथा ॥४५ 

नन्दश्च महातेजा महापुख्वशस्तथा । 

प्रासीत्‌ पुरुवशात्‌ पत्रः पुरुद्ान्‌ परुषोद्यमः ।॥४६ 

जज्ञे पुरुदतः पुत्रो भद्रवत्यां पुरूढरहः । 

एेक्षाकी त्वभव द्धार्या सत्त्वस्तस्यामजायत । 

सत्त्वात्‌ सत्त्वगुणो पेतः सात्वतः कीतिवद्ध नः ४७ 

इमां विसृष्ट विज्ञाय ज्यामघस्य महात्मनः । 

प्रजावानेति सायुज्यं राज्ञः सोमस्य धीमतः ॥४८ 

देवन से मधु ने जन्म ग्रहण किया जिसका मेघाथं सम्भव है। मधुके 
भी महान्‌ तेज वाला मनु तथा मनुवश हुश्रा ॥४५।॥। ओर नन्दन तथा महान्‌ 
तेज वाला महा पुरवश्च हु्रा था । पुरुवश से पुरुषोत्तम पुरू विद्वान्‌ पुत्र हृग्रा था 
।४६।। पुरुढान्‌ से भद्रवती में पुरुह पत्र ने जन्म लिया था । उक्षकी भार्या 
रेक्नाकी हुई थी उसमें सत्व पैदा हृश्रा था । सत्त्व से सत्त्वगुण से युक्त कीत्ति- 
वद्धं न सात्वत हुभ्रा था ।४७।। महात्मा ज्यामघ कौ इस विशेष सृष्टि का ज्ञान 
प्राप्त करके पुरुष प्रजा वाला होता ह ग्रौर धीमान्‌ राजा सोम के सापुत्यको 
प्राप्त करता दै ।(४८॥ 


| 

| 

प्रकरण--५८ विष्णु वंश वंन 
सात्वती रूपसम्पन्न कौशल्या सुषुवे सुतम्‌ 1 
भजिनं भजमानं च दि्यं देवावृधं नूपम्‌ ॥१ 
अन्धकश्च सह्‌।भोजं वृष्णि यदुनन्दनम्‌ । 
तेषां हि सर्गाश्चत्वारः श्युणुध्वं विस्तरेण व ।।२ 
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भजमानस्य श्युञ्य्यां बाह्यश्चोपरि बा्यकः । 
श्ञ्जय्य सूते द्रं तु बाह्यकस्ते उदावहत्‌ ।।३ 
तस्य भायं भगिन्यौ ते प्रासूतेति सुतान्‌ बहूत्‌ । 
निमिश्च पणवश्चंव वृष्णिः परपुञ्जयः ।॥४ 

ये बाह्यकाय्यं श्ञ्जय्यां भजमानाद्िजज्ञिरे । 
ग्रयुतायुतसाहसरशतजिदथ वामकः ॥५ 
बाह्यकार्य्यामगिन्यां ये भजमाना द्विजज्िरे । 
तेषां देवादृधो राजा चचार परमं तपः ॥६ 
पुत्रः सवेगणोपेतो मम भूयादिति स्मह। 
संयोज्यात्मानमेवं सवर्णा सा जलमस्पृशत्‌ ।७ 
सा चोपस्पशेनात्तस्य चकार छऋषिमापगा । 
कल्याण नरपतेस्तस्य सा निम्नगोत्तमा ॥८ 


श्री सूत जी ने कहा-- सत्त्वी कौशल्या ने रूप से सम्पन्न सुत का प्रसव 
किया था । भजिन-भजमान दिव्य देवावृध नृप को उत्पन्न किया था॥१॥ 
ग्रन्धक-सहाभोज मौर वृष्णि यदुनन्दन को उत्पन्न किय था । उनके चार सगं 
इए थे उनको भ्रव विस्तार से सुनो ॥॥२॥ भजमान के श्युञ्जयी मे वाह्य ग्रौर 
बाद मे वाह्यकर हुए । श्यञ्जय के दो पुत्री थींउन दोनों कै साथ वाह्यक ५ 
विवाह कर लिया था ॥३॥ उसकी दोनों बहिन भायां ने बहुत से पुत्रों को 
जन्म दिया था । निमि-पणव-वृष्ि ओर परपुरञ्जय ये ।४॥ जो वाह्यक कौ 
ग्रायं शछञ्जयी मे भजमान से उत्पन्न हृए ये । श्रयुत-्रथत साहस्र-शतजित्‌- 
नामक थे ॥५। जो वाह्यक कौ आयं भगिनी मे भजमान से उत्सन्न हुए थे । उनका 
देवावृध नाम वाला राजा था जिसने परम तपस्या की थी ॥६।॥ मेरे समस्त 
सद्गुणो से युन्ह पूत्र उत्पन्च होवे--इस प्रकार से श्रपने श्रापको संयोजित करके 
सवर्णा उसने जल का स्परं किया था ॥७॥ उस श्रापगा ने उसके उप स्पर्शन 
सेऋषि कोक्रियाथा श्रौर उस निम्नगोत्तमाने उस नरपति का कल्याण 
किया था ॥८॥ 


| ^ =" नका 
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चिन्तयाभिपरीताङ्घा जगामाथ विनिश्चयम्‌ । 

नाधिगच्छामि तां नारीं यस्यामेवंविधः सूतः ॥& 

भवेत्सवंगुणोपेतो राज्ञो देवावृधस्य हि । 

तस्मादस्य स्वयं चाहं भवाम्यद्य सहव्रता । 

जज्ञे तस्याः स्वयं हस्तो भावस्तस्य यथेरितः ॥१० 

ग्रथ भूत्वा कुमारी तु सावित्री परमं वचः। 

चिन्तयामास राजानं तामियेष स पाथिवः ॥११ 

तस्यामाधत्त गर्भं स तेजस्विनमुदारधीः । 

ग्रथ सा नवमे मासि सुषुवे सरितांवरा ॥१२ 

पत्र सर्वगुणोपेतं यथा देवावृधेप्सितः । 

तत्र वंशे पुराणज्ञा गाथां गायन्ति व द्विजाः ॥१३ 

गुणान्‌ देवावृधस्यापि कीत्त यन्तो महात्मनः । 

यथेव श्युणुते दूरात्‌ संपश्यति तथान्तिकात्‌ ॥१४ 

वधर्‌; श्रंष्ठो मनुष्याणां देवेदेवावृधः समः । 

पुरषाः पच्चपरिश्र सहस्राणि च सप्ततिः 

येऽमृतत्वमनुप्राप्ता वभर देवावृधादपि ॥१५ 

यज्वा दानपतिर्वीरो ब्रह्मण्यः सत्यवाग्‌ बुधः । 

कीत्तिमांश्च महाभागः सात्त्वतानां महा रथः ॥१६ 

चिन्ता से श्रभिपरीत अद्धो बाली उसने विशेष रूप से निश्चय कियाथा 
कि उस नारी का श्रधिगमन नहीं करता हँ जिसमे इस प्रकार का पुत्र हौ ।६॥ 
राजा देवावृध का समस्त गुणों से उपेत होवेगा सो भ्राज इसकी स्वयं हीम 
सहव्रता हो जाऊ । इसके स्वयं हस्त ने जन्म लिया था उसका भाव जेसा ईरित 
हना था ॥१०॥ इसके भ्रनन्तर सावित्री कुमारी होक< परम वचन का राजा 
का चिन्तन करने लगी थी । वह्‌ राजा स्वयं उसको चाहता था ॥११।। उदार 
बुद्धि वाले उसने उसमे तेजस्वी गभं धारण किया था 1 इसके भ्रनन्तर नवम 
मास में उस सरितांवरा ने प्रसव किया था ॥१२। जंसा देवावृध के द्वारा ईप्सित 
था वैसा ही समस्त गुणों से युक्त पुत्र को उसने जन्म दिया था। वरहा वंशमें 
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पुराण के ज्ञाता द्विजिगणा गाथा का गान किया करते ह । १३५ महान्‌ ्रात्मा 
वाले देववृधके भी गुणों का कीर्तन करते हृए जैसा ही दूर से सुनते टै वेसादी 


समीप मे आकर देखते है ।१४॥ वभर, मनुष्यों मे श्रेष्ठ देवों के समान देवावृध 


था । पचि हजार सत्तर वषं तक जो पुरुष प्रभृतर्व को प्रास्त हुये ये । वम्र देवं 
वृद्धसेभी प्रधिका यज्वा-दानपति-वीर-त्रह्मएय-सत्यवचन वाला-परिडत- 
कीत्तिमान्‌ भ्रौर महान्‌ भाग वाला सात्त्वतो मे महारथ का ॥१५-१६॥ 

तस्यान्ववाये सुमहाभोजयेमातिकावलाः 1 

गान्धारी चैव माद्री च वृष्णोभर्य्यें बभूवतुः १७ 

गान्धारी जनयामास सुमित्रं मित्रनन्दनम्‌ । 

माद्र युधाजितं पुत्रं सा तु वै देवमीद्रुषम्‌ ॥ ८ 

ग्रनमित्रं सुतच्चं व तावुभौ पुरुषोत्तमौ । 

अनमित्रसुतो निघ्नो निघ्नस्य द्रौ बभूवतुः ॥१९६ 

प्रसेनश्च महाभागः शक्रजिच्च सुतावुभौ । 

तस्य शक्रजितः पूवः सखा प्राणसमोऽभवत्‌ ॥२० 

स कदाचिच्चिगापाये रथेन रथिनांवरः। 

तोयक्‌लादपः स्परष्टुमपस्थातु ययौ रविम्‌ ।२१ 

तस्योपतिष्ठतः सूर्यो विवस्वानग्रतः स्थितः। 

श्रस्पष्टमूतिर्भेगवां स्तेजोमण्डलवान्‌ विभुः ॥२२ 

श्रथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमग्रतः। 

यथव व्योम्नि पश्यामि त्वामहं ज्योतिषाम्पते ॥२३ 

तेजोमण्डलिनचचं व तथे वाप्यग्रतः स्थितम्‌ । 

को विशेषो विवस्वंस्ते खाक्षादुपगतेन वे ॥२४ 

उसके श्रनववाय मे श्रात्ति करते वाली श्रवलाएेः भली्भाति भोग के योग्य 
होती थीं । गान्धारी ग्रीर माद्रीये दो भार्या वृष्णि कौ हुई थीं ॥ १७१ गान्धारी 
ने मिव्रोंको श्रानन्द देने वाला सुमित्र पुत्रको उत्पन्न क्रिया था। माद्रीतै 
युधाजित पुत्र को जन्म दिया था शरोर उसने तो देवमीदुष को उत्पन्न किथा था 
॥ १८॥ श्रौर भ्रनमित्र पुत्रको जन्म दिया था । वे दोनों उत्तम पुरुष थे । अनमित्र 
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का पुत्र विघ्न हमरा प्रौर विघ्नकेदोपूत्र हए थे ॥१६॥ प्रसेन ओर महाभाग 
शक्रजित्‌ दो पत्र धे । उस शक्रजित्‌ का पूर प्राण के समान सखा हुश्रा था ।२०। 
वह किसी समय निशा के समाप्त होजाने पर रथियो यें श्रेष्ठ रथ केद्वारा जल 
के किनारे से जलका स्पशं करने को श्रौर रवि का उपस्थान करने के लिये गया 
था ।॥२१॥ उपस्थान करने वाले उसके श्रागे विवस्वान्‌ सूं स्पष्टता से रहित 
सूतिवाले-विभु ग्रौर तेज के मडल वाले भगवायु थे ॥२२।॥ इसके श्रनन्तर 
आगे स्थित रहने वाले विवस्वान्‌ से राजा वोला-जिस प्रकार से श्राकाडमें मँ 
भ्रापको देखता हँ है ज्योतिषो के स्वामिन्‌ ! उसी प्रकार से तेज के मरडल वाले 
श्रापको श्रागे स्थित होते हृए भी देख रहा हँ । हे विवस्वन्‌ ग्रापके साक्षात्‌ श्राते 
पर भी क्या विशेषता हुई है ? ॥२३-२४॥ 

एतच्छ त्वा स भगवान्‌ मरिरत्तं स्यमन्तकम्‌ । 

स्वकण्ठादवमूच्याथ ववन्ध नृपते स्तदा ॥२५ 

ततो विग्रहवन्तं तं ददशं नृपतिस्तदा । 

प्रतिमामथ तां दृष्ट्रा मुहृत्तं कृतवांरतथा ॥२६ 

तमतिप्रस्थितं भूयो विवस्वन्तं स शक्रजित्‌ । 

प्रोवाचाग्निसवर्णा त्वं येन लोकान्‌ प्रयास्यति । 

तदेव मणिरत्नं तन्मां भवान्‌ दातुमहं ति ॥२७ 

स्यमन्तक नाम मणि दत्तवांस्तस्य भास्करः । 

स तमावद्धचय नगरं प्रविवेश महीपतिः ॥२८ 

तं जनाः पर्थधावन्त सूर्योऽ्यं गच्छतीति ह्‌ । 

सभां विस्माययित्वाथ पुरीमन्तःुरं तथा ॥२९ 

तं प्रसेनिजिते दिव्यं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 

ददौ म्रात्रे नरपतिः प्रम्णा शक्र जिदुत्तमम्‌ ॥३० 

स्यमन्तको नम मरियंस्य र्ट स्थितो भवेत्‌ । 

कालवर्षी च पजेन्यो न च व्याधिभयं तदा ।1३१ 

लिप्सां चक प्रसेनात्तु मशिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 

गोविन्दो नच तं लेभे शक्तोऽपि न जहार च ॥३२्‌ 
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यह सुनकर उन भगवानु सूर्यदेव ने स्यमन्तक नाम वाली श्रेष्ठ मणि को 
भ्रपने करठ से उतार कर राजा के करठमें उस समय बधि दी थी ।२५॥ तव 
तो उस समयमे राजाने देहधारी उनका दशन किया था। इसके बादडपु 
प्रतिमा को देखकर मृहृत्तं भर राजा ने वेसा ही किया ॥२६।। फिर प्रति प्रस्थित 
उन सूर्यदेव से शक्रजित्‌ ने कहा--भ्रम्नि के सवरं श्राप जिससे लोकों को जायं 
उस समय वह मणि रत्न आप मुभे देने के योग्य होते हँ ।॥२७॥ भास्करने 
स्यमन्तक नाम वाली मरि उसको देदी थी श्रौर वह राजा उसे ्रपने करएठमें 
बाध कर नगर में प्रविष्ट हूना था ।॥२८।। मनुष्य उसके चारों भ्रोर दौड़ लगति 
ये कियह सूरयंजारहा है। राजा ने अपनी पूरी सभा को विस्मय मे डालते 
हुए तथा पूरी पुरी को विस्मित करके फिर वह्‌ श्रन्तःपुर में गया था ॥२९॥ 
उस परम दिव्य उत्तम मणिर्न स्यमन्तक को राजा शक्रजित्‌ नेप्रिम से श्रपने 
भाई प्रसेनजित को देदी थी ।३०॥ जिसके राज्य मे स्यमन्तक नाम वाली मणि 
स्थित रहती है वहाँ पर पर्जन्य (मेघ) समय पर वषंने बाले होतेह श्रौर तव 
फिर कोई भी व्याधि का भय नहीं रहता दै ॥३१॥ भगवान्‌ गोविन्द ते प्रसेन से 
उस स्यमन्तक मणि के स्वयं प्राप्त करने की लिप्सा की थी किन्तु उसे नहीं प्रप्त 
कियाथाश्रौर सर्वतो भाव से शान्ति सम्पन्न होते हुए भी उसका हस्ण नहीं 
किया था ॥३२॥ 
। कदा चिन्मृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । 
स्यमन्तककृते सिहाद्रधं प्राप्तः सुदारुणम्‌ ।।३३ 
जाम्बवानृक्षराजस्तु तं सिहं निजघान वं । 
श्रादाय च मणि दिव्यं स्वं बिलं प्रविवेश ह्‌ ॥३४ 
तत्कमं कृष्णस्य ततो दुष्ण्यन्धकमहत्तराः । 
मणौगरध्नुन्तु मन्वानास्तमेव विशङ्के ।३५ 
मिथ्याभिशस्ति तेम्यस्तां बलवानरिसूदनः। 
श्रमृष्यमाणो भगवान्‌ वनं स विचचार ह ॥३६ 
स तु प्रसेनमृगयामचरत्तत्र चाप्यथ । 
प्रसेनस्य पदं गृह्य पुरुषे राप्रकारिभिः ।३७ 





विष्णु वंश व्शंन | [| २४७ 

ऋक्षवन्तं गिरिवरं विन्ध्य नगमूत्तमम्‌ । 

अन्वेषणपरिश्रान्तः स ददशं महामनाः ॥इ८ 

साश्वं हतं प्रसेनं तं नाविन्दत्तत्र वे मणिम्‌ । 

प्रथ सहः प्रसेनस्य शरीरस्याविदूरतः ॥३९ 

ऋक्षेण निहतो दृष्टः पादे ऋक्षस्य सूचिताम्‌ । 

पदेरन्वेषयामास गुहामृक्षस्य यादवः ४० 

किसी समय उस स्यमन्तक मणि को धारण कर भूषित होते हुए शिकार 
करने के लिये गयाथा श्रौर स्यमन्तकके लियिदही सुदारुणा वधको सहसे 
प्राप्त होगया था ॥३२॥ रीद्छों के राजा जाम्बवान ने उस प्रसेन के वध करने 
वाले सिह को मार डाला श्रौर उस दिव्य मणि को लेकर श्रपनी गुहा में प्रविष्ट 
होगथा था ॥३४॥ इसके पर्चात्‌ उस कमं को कृष्ण का सभी वृष्णि-भ्रनधक 
महत्तर यादव लोग कहने लगे ग्रौर मणिके लेने वाले कृष्ण को मानते हुए 
उन्हीं पर शद्का करते थे ॥३५॥ उन सभी लोगों कौ इस तरह भ्रपवाद पूणं 
भटी चर्चा को बलवान ्ररिसूदन भगवान्‌ सहन न करते हुए वन मे भिचरंण 
करने लगे ।३६॥। भ्रौर उनने प्रसेन की खोज करने का काम करिया था । प्रसेन 
के चरणा चिन्होको देख करं श्राक्षकारी पुरुषों के द्वारा बताये जाने पर गिरियों 
में श्रेष्ठ ऋक्षवान्‌ तथा उत्तम पवेत विन्घ्य को खोज से थके हुए उन महामन 
वाले ने देखा था ॥३८॥ ग्रश्च के सहित मरे हुए उस प्रसेन को देखा किन्तु उस 
मणि को नहीं देखा था । इसके पर्चात्‌ प्रसेन के मृत शरीर के निकट ही ऋक्ष 
केद्वारा मारे हुए सिहको देखा । रीचछके चरण चिन्होंसे सूचित भगवानू 
श्रीङृष्ण ने कऋक्षराज की गुहा की खोज कौ थी ॥३९-४०॥ 

महत्यतिबिले वाणीं शुश्चाव प्रमदेरिताम्‌ । 

धात्र्या कुमारमादाय सुतं जाम्बवतो द्विजाः । 

प्रीतिमत्याथ मणिना मारोदीरिप्युदीरिताम ॥४१ 

प्रसेनमवधीत्‌ सिंहः सिहो जाम्बवता हतः । 

सुकुमारक मारोदीस्तव ह्यं ष स्यमन्तकः ॥ ४२ 
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व्यक्तीकृत शब्दं तं तूर्णं सोऽपि ययौ बिलम्‌ । 

ग्रपदयच्च विलाम्याज्ञे प्रसेनमवदारितम्‌ ।॥ ५३ 

प्रविश्य चापि भगवांस्तटृक्षविल मज्जसा । 

ददर्शं ऋक्षराजानं जाम्बवन्तमुदारधीः ।। ४४ 

युयुधे वासुदेवस्तु बिले जाम्बवता सह । 

बाहुभ्यामेव गोविन्दो दिवसानेकविशातिम्‌ ॥४५ 

प्रविष्टे च बिलं कृष्ो वासुदेव पुरःसराः । 

पुनदारवतीमेत्य हतं कृष्णं न्यवेदयन्‌ ।।४्द्‌ 

वासुदेवस्तु निजित्य जाम्बवन्तं महाबलम्‌ । 

लेभे जाम्बवतीं कन्यामृक्षराजस्य सम्मताम्‌ ॥४७ 

भगवत्तेजसा ग्रस्तो जाम्बवान्‌ प्रसभं मणिम्‌ । 

सुतां जाम्बवतीमाशु विष्वक्सेनाय दत्तवान्‌ ॥ ४ 

उस बहुत वड़ी गृफा मे प्रमदाके द्वारा कटी हुई वाणी को सुना था। 
कोई धात्री कुमार पुत्र को लेकर दे द्विजगण ! जाम्बवान की प्राप्ति वाली मणि 
के द्वारा ( भ्र्थात्‌ उसे दिखाते हुए ) यह कह रही थी कि वच्चे | रोदन मत 
करे । इस प्रकार कही हुई वाणी श्री कृष्ण ने सुनी थी ॥॥४१॥ धाती ने कटा 
सिह ने प्रसेन को मार दिया श्रौर जाम्बवान्‌ ने उस सिह कोमार्‌ डार डाला 
है । हे सुकुमार ! अव तु रुदन मत कर-यह्‌ मणि स्यमन्तक तेरी ही है ।॥५२॥ 
उस शब्द को स्पष्ट तया सुनकर शीघ्र ही वह्‌ श्रीकृष्ण विल मेँ प्रन्दर चले गये 
य श्रौर विल के समीप में श्रवदारित प्रसेन को देखा था ।४३। भगवान ने उरस 
गुफा मे प्रवेश करके जोकि ऋक्षराज के रहने कौ थी उन उदार बुद्ध वलि 
श्रीक्ृल्ण ने री के राजा जाम्बवान्‌ क वहाँ देखा था ।।४४।। वासुदेव न उस 
गुफा मे इक्कीस दिन तक जाम्बवान्‌ के साथ वाह्नं से युद्ध क्रिया था। ।४५॥ 
वासुदेव के पुरस्सर साथ मे जाने बाले लोगों ने गुफा मे श्रीकृष्ण के प्रवेश करने 
परं द्वारका में वापिस आकर कुष्ण मारे गये एसा सबसे कह दिया था ॥४६॥ 
वासुदेव ने उस महान्‌ बलवान्‌ जाम्बवान्‌ को जीतकर ऋक्षराज के द्वारा सम्मत 


जाम्बवती कन्या की प्रापि की थी ॥४७॥ भगवानु के तेज से भ्रस्त हो जानि 
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नाले जाम्बवान ने वलात्‌ स्यमन्तक मणि को भ्रौर ग्रपनी पत्री जाम्बवती को 
विष्नक्सेन के ल्लिए दे दिया था ॥४८॥ 

मणि स्यमन्तकं चेव जग्राहात्मविशुद्धये । 

परनुनीय ऋक्षराजं निर्ययौ च तदा विलात्‌ ४९ 

एवं स मणिमादाय विशोद्धचात्मानमात्मना । 

ददौ सत्राजिते तं वै मणि सात्वतसनिधौ ॥५० 

कन्या पूनर्जाम्बवतीमुवाच मघुसुदनः । 

तस्मान्मिथ्या्मिशापात्‌ स व्यमुच्यत जनादन: ॥५१ 

इमां मिथ्याभिशस्ति यः कृष्णस्येह्‌ व्यपोहिताम्‌ । 

वेद मिथ्याभिशस्तः स नाभिशस्यति किचित्‌ ॥५२ 

दश स्वसुम्यो भा्याम्यिः शत्रजित्तः शतं सुताः । 

ख्यातिमन्तस्त्रयस्तेषां भङ्खकारस्तु पुव्बंजः। 

वीरो ब्रतपतिश्चं व ह्यपस्वान्तश्च सुप्रियः ॥५३ 

ग्रथ द्वारवती नाम भङ्गकारस्य सुप्रजा । 

सुषुवे सा कुमारीस्तु तिखो रूपगुणान्विताः ॥५४ 

सत्यभामोत्तमा स्त्रीणां ब्रतिनीव हटत्रता । 

तथा तपस्विनी चेव पिता कृष्णस्य तां ददौ ॥५५ 

यत्तत्‌ सत्राजिते छृष्णो मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 

प्रादात्तदाह रद्रत्नं भोजेन शतधन्वना ॥५६ 

तदा हि प्राथयामासर सत्यभामामनिन्दताम्‌ । 

ग्रकूरो रत्नमन्विच्छन्‌ मणिं व स्यमन्तकम्‌ ॥५७ 

भद्रकारं ततो हत्वा शतधन्वा महाबलः । 

रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्र.राय दत्तवान्‌ ॥५ 

प्रपनी श्रात्मा कौ विशुद्धि के लिए स्यमन्तक मणि का उनने ग्रहण क्रिया 
था ओर ऋक्षराज से उसके लिये श्रनुनय किया था। इसके पहचात्‌ वह्‌ उस 
गुफा से बाहर निकन गये थे ॥४९।। इस तरह उनने मणि को लाकर श्रपने 
भ्रात्मा के द्वारा अपने भ्रात्माप वाद का शोधन करके समस्त सात्त्वतो की सन्निधि 
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स उस स्यमन्तक मणि को सत्राजित्‌ कोदे दिया था ॥|५०। फिर्‌ मधुपमूदन ने 
जाम्बवती नाम वाली कन्यासे कटा क्रि उस मिथ्या ्रभि्ञाप से जर्नादन भ्र्थात 
नै अरव विमुक्तं होगया हं ।५१।1 इस कृष्ण के ऊपर व्यपोहत मिथ्याभिशस्ति 
जो कोई जानता है भ्र्थात्‌ इसे प्ता या सुनता है वहु कभी भी मिथ्या अपवाद 
से दूषित नदीं होता है ॥५२॥ दश बहिन भाय से शत्रजित्‌ के सौ पुत्र बहुत 
ही प्रसिद्धि वले हुए धे उनमें भद्धक्रार सबसे वड़ा धा । वह्‌ वीर्‌-त्रतपति- 
श्रपस्वात्त श्रौर सुप्रिय भ्रा ॥।५२॥ इसके श्रनन्तर भङ्खुकरार की सुन्दर सन्तति 
द्वारवती नाम वाली ने तोन रूप प्रर गुण से शुक्त कुमारियों का प्रसव क्ियाषा 
| ५४] स्त्रियों में न्ति उत्तम व्रत वाली की भांति दृट्‌ त्रतवानी सत्यभामा थी 
जो परम तपस्विनी थी उतने उसके पिता ने श्रीङ्कष्ला को दे दिया था ॥५५॥ 


जो मणिथों मे सवशे स्यमन्तक मणि कृष्ण ने सत्राजित कोदेदी थी उसे शत" | 


घन्वाने भोजसे हरण कर लिया था ।५६। उस समय स्यमन्तक मणि को चाहृतं 
हुए प्रक्रूर ते अ्रनिन्दित सत्यभामा से प्राथना की थी ।॥५७।] तवर शतधन्वा तै 
जोक्ति महान्‌ बलवान्‌ था, भद्रहार को मारकर रात्रि मे उस मणि को लाक 
गरक्रूरकोदे दी थी ।\*५८॥ 
मरकर रस्तु तदा रत्न मादाय स नरषेभः। 
समयं कारणं चक्रो वोध्यो नान्येस्त्वयेत्युत ॥५९ 
वयमभ्युपपर्स्यामः कृष्णेन त्वं प्रधर्षितः । 
मम च द्वारका: सर्वा वो तिष्ठन्त्यसंशयम्‌ ।६० 
हते पितरि दुःखार्ता सत्यभामा यशस्विनी । 
प्रययौ रथमारुह्य नगरं वारणावतम्‌ ।)६१ 
सत्यभामा तु तद्वृत्तं भोजस्य शतधन्वनः । 
भतु निवे दुःखार्ता पाइवस्थाश्र ण्यव्तंयत्‌ ॥६२ 
पाण्डवानान्तु दग्धानां हरिः कृत्वादकक्रियाम्‌ । 
तुद्थारथे चैव धातृ नियोजयति सात्यकिम्‌ ६३ 
ततस्त्वरितमागम्य द्वारकां सधुसूदनः । 
पू्व्वैजं हलिनं श्रोमानिदं वचनमब्रवीत्‌ ।।६४ 
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हतः प्रसेनः सिंहेन सत्राजिच्छतधन्वना । 
स्यमन्तकमहं मागं तस्य प्रहर है प्रभो । ।६५ 
तदारोह रथं शीघ्रम्‌ भोजं हेत्वा महावलम्‌ । 
स्यमन्तको महाव्राहो तदास्माकं भविष्यति । 1९६ 
उस नरोमं श्रेष्ठ श्रक्रूर ने उस्र समय उ रत्न को लेकर प्रतिजा कराई 
या श्तं कराली थी कि इसके प्रास होनेका कारण तुभे भ्रन्य किसी को भी नहीं 
ज्ञात कराना चाहिए ॥५९॥ हम प्रस्थुपपन्च करेगे । तुभक्तो कृष्ण ने प्रधर्ित 
कियाद । श्रव यह्‌ समस्त द्वारका निस्संशय मेरे व में रदैगी ॥६०॥ श्रपने 
पिता के मारे जाने पर यशस्विनी सत्यभामा द्ःख से पीडित हुई रथ पर सवार 
होकर वारणावत नगर मे गई थी ॥६१॥ सत्यभामा ने शतधन्वा भोज का वहु 
। समस्त वृत्त भर्ता से निवेदन क्रिया रौर दुःख से श्रातं होकर पास में स्थित 
` होते हए श्रशरुपात किया था ॥६२॥ दग हए पारड्वो क| उदक क्रिया को हरि 
ने पणं करके भादयों के तुल्य ्रथं मे सात्यकि को नियोजित किया था ।६३॥ 
इसके पश्चाच्‌ मधुसुदन तुरन्त ही द्वारका मेँ श्राकर श्रपने बडे भाई बलरामजी 
से यह वचन बोले--॥॥६४॥। है प्रभो ! कह ने प्रसेन को मार दिया था श्रौर 
रातधत्वा ने सत्राजित को मार दिया है। उसके स्यमन्तक को मै खोजता हः 
जाप प्रहार करिये ॥६५।। सो प्रव श्राप रथ पर श्रारोहणा करिये श्रौर महान्‌ 
बलवानु को भोज को शीघ्र मार कर है महावाहो | तव यह स्यमन्तक हमारी 
हो जायगी ॥६६।। 
ततः प्रवृत्ते युद्ध तु तुमे भोजकृष्णयोः 1 
रातधन्वा न चाक्र रमवक्नत्‌ सवतो दिशि ॥६७ 
ग्रनष्टा शवाव रोहन्तु कृत्वा भोजजनादैनौ । 
शक्तोऽपि साध्याद्राद्ध क्यान्नाकर रोऽभ्युपपद्यत ॥६८ 
श्रपयाने ततो बुद्धि भूयश्चक्र भयान्वितः । 
योजनानां शतं साग्र यया च प्रत्यपद्यत ॥६& 
विज्ञातत्टदया नाम शतयोजनगामिनी । 
भोजस्य वडवादित्यो यया कृष्णमयोधयत्‌ ॥७० 
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प्रवद्धवेगा वडवा त्वध्वनां शतयोजनम्‌ । 

दृष्टा रथगतिस्तस्य शतधन्वानम्‌ यत्‌ ।॥७१ 

ततस्तस्य हयास्ते तु श्रमात्‌ वेदाच्च वे दिजाः । 

खमुत्पेत्‌ रथप्राणाः कृष्णो राममथात्रवीत्‌ ॥७२ 

तिष्ठस्वेह महाबाहो दृष्टदोषा मया हयाः । 

पद्भयां गत्वा हरिष्यामि मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ ।।७३ | 
पद्भचामेव ततो गत्वा शतधन्वानमच्युतः । | 
मिथिलाधिपति तं वे जघान परमास्त्रवित्‌ ।॥७४ | 


इसके पश्चात्‌ भोज श्रौर कृष्ण का तुमुल युद्ध प्रवृत्त हो जाने पर्‌ शः | 
न्वा ने समस्त दिशाश्रं मेँ श्रक्रूर को नहीं देखा था ॥॥६७।। भोज श्रौर जनाद | 
नष्ट न होने वालि ब्रश्वों का श्रवरोह करके शक्त होते हए भी साध्य वाध्यते 
्क्नूर श्रम्युपपन्न नहीं हृश्रा ।।६८।। भय ने युक्त होते हुए फिर ` उसने प्रपा 
करने में वुद्धिकी थी । सौ योजन श्रागे जिससे प्रतिपन्न होगया ॥६६॥। विका | 
हृदया-इस नाम॒ वाली सौ योजन तक गमन करने वाली भोज की वड्वाथ 
लिघके द्वारा उसने श्रीकृष्ण के साथ युद्ध किया था ॥७०॥ बढ़े हृए वेग बति 
बडवा (भोडी) थी जिने उसके रथ॒ की गति मागं कै सौ योजन मे देखी 
उने शतधन्वा को श्रदित कर दिया था ॥७१।! हे द्विजगण । इसमे | 
रथ के प्राण स्वरूप उसके घोडे श्रम से प्रौरखेद के होने से श्राकाश मे उड़ ¶ 
ये । श्रीकृष्ण राम से बोले ॥७२॥ हे महावाहो ! यहाँ पर ठरो, मैने रधौ 
दोषों को देव लिया है। मै पेरों से जाकर मशिरत्त स्यमन्तक का हरणं कर| 
॥७३। इसके परचात्‌ पैरों से दी जाकर भ्रच्यूत ने मिथिला के श्रधिपति ९ 
धन्वा को श्रख्र विद्या के परम परिडत श्रीकृष्ण ने मार ॒दिया था। 1७४॥ 


॥ 


स्यमन्तकं न चापर्यद्धत्वा भोजं महाबलम्‌ 1 | 
निवृत्तं चात्रवौत्‌ कृष्णं रतनं देहीति लाद्धली ।७५ 
नास्तीति कृष्णश्चोवाच ततो रामो रुषान्वितः । 
धिकचछब्दमसत्‌ पूवव प्रत्युवाच जनाद्‌ नम्‌ ॥७६ 
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ग्रात्त्वान्मषेयाम्येष स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ । 

कृत्यं नमे दारक्या न त्वया न च वृष्णिभिः ॥७७ 

प्रविवेश ततो रामो मिधिलामरिमहनः। 

सव्वेकामेरुपहूते मेथिलेनैव पूजितः ।७८ 

एतस्मिन्न व काले तु बभ्र मंतिमतांवरः । 

नानारूपान्‌ क्रतून्‌ सर्व्वानाजहार निरगंलान्‌ ।॥७६ 

दीक्षामयं सकवचं रक्षां प्रविवेश ह॒ । 

स्यमन्तककृते राजा गाधिपुत्रो महायशाः ।८० 

ग्र्थान रत्तानि चग्रयाशि द्रव्याणि विविधानि च। 

षष्ठिवषंगते काले यज्ञ षु विन्ययोजयत्‌ ।८१ 

ग्रक्र रयज्ञ इत्येते ख्यातास्तस्य महात्मनः । 

बह्वन्नदक्षिणाः सव्वं सर्व्वकामप्रदायिनः ॥ ८२ 

श्रौर महान्‌ बलवान्‌ भोज को मार कर स्यमन्तक मणि को नहीं देखा 
था। लौटे हुए कृष्ण से लाङ्खलधारी बलराम ने कहा रत्न कौ देदो ॥७५॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा वह मरि नहीं है । तव तो बलराम क्रोध से युक्त हो उठे। 
वार-वार धिक्‌--इस शब्द को पहिते कहते हए जनादेन से वोले ॥७६॥ मेरे 
भाईके होने के कारण से म यह सहन करता हं । तुम्हारा कल्याण हो- मै तो 
श्रव जाता हूं । मुभे द्वारका से कोई काम नहीं है, न तुभे श्रौर न वृष्णिथोंसे 
. कु प्रयोजन है ॥७७॥ इसके पश्चात्‌ बलराम ने जोकि शतरुप्रों के मदेन करने 
वाले थे मिथिला मे प्रवेश क्रिया था श्रौर वहाँ समस्त कामना वाले उपहूतो के 
दवारा मैथिल से ही पूजित हुए थे ॥७८।। इसी वीच मे बुद्धिमान मे श्रेष्ठ ब्र. 
ने श्रनेक रूप वाले निरर्गल सभी क्रतुग्रों को ग्राहूत क्रिया था ॥७६॥ महान्‌ 
यज वाले राजा गायि पुत्र ने स्यमन्तक के लिये दीक्षामय सकवचं को रक्षा के 
लिये प्रविष्ट किया था ॥|८०॥ साठ वषं के काल म यज्ञो मे धनों को~सौ को 
श्मौर उत्तम विविध भांति के द्रव्यो को विनियोजित किया था ॥८१।। उस महान्‌ 
आत्मा वाजे ये सव प्रकर यज्ञ' इस नाम से ख्यात हृए थे । जिनमे बहुत सा 
शरत्न ओर दक्षिणा वाले तथा समस्त कामनाश्रों को देने वाले वे यज्ञ थे ॥५२॥ 
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ग्रथ दर््योधनो राजा मत्वाऽथ भिथिलां प्रभुः । | 
गदारिक्षां ततो दिव्यां बलमेद्रादवाप्रवान्‌ ॥८३ 
प्रसाद्य तु ततो विप्रा वृष्ण्यन्धकमहारथैः । 
ग्रानीतो द्वारकामेव कृष्णोन च महात्मना 1८४ 
गरक रमन्धकेः साद्धं मुपायात्‌ पुरुषषंभः | 
युद्धं हत्वा तु शत्रुघ्नं सह बन्धुमता बली ८५ 
शफल्कतनयायान्तु नरायां नरसत्तमौ । 
भङ्गकारस्य तनयो विश्च्‌.तौ सुमहाबलौ ॥८६ 
 जज्ञातेऽन्धकमुख्यस्य शत्रुघ्नो बन्धुमांश्च तौ । | 
वधार्थं भङ्भकारस्य कृष्णो न प्रीतिमान्‌ भवेत्‌ ॥७ | 
ज्ञातिभेदभयादद्धीतः समूपेक्षितवांस्तथा । 
ग्रपयाते तथाक्र रे नावषत्पाकशासनः ॥८८ 
श्रनावृष्टया हतं रटरमभवत्तद्रधोद्यतस्‌ । 
ततः प्रसादथामासुरक्र रं कुकुरान्धकाः ॥८६& | 
पुनरि वतीं प्राप्ते तदा दानपतौ तथा । | 
प्रववर्ष सहखाक्षः कुक्षौ जलनिधेस्ततः ॥&० 
इसके पर्चातु प्रभु राजा दुर्योधन ने मिथिला मे जाकर वलमद्र से द्वि 
गदा कौ शिक्षा को प्राप्त किया था ॥८३।) हे विप्र वृन्द ! इसके अ्रनन्तर वृष्णि 
श्रनधकं ओर महारथो के द्वारा बलरामजी को प्रसन्न करके महात्मा कृष्ण ध । 
द्वारा उन्हे फिर द्वारकापुर में ही वापिस ले आये गये थे ॥८४॥ उस पुरुषौ # | 
श्रेष्ठ बली बलराम ने युद्ध में बन्धुमान्‌ के साथ में शचुष्न को मार कर अवक | 
के साथ भ्रक्रूर के पास पर्टुचे थे ।८५। श्वफल्क की तनया मेँ नरामें भर्ग कां 
नरश्रष्ठ महानु बल वाले एवं प्रसिद्ध दो तनय हए ॥८६॥ उस श्रन्धकों मे 
शाशरुघ्न जौर बन्धुमानु ये दो पुत्र थे । भङ्खकार के वध के लिये कृष्ण प्रीति वपि 
नहीं हृए थे ॥८७॥ ज्ञाति के भेद के मय से डरे हुए उसकी उस प्रकार से उपध 
करदी थी } ्रक्रूर के भ्रपयात होजाने पर इन्द्रने वर्षा नहींकीथी ॥ © 
परनावृषटि से हत दए राष्ट ने उसके वध करदेन की तैयारी की थी । तव कुकुर 
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कोंनेश्रक्रूर को प्रसन्न किया था 1८&। तव उस समय फिर दानपतिके द्वारका 
पुरीमें प्राप्तहो जाने पर फिर जलनिधि कीकृक्षिमें द्रन्धदेवने खव वर्पा 
की थी ।६०॥ 

कन्या वासुदेवाय स्वसारं गलीलसम्मताम्‌ । 

गरक रः प्रददौ श्रीमान्‌ प्रीत्यथं यदुपुङ्गव: ६१ 

ग्रथ विज्ञाय योगेन कृष्णो बभ्र गतं मणिम्‌ । 

सभामध्ये तदा प्राह तमक रं जनार्दनः ॥६२ 

यञ्च रत्नं मणिवरं तव हस्तगतं प्रभो । 

तत्‌ प्रयच्छस्व मानाहं विमतिचात्र मा कृथाः (६३ 

षष्टिविषंगते काले यद्रोपोऽभूत्तदा मम । 

युसंरूढः सच्रत्‌ प्राप्तस्तत्कालाधित्य स महान्‌ ॥1&८ 

ततः व्‌ स्य वचनात्‌ सव्वंसात्वतसंसदि । 

प्रददौ तं मणि बभ्र रव्लेशेन महामतिः ६५ 

तत ग्राज्जंवसंप्राप्तवभर हस्तादरिन्दमः। 

ददौ प्रत्दृष्टमनसा तं मणि वस्रवे पुनः ॥६६ 

स कृष्णदस्तात्‌ संप्राप्य मणिरत्तं स्यमन्तकम्‌ । 

म्रावद्धय गान्दिनीपुत्रो विरराजांशुमानिव ॥8७ 

इमां मिथ्याभिशस्ति यो विशयुद्धामपि चोत्तमाम्‌ । 

वेद मिथ्याभिशस्ति स न व्रजे कथन ॥&८ 

यदुश्रों मे श्वे्ठश्रकरूरने भ्रपनी कल्या श्रौर शील से सम्मत वहिन को 
वासुदेव के लिये उनकी प्रीति के लिये देदौ थी ॥६१॥ इसके अनन्तर श्रीकृष्ण 
ने योगके द्वारा वभर. के पास मणि होने को जानकर जनादन ने सभा के मध्य 
म उस श्रक्ूर से कहा ।६२॥ हे प्रभो ! श्रौर रत्न श्रष्र मशि तुम्दारे हाथ लग 
गहै हे मानां ! उसे श्रव देदो ग्रौर इस काम में यहाँ कोई भी विमति मत करो 
।1६३।। साछ वषं के समय मेँ तव जो मुके रोष हृश्रा है एक बार प्रास्त हौजाने 
वाला वह्‌ इस लम्बे काल का सहारा पाकर वह्‌ बहत ज्यादा होते हुए भली भति 
से रूढ होगया है 116 ४॥ इसके प्रातं समस्तं सात्वतो कौ संसद में श्रीकृष्ण के 
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इन वचनो से महा वुद्धि वाले बभ्र. ने विना किसी क्लेश के उस मणिकोदै 


दिया था ।€५। इसके पञ्चात्‌ सरलता से व्र. के हाथसे प्राप्त हई उस मणि । 


को श्ररिन्दम ने बड़ ही प्रसन्न मन से पुनः उस मणि को वभ्रू. को देदी थी ।६९६। 
उस गान्दिनी पुत्र ने श्रीकृष्ण के हाथ से उस मशिरत्न स्यमन्तकं को पाकर्‌ 
ग्रौर कणठ में बांधकर भ्रंशुमान्‌ की तरह सुशोभित हए ॥ ९७11 इस मिथ्याभि- 
शस्ति को जो कोई विशुद्ध को भी उत्तम को जानेगा वह कभी मिथ्याभिर्ति 
को प्राप्त नहीं होगा ॥६२।। 

ग्रनिमित्राच्छिनिजज्ञे कनिष्ठाद्‌वृष्णिनन्दनात्‌ ॥६९ 

सत्यवाक्‌ सत्यसम्पन्नः सत्यकस्तस्य चात्मजः । 

सात्यकियु युधानस्य तस्य भत्िः सुतोऽभवत्‌ ॥१०० 

भूतेयु गन्धरः पृत्र इति भौत्याः प्रकीर्तिताः । 

जज्ञाते तनयौ पृदनेः इवफल्कश्चित्रकश्च य: । १०१ 

श्वफल्कस्तु महाराजो धमत्मा यत्र वत्तंते । 

नास्ति व्याधिभयं तत्र न चावृष्टिमियं तथा । १०२ 

कदाचित्‌ काशिराजस्य विभोस्तु द्विजसत्तमाः । 

त्रीणि वर्षाणि. विषये नावषेत्पाकशासनः 1१०३ 

स तत्र वासयामास सवफल्कं परमाचितम्‌ । 

रवफल्कपरिवासेन प्रावषंत्पाकशासनः ॥ १०४ 

र्वफल्कः काशिराजस्य सुतां भार्यामिनिन्दिताम्‌ । 

गान्दिनीं नाम गां सा हि ददौ विप्राय नित्यशः ॥१०५ 

सा मातुरुदरस्था वे बहुवषं शतान्‌ किल । 

वसति स्म न वे जज्ञ गभ॑स्थान्तां पिताब्रवीत्‌ ॥१०६ 

राजा श्रनमित्र से शिवि का जन्म हु जोकि वृष्णि का सबसे छी 
पत्र था ।।&&॥ उसके पुत्र सत्यवाक्‌-सत्यसम्पन्न श्रौर सत्यक ये । युयुधान का 
सात्यकि पुत्र हुग्रा था । भ्नोर उसका पूवर श्रुति नाम वाला उत्पन्न हृ्नाथा 
॥ १००॥ भूति का पुत्र युगन्धर नामक हुश्रा । ये सव संसार मे भौत्य इस नाम 
स प्रसिद्ध हृए थे प्रविन के श्वफल्क श्नौर चित्रक ये दौ धुत का जन्म हमा शा 
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11 १०१।। जहाँ महाराज श्वफल्क तो धमत्मा हृए हँ । वहाँ पर किसी भी व्याधि 
काकभी कोई भयही नहीं हुमा थातथा न कभी श्रनावृष्टि ( वर्पाहोने का 
श्रभाव) ही हई थी । १०२) ह द्िजगण ! किसी समय में विभु काशिराज के 
समय मे तीन वषं तक देश मेँ इन्दरदेवने वर्षा ही नहीं की थी ॥१०३। उसने 
वहाँ पर श्वफल्क को भली भांति समपित करके वसाया था । फिर श्वफल्क के 
परि निवास होने से पाकशासन ने वर्षाकी थी 11 १०४।] श्वफल्क ने कािराज 
की सुता को प्रानन्दित्त भार्या गान्दिनी नाम बाली की थी । वह एक गौ रोजही 
बराह्मण को दिया करती थी ।१०५।। वह माता के उदर में ही वहत से सैकड़ों 
वपं तक स्थित रही थी श्रौर उसने जन्म ही ग्रहृण नहीं किया था तव उदर में 
स्थित उससे उसके पिता ने कहा था ॥१०६॥ 

जायस्व शीघ्र भद्रन्ते किमर्थं चापि तिष्ठसि । 

प्रोवाच चैनं गभ॑स्था सा कन्या गौदिने दिने ॥१०७ 

यदि दत्ता तदा स्यां हि यदि स्यामीहतां पितः । 

तथेत्युवाच तां तस्याः पिता काममपूपुरत्‌ ॥१०८ 

दाता यञ्वा च शरश्च श्र.तवानतिथिग्रियः। 

तस्याः पुत्रः स्मृतोऽकर रः श्वफल्को भूरिदक्षिणः ॥१०६ 

उपमंगुस्तथा मंगु दुरश्चारिमेजयः। 

गिरिरक्षस्ततो यक्षः शत्रुघ्नो वारिसह्‌ नः ॥११० 

धर्मभृच्च श्यष्ट्चयो वगं मोचस्तथापरः। 

श्रावाहप्रति वाहौ च वसुदेवा वराङ्खना ॥१११ 

भरकर राद्ग्रसेन्यान्तु सुतौ द्वौ कुलनन्दनौ । 

देवश्चानुपदेवश्र जज्ञाते देवसंमितौ ॥११२ 

चित्रकस्याभवन्‌ पुत्राः पृथुविपृथुरेव च । 

अश्वम्री वोऽववाहश्च सुपाश्वंकगवेषणौ ॥११३ 

ग्ररिष्टनेमिररवश्च सुवर्मा वम॑चर्म॑भृत्‌ । 

प्रभूमिबेहुभूमिश्च श्रविष्ठाश्रवणे स्ियौ ॥ ११४ 
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हे पुत्री तुम जन्म ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा । क्या कारण 
है जिससे तुम उदर से वाहिर नहीं निकल रदी हो ओर वहां पर वैडी हो? 


तब उस गभं में स्थित कन्या ने इस श्रपने पितासेकहाथा कि यदि रोज-रोज । 
गोका दान करने वालाहोतो मँ जन्म लूगी। हे पिता] मँ यही चाहती हं । । 
तव॒ उ्तके पिताने ेपादही होगा-यह कहकर उ्तकी कामनाको पुरां किया | 


था ॥१०७-१०८॥। उसक्रा पत्र श्रक्रूर श्वफल्क वहत दाता-यनज्वा-शूर-शास््रौ 
काज्ञाता-- बहुत दक्षिणा देने वाला श्रौर प्रतिधियों का श्रिय दृश्रा था ॥१०६॥ 
उपमगु-मंगु-मृदु र-प्रादिमेजय-गिरिरक्ष ग्रौर उससे यक्ष-श्ञरुव्न-वारि मदन 


धरमंभरृत्‌-भृष्टचय तथा दूसरा नर्गमोच -आावाद जओौर प्रतिवाद तथा वराङ्खना | 


वसुदेवा हुए धे ॥११०-१११॥ श्रक्ूर से उग्रसेनी में कुल को भ्रानम्दित के 
वाले दो पृत्र पदा हए ये जिनका नाम देव श्रौरं श्रनुपदेव था श्रौर वे दोनों दे 
के समान थे ॥११२॥ चित्रक के पृथु-विपृथु-ग्रश्वग्रीव-श्रश्चवाहु-सुपाइवंक- 
गवेषण-श्ररिष्टेमि-श्रश्च-सुवर्मा-वर्मचर्यभृत्‌-ग्रभूमि -वहुभूमि पुत्र उलन्न हए 
थे । श्रविष्ठा ग्रौर श्रवणा दो लिया थीं ॥११३-११४॥ 
सत्यकात्‌ कारिदु हिता लेभे सा चतुरः सूतान्‌ । 
ककुदं भजमान शमीकवलव्हिषौ ।। ११५ 
ककुदस्य सुतो वृष्टिवर्ट स्तु तनयोऽभवत्‌ । 
कपोतरोमा तस्याथ रेवतोऽभवदात्मजः । ११६ 
तस्यासीत्तुम्बुरुसखा विद्वान्‌ पुत्रोऽभवत्किल । 
ख्यायते यस्थ नाम्ना स चन्दनोदकटुन्दुभिः । ११७ 
तस्माच्वाभिजितः पुत्र उत्पन्नस्तु पूनवंसुः । 
म्र श्वमेधन्तु पूत्रा्थं म्राजहार नरोत्तमः ॥११८ 
तस्य मध्येऽतिरात्रस्य सदोमध्यात्समुत्थितम्‌ । 
ततस्तु विद्वान्‌. धमं्ञो दाता यज्वा पुनर्वसुः ॥११६ 
तस्यापि पुत्रमिथुनं बाहुवाणाजितः किल । 
ग्राहुकश्चाहकी चैव ख्यातौ मतिमतां वरौ ॥१२० 
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इमांश्चोदाहरन्त्यत्र श्लोकान्‌ प्रति तमाहुकम्‌ । 

सोपासद्खानुकर्पाणां सध्वजानां वरूथिनाम्‌ १२१ 

रथानां मेघघोषाणां सहस्राणि दशेव तु । 

नासत्यवादी त्वासीत्तु नायज्वा नासहस्रदः ॥१२२ 

नागुचिनप्यिधमत्मि नाविद्वान्न कृशोऽभवत्‌ । 

ग्राहकस्य धृतिः पृत्र इत्यमेवमनृशुध्र्‌ मः ॥१२३ 

सत्यक से कारि दुहिता ने चार पू्रोको प्राप्त किया था जिनके नाम 
ककुद-मजमान श्रौर दामीक तथा वलव्िष ये ॥११५॥ ककूद को पुत्र वृष्टि 
नाम वाला हुश्रा ओर वृष्टि कापूत्र कपोतराम हरा था ग्रौर उसका पुत्र रेवत 
हुभ्रा था ॥११६।। उसके तुम्बुरु सखा परम विद्धान्‌ पुत्र उत्पन्न हृश्रा था जिसके 
नाम से चन्दनोदक दुन्ुमि प्रसिद्ध होता है ॥११७॥ अ्रौर उससे ग्रभिजित्‌ पुत्र 
हुभ्रा गौर पुनरवंसु उत्पन्न हप्ना था ? उस नरोत्तम ने पुत्र के लिये म्रश्वमेध थज्ञ 
करिया था ॥।११८॥ उस श्रतिरात्र के मध्य में सदोमध्य से समुत्थित हुप्रा था । 
उससे परम विद्टान-दान देने वाला-घमं का ज्ञाता रौर यज्वा पुनवघु ह्या था 
॥ ११९॥ उसके भी पत्रों का जोडा वाहु वाणाजित हुभ्ना जोकि आहुक रौर 
श्राहुकि-इन नामों से मतिमानों मेँ परमश्रेष्ठ ख्यात हए थे ॥१२०॥ यहां पर उस 
प्राहुक के प्रति ये शलोक उदाहृत होते दँ ! उसके उपासद्कु सुकषेण के सहित 
, तथा ध्वजाश्रों के सहित वरूथियों के श्रौर मेघघोष वाले रथों के दश सहस्र थे । 
वह स्रसत्यवादी नहीं था वह्‌ ग्रयज्वा तथा श्रसहखद नहीं था, न वह श्रशुचि 
ग्रौर न ्रघमत्मा ही.था, वह प्रविद्वान्‌ तथा ्रकृश भी नहीं हुश्रा था। ग्राहक 
का पृत्र धति हुआ था--यही हम सुनते हँ ॥ १२१-१२२-१२३॥ 

उवेतेन परिचारेण किंशोरप्रतिमान्‌ हयान्‌ । 

ग्रशीतियुक्तनियुतान्याहुकप्रतिमोऽव्रजत्‌ ॥१२४ 

पवस्यान्दिरि नागानां भोजस्य प्रतिरेजिरे । 

रूप्यकाखनकक्षारां सहस्राण्येकविशतिः ॥१२५ 

तावन्त्येव सहसा णि उत्तरस्यान्तथा दिशि । 

भूमिपालस्य भोजस्य उत्तिष्ठेत्‌ किङ्किणी किल ॥१२६ 








| | वाणु राण्‌ | 
प्राहुकश्चाहुकान्धाय स्वसारं त्वाहुकीन्ददौ । | 
| आहुकान्धस्य दुहिता दौ पुत्रौ सम्बभूवतुः ॥१२७ | 
देवक श्चोग्रसेनश्च देवगर्भसमावुभौ । | 
देवकस्य सुता वीरा जज्ञिरे त्रिदशोपमाः ॥ १२८ 
देवानामपि देवश्च सुदेवो देवरञ्जिता । | 
तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ वसुदेवाय संसदौ । १२६ | 
| तृकदेवोपदेवा च तथान्या देवरक्षिता । | 
। श्रीदेवा शान्तिदेवा च महादेवा तथापरा ॥१३०॥ | 


सप्तमी देवकी तासां सनामा चारुदशंना । | 
नवोग्रसेनस्य सुताः कसस्तेषान्तु पूर्वजः ॥ १३१ | 
। रवेत परिचार से युक्त किगोर प्रतिमा वाले अस्सी की संख्या से युक्त | 
। नियुत श्रश्वो को लेकर आह प्रतिम जाया करता था ॥ १२४॥ पूवं दि मे | 
\ चांदी श्रौर सुवणं की कक्षावाले भोज के नागों की इक्कीस हजार संख्या प्रति- । 
। रेजित हई थौ ॥१२५॥ उत्तर दिशा मेँ भी उतनी ही संख्या थी । भूमिके 
पालक भोज की किद्किएौ उठती थी ॥१२६॥ श्राहुक ने आहुकन्य के लिव | 
गराहुकौ वहिन को दे दिया था । भ्राहुकान्ध की दुहिता श्रौर दो पूत्रहृएथे। | 
देवक ओर उग्रसेन ये दोनों देवगभे कै समान थे । देवक के देवों के समान वीर | 
पत्रो ने जन्म ग्रहण किया था ॥१२७-१२८॥ देवों के भी देव-सुदेव भ्रौर देवं । 
रञ्जित हए थे । उनके सात वहिनं थीं जोकि वसुदेव के लिए देदी थीं ।।१ २९॥ च 
उनके नाम वृक्देवा-उपदेवा-देवरक्षिता-श्रीदेवा-शाम्तिदेवा तथा महादेवा एवं | 
उनमें सातवीं देवकी थी जो सुन्दर नाम वाली भ्रौर देखने में बहुत सुन्दर थी । 

उग्रसेन के नौ पुत्र थे उन सव मेँ कंस सवसे वड़ा था ॥ १३०-१३१।। 
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न्यग्रोधश्च सुनामा च कदरशंकुश्च भूमयः । 

सूतन्‌ राष्टरनालश्च युदधतुष्टः सुपुष्टिमाच्‌ १३२ 

तेषां स्वसारः प्व क्मधर्मवती तथा । 

रताङ ऋ. राषटरेपाला च कुह्वा चेव वराद्धना १३३ 


विष्णु वंश्ञ वंन | | २६१ 


उग्रसेनो महापत्यो विख्यातः कुकुरो द्वः । 

कुकुराणामिमं वंशं धारयन्नमितौजसाम्‌ 1 

ग्रात्मनो विपुलं वंशं प्रजावांश्च भवेन्नरः ॥१३४ 

भजमानस्य पुत्रस्तु रथिमुख्यो विदूरथः । 

राज्याधिदेवः श्ुरश्च विदुरश्च सुतोऽभवत्‌ ॥१३५ 

तस्य शूरस्य तु सुता जज्ञिरे बलवत्तराः । 

वातश्च व निवातश्च शोणितः श्वेतवाहनः । १३६ 

शमी च गदवर्मा च निदातः शक्रशक्रजित्‌ । 

शमिपुत्रः प्रतिक्षिप्तः प्रतिक्िप्स्य चात्मजः ॥१२७ 

स्वयम्भोजः स्वयम्भोजाद्ध.दिकः सम्बभूव ह्‌ । 

हृदिकस्य सुतास्त्वासन्‌ दश भीमपराक्रमाः ।।१३८ 

कृतवर्मा कृतस्तेषां शतधन्वा तु मध्यमः । 

देवाश्च वनाव भिषग्‌ द्व तरथश्च यः ॥१३९ 

सुदान्तश्च धियान्तश्च नकवान्‌ कलको धवः । 

देवा्हस्य सुतो विद्वान्‌ जज्ञे कम्बलबर्हिषः ॥१४० 

ग्रसमौजाः सुतस्तस्य धुमहौजाश्च विशतः 1. 

ग्रजावपृत्राय ततः प्रददावसमौजसे । 

धुदष्र-च सुरूप कृष्ण इत्यन्धकाः स्मृताः ॥ १४१ 

ग्रन्धकानामिमं वंशं कीत्तंयानस्तु नित्यशः । 

ग्रात्मानो विपुलं वंशं लभते नात्र संशयः ॥१४२ 

उग्रसेन के नाम ये है -न्यग्रोध-सुनात-कट्रशंकु-भूमय-सुतनु-राष्रपाल 
युद्धतुष्ट भ्रौर सुपुषटिमान्‌ यथे ॥१३२। उनकी पाँच कमं पमवती-शताङ्क-राष्टू- 
पाला-कुह्वा श्रौर वराङ्गना ये वहिनं थीं ॥१३३॥ कुकुरोदभव उग्रसेन बहुत 
ग्रधिक सन्तति वाला विख्यात था । कुकुरो के इस महान्‌ दंश को जोकि महानु 
श्रोज वालों का वंश है घार्ण एवं श्रवण करने वाला मनुष्य श्रपने बड़े वंश को 
धारणा करने वाला तथा सन्तति सम्पन्न हुग्रा करता है ॥१३४॥ भजमान का 
पत्र रथियों मे मुख्य विदूरथ था जो राज्य का श्रधिदेव श्रौर शुरं था। उसका 
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२६२ | | वागु पुराण 
विदुर्‌ पुत्र हुआ था। उस शूर के प्रधिक बलवान पुत्र उत्पन्न हुए ये जिनके 
नाम वात निवात-शोशित-सवेतवाहन-शमी-गदव्मा-निहात ग्रौर शक्तशक्रजितु 
थे । शमी के पुत्र प्रतिक्षिप्त हृश्रा मरौर प्रतिक्षिप्त का श्रात्मज स्वयम्भोज हुप्रा 
तथा स्वयम्भोज से हृदिक पुत्र उत्पन्न हुश्रा था । हृदिक के भीम के समान परा- 
क्रम वाले दश पुत्र हुए थे ॥१३५ से १३८॥ उनके नाम ये है--कृतवर्मा कृत 
जोकि उनमें मध्यम था-देवाह-वनार्हं-मिष्‌ दरं तरथ-सुदान्त-धियान्त- 
नकवानु-कनोद्धूव ये नाम हैं । देवाहका पुत्र वड़ा विद्वानु कम्बलरवाहिषि नाम 
ताला हंजा था ।।१३६-१४०॥ उसका पुत्र प्रसमौज श्रौर सुमहौजा विश्रुत हए 
भरपुर श्रसमौजस के लिये प्रज दिये ये । सुदश्-सुरूप प्रौर कृष्ण ये सव प्रन्धक 
कहे गये दै ॥१४१॥। अन्धको के इत वंश का नित्य ही कीत्तंन वाला पुरूष 
श्रपना बहुत वंश श्राप्त किया करता है- इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ १४२॥ 

परस्मतयां जनयामास शुरो वं देवमानुषिम्‌ । 

मा्यान्तु जनयामास शूरो व देवमीढुषम्‌ ॥१४३ 

माष्यान्तु जज्ञिरे शूराद्भोजायां पुरुषा दश । 

वसुदेवो महाबाहुः पूवंमानकटुन्दुभिः । १४४ 

जज्ञे तस्य प्रसूतस्य दुन्दुभिः प्राणददिवि। 

प्रानकानाच संह्लादः सूमहानभवहिवि ॥ १४५ 

पपात पुष्पवषच् शूरस्य भवने महत्‌ । 

मनुष्यलोके कंत्स्नेऽपि रूपे नास्ति समो भुवि ॥१४६ 

यस्यासीत्‌ पुरुषाग्र यस्य कीत्तिश्चन्द्रमसो यथा 

देवभागस्ततो जज्ञे ततो देवश्रवाः गुनः ।।१८७ 

ग्रनादृ्िकड्चं व नन्दनश्चौ व भृद्खिनः। 

यामः शमीको गण्डूषः चतचस्तु वराङ्गनाः ॥ १४८ 

पृथा च श्रू तवेदा च घ्र तकीत्तिः श्रू तश्रवाः । 

राजाधिदेवी च तथा पच्छैता वीरमातरः ॥ १४९ 

पृथां दुहितरं चक्र कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ । 

म्रनपल्याय बद्धाय कुन्तिभोजाय तां ददौ ॥ १५०. 











विष्णु वंश वणन | [व 

शूर नेप्रस्मकी में देव मानुषी को जन्म दिया था। श्नौर माषी मे शुरने 
देवमीटृष को समुत्पन्न किया था ।१४३॥ मापी मेँ मोजा में शूर से दश पुरुषो 
ने जन्म ग्रहण किया था। महानु वाहु वाते वसुदेव पिते श्रानक दुन्दुभि हुए 
।। १४४। उसके प्रसूत होने के समय में देवलोक में दुन्दुभि बजाई मई थी श्रौर 
प्रानो का वड़ा भारी ज्ञव्द दिवि में हुमा था ।१४५।। उस समय शूर कै भवन 
पुष्पों की वर्षा ई थी । समस्त मनुष्य लोक मे रूप मे उसके समान कोई भी 
नहीं था ॥ १४६ उस पुरुषों मे श्रेष्ठ की कीति चन्द्रमा के समान थी । इसके 
पदचात्‌ देवभाग ने जन्म लिया प्रौर फिर देवश्चवा ने जन्म ग्रहण किया था । १४७ 
ग्रनाहटि कड नन्दत-मूृञ्जिन-व्यास-बामीक- गण्डूष श्रोर चार वराद्ना जोकि 
नाम से प्रथा-श्रुतवेदा-श्रूतकीति-धतश्रवा श्रौर राधिदेवी ये पाच वीर माताये 
हुई है ॥१४८-१४६॥ दुहिता प्रथा कुन्ति को पाणडु ने व्याहा था । श्रनपत्य 
रथात विना सन्तति वालि वृद्ध कुन्ति भोज के लिये उसको दे दिया था ॥१५०॥ 

तस्मात्‌ कुन्तीति विख्याता कुन्ती भोजात्मजा पृथा । 

वूख्वीरः पाण्डुमुख्यस्तस्मा द्धार्याम विन्दत ।। १५१ 

पथा जज्ञं ततः पृत्राच्‌ त्रीनग्नि समतेजसः । 

ल) केऽप्रतिरथान्‌ वी रान्‌ शक्रतुट्यपराक्रमान्‌ ॥१५२ 

धर्माच धिष्ठिरं पत्र मारुताच्च वृकोदरम्‌ 1 

इन्द्राद्धनङ्धय्चं व पृथा पुत्रानजीजनत्‌ । १५३॥ 

माद्रवत्यान्तु जनितावादिवनाविति विश्रतम्‌ ¦ 

नकुलः सहदेवश्च रूपसत्त्वगुणान्वितौ ॥१५४ 

जज्ञ च श्र तदेवायां तनयो वृद्धशर्मणः । 

करूषायिपतिर्वीरो दन्तवक्त्रौो महावलः ॥ १५५ 

ककेयां श्र तकीर््यान्तु जज्ञे सन्तर्दनः पुनः । 

चेकितानवृहतकष्रौ तथेवान्यौ महावलौ ॥१५९ 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ भ्रातरौ सुमहाबलौ । 

श्र तश्रवायां चं्स्तु शिशुपालो वभूव ह्‌ १५७ 
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दमघोषस्य राजषः पूत्रो विख्यातपौरुष; । 

यः पुरासीदशग्रीवः संबम्‌वारिमर्दनः ।। १५८ 

इसी कारण से वह कुन्ती-इस नाम मे विख्यात हई थी क्योकि वह्‌ 
कुन्तिभोज कौ श्रात्मजा पृथा थी । कुरुथ मेँ वीर पारुडधमृूख्य ने इससे उसे भार्या 
केरूपमेप्राप्तकियाथा ॥१५१।॥ उससे प्रधाने स्रभ्नि के समान प्रदीप्त तेज 
वालि तीन पुत्रों को जन्म दिया था जोकि संसार में प्रप्रतिरथ-वीर्‌ श्नौर इ्द्रके 
समान पराक्रम वाले हुए थे ॥ १५२ पृथा ने घमं से युधिष्ठिर पुत्र को, मारुत से 
वृकोदर कौ श्रौर इन्र से धनञ्जय को इस तरह से पृथा ने पुत्रों को जन्म दिया 
था | १५३॥ माद्रवती मे दो श्रश्चिनौ-इस नाम से विभ्रूत रूप तथा गुणसे 
ग्रन्विति नकुल श्रौर सहदेव उत्पन्न हुए थे ॥१५४॥। श्रौर श्रू.तदेवा में वृद्धशर्मा 
का पुत्र करूप का श्रधिपति-वीर.एवं महान्‌ वलवाला दन्तववत्र उत्पन्न हुश्राथा 
॥ १५५॥। केकेय श्रूत कीत्ति में फिर सन्तद'न उत्पन्न हुमा था । तथा श्न्य महानु 
बल वाले चेक्रितान भ्रैर वृहतक्षत्र उत्पन्न हुए थे ॥ १५६॥ विन्द श्रौर अनुविष्द 
भरन्त मे उत्पन्न होने वाले श्र्थातु सवसे छोटे सुमहान बल बाले दो भाई े। 
श्रतश्नवा में चंद्य शिशुपाल हुश्रा था ॥ १५७॥। यह ॒राजघि दमघोष का विख्यात 
पौरुष वाला पुत्र था जो पिले शचुत्नों का मदन करने वाला दशग्रीव रावण 
हुश्रा था ॥१५८॥ । 

यदुश्रवानुजस्तस्य रुजकन्योऽनुजस्तथा । 

पत्न्यस्तु वसुदेवस्य त्रयोददा वराङ्गनाः ॥१५९ 

पौरवी रोहिणी चेव मदिरा चापरा तथा । 

तथौव भद्रा वैशाखी देवकी सप्तमी तथा ॥ १६० 

सुगन्धिवंनराजी च द्रं चान्ये परिचारिके । 

रोहिणी पौरवी चैव वाट्मीकस्यात्मजाभवत्‌ १६१ 

ज्येष्ठा पत्नी महाभागा दयितानकदुन्दुभेः । 

ज्येष्ठ लेभ सुतं रामं सारणं निशवं तथा ॥ १६२ 

दद्‌ मं दमनं शुभ्र पिण्डारककुशीतकौ । 

चित्रां नाम कुमारी रोहिष्यष्टौ व्यजायत १६३ 
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पौत्रौ रामस्य जज्ञाते विज्ञातौ निशितोत्मुकौ । 

पादर्वी च पाश्वंनन्दी च रिद्युः सत्यधृतिस्तथा ॥१६४ 

मन्दवबाह्योऽथ रामाणगिरिकौ गिर एव च । 

शुक्लगरल्मेति गूट्मश्च दरिद्रान्तक एव च ॥१६५ 

कुमायंश्चापि पच्चाद्या नामतस्ता निवोधत । 

अचिप्मती सुनन्दा च सुरसा सुवचास्तथा १६६ 

तथा शतवबला चैव सारणस्य सुतास्त्विमाः। 

भद्ररवो भद्रगु्चिश्च भद्रविघ्नस्तथैव च ॥१६७ 

मद्राबाहूभं द्ररथो भद्रकल्पस्तथैव च । 

सुपाइवंकः कीत्तिमांश्च रोहितादवश्च भद्रजः ॥ १६०८ 

दुम्मेदश्चामिभूतश्च रोहिण्धाः कुलजाः स्मृताः । 

नन्दोपनन्दौ मित्रश्च कु्िमिद्रस्तथाचलः १६९ 

चित्रोपचित्रे कन्ये च स्थितः पुष्टिरथापरः । 

सदिरायाः यता हयं ते सृदेवोऽथ विजज्ञिरे १७० 

उसका श्रनुज यदुश्चवा था तथ्‌ श्रनुज रुजकन्या हुघ्रा था । वसुदेव कौ 
यर श्रद्धः वाली तेरह पत्तियां थीं । १५६॥ उन पत्नियों के नाम इस प्रकार ह 
पौरवी-सोदहिणी श्रौर श्रत्य श्रमरा तथां मदिरा थी। उसी प्रकार से भद्रा 
वंशाखी-सातवीं देवकी थी ॥१६०॥। सुगन्धी-वनराजी श्रीर दो श्रन्य परिचारि 
कायें थीं । रोहिणी ग्रौर पौरवी वाल्मीक की आत्मजा थीं ॥१६१॥ भ्रानक 
दुन्दुभि की ज्येष्ठ पत्नी महाभाग नाली दयिता थी । उसने च्येष् पुत्र रामको 
तथा शारण ग्रौर निशव को प्राप्त किया था ॥ १६२॥ दुदंम-दमन-शुभ्र-पिर्डा- 
रक श्रौर कुशीतक श्रौर कुमारीचिन््रा को इस तरह रोहिणी ने भाठ को उत्पन्न 
किया था ॥१६३॥ रामके दो पौत्र प्रसिद्ध निरित श्रौर उत्सुके नाम वाले 
उत्पन्न हुए ये । पार््ी-पाश्वं नन्दी-चिशु सत्यधृति-मन्दवाह्य-रामाण-भिरिक 
ग्नौर गिर-शुक्लगुल्मा-भ्रौर गुल्म दरिद्रान्तक्त ये पुत्र तथा पाँचाच् कुमारियां भी 
उत्पन्न हुई थी जिनको नाम से समक लो । प्रचिष्मती-सुनन्दा-मुरसा-सुवचा 
तथा शतवला ये सारण की पुत्रियां थीं । सेद्रोश्च-मद्रगुधि-तथा मेद्रविघ्न-भद्र- 
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वाहु-मद्ररथ-भद्रकल्प-सुपा्च क-की त्तिमान्‌ ग्रौर रोहिताश्व ग्रौर भद्रन- 


, ति 
| 


दुमद ॥ 


ओर प्रमिभूत ये सब रोहिणी के कुलज कहै गये दहै । नन्द-उपनन्द-मिव्र-कुक्षि । 


मित्र-तथा अचल-चित्रा श्नौर उपचित्रा दो कन्याये-रिथत श्रौर दूसरा पूष्टिये 


पुत्र मदिरा के उत्पन्न हुए थे इसके प्रनन्तर सुदेव हुमा था ॥१६४-१६९५-१६६. 
॥ १६७-१६८- १६६-१७०॥। 

उपविम्बोऽथ विम्बश्च सत्त्वदन्तमहौजसौ । 

चत्वार एते विख्याता भद्रापुत्रा महाबलाः ।1 १७१ 

वंशाख्यां समदाच्छौरिः पत्र कौरिकमूत्तमम्‌ । 

देवक्यां जक्निरे शौरिः सुषेणः कीर्तिमानपि ।।१७२ 

तदयो भद्रसेन यजुदायश्च पञ्चमः । 

षष्ठो भद्रविदेकश्च कंसः सर्वाञ्जवान तान्‌ । १७३ 

ग्रथ तस्यामवस्थायामायुष्मान्‌ संवभूव ह्‌ । 

लोक नाथः पुनविष्णुः पूवृष्णः प्रजापतिः । १७४ 

ग्रनुजाताऽभवत्‌ कृष्णा सुभद्रा भद्रभापिणो 1 

कृष्णा सुभद्रं ति पृनव्यष्याता वृष्णिनन्दन ॥१७५ 

सुभद्रायां रथी पार्थादभिमन्युरजायत । 

वसुदेवस्य भार्यासु महाभागासु सप्तसु । 

ये पुत्रा जज्ञिरे शूर। नामतस्ताचिवोधत १७६ 

म्रतोऽस्य सह देवायां शूरो जज्ञेऽमयासखः । 

शाङ्खं देवाजनत्तम्बु शौरी जज्ञे कुलोद्वहम्‌ । १५७ 

उपसङ्ख वसुचापि तनयौ देवरक्षितौ । 

एवं दश सुतास्तस्य कसस्तानप्यघातयत्‌ । १७८ 

उपविम्ब-विम्ब-सत्वदन्त-महोजा ये चार पुत्र जो महान बवल वालि थ 
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भद्रा के सुत कटे गये थे ॥ १७१॥ वंशाखी मे समद से शौरनि ने उत्तम कौर्ि# । 


पुत्र को उत्पन्न किया था । देवकी मे शौरि-सुषेण-कीत्तिमानु-तदय-भद्ररन- 
यजुदाय पांचा तथा छटा मद्रविदेक था । कंस ने उन सभी पुत्रो को मार्‌ दथा 


था ॥ १७२-१७३॥। इसके श्रनन्तर उस श्रवस्था में श्रायुष्मानु हृश्रा था । लोक 
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नाथ-फिर विष्ण पूवं कृष्ण श्रौ प्रजापति हए ॥१७४॥ पी उत्पन्न होने 
बाली कृष्णा-सुमद्रा-मद्रमाषिणी-कृष्णा-सुभद्रा ये फिर व्याख्यात वृष्णि 
नन्दिनी थी ॥१७५॥ सुभद्रा मे पाथं (श्रजुन) से रथी श्रभिमन्यु उत्पत हुमा 
था । वसुदेवकी महान्‌ भाग वाली सात भायश्रों में जो पुत्र उत्पच हुए ये उह 
ग्रव नाम से सम लो ।॥।१७६॥ इसलिये इसके सहदेवा मे शूर श्रभयासख 
उत्पन्न हुग्राथा । शौरीने कुल का उह करने शाङ्खं देवाजनन्तम्बु को जन्म 
दिया था ॥१७७॥ उपसङ्ध ्रौर बसु भी दो तनय (पृत्र) येजो देवोंके दारा 
रक्षित हए वे । इस प्रकार से उसके दश पुव्रथे। कृसर ने उनको भी मार 
गिराया ॥१७८॥ 

विजयं रोचन व वद्ध मानं तथेव च । 

एतान्‌ सर्व्वान्‌ महाभागानुउपदेवा व्यजायत ॥१७६ 

स्वग।हूवं महात्मानं वृक देवी त्वाजायत । 

श्रागाही च स्वसा चव सुरूपा शिशिरायिणी ॥१८० 

सप्तम देवकीपुत्र सूनाप्ता सुषुवे भुवम्‌ । 

गवेषणं महाभागं सङ ग्रामे चित्र योधिनम्‌ ॥ १८१ 

श्राद्धदेवं पुरा येन वने विरचिता द्विजाः। 

शंव्यायामददच्छौ रिः पृत्रः कौशिकमन्ययम्‌ ॥१८२ 

सुगन्धी वनराजी च शौरेरास्तां परिग्रहः । 

पण्ड्श्च कपिलश्च व वसुदेवात्मजौ हि तौ 1 

तयो राजाऽभवत्‌ पुण्ड्ः कपिलस्तु वनं ययौ ॥१८३ 

तस्यां समभवद्रौरो वसुदेवात्मजो बली । 

राजा नाम निषादोऽप्रौ प्रथमः स धनुद्धं रः ॥ १८४ 

विख्यातो देवरातस्य महाभागः सुतोऽभवत्‌ । 

पण्डितानां मतं प्राहुद्वश्रवसमुद्‌ मवम्‌ ॥ १८५ 

श्रस्मक्यां लभते पूत्रमनादष्टि यशस्विनम्‌ । 

निवर्त: शक्रशत्रु्तं श्राद्धदेवं महाबलम्‌ । १८६ 

उपदेवा ने विजय-रोचन-वद्ध न इन सबको महान्‌ भाग वालों को 
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उत्पन्न किया था ॥१७६॥। वृकदेवी ने महान्‌ श्रात्मा वाले स्वगाहव को उत्पन्न 
कियाथा। श्रागाही एकस्वसाभी थी जो सुन्दर रूप वाली शिशिरावशी थी 
1 १८०॥ सुनासा ने सातवें देवकी के पुत्र को भुव को प्रसूत किया था। गवेषणा 
महाभाग श्रौर संग्राम में चित्रयोधी ग्रौर श्राद्धदेव को उत्पन्न किया था जिसने 
किं पहिले वन में द्विज बनायेये । शैव्या मेंलौरिने ग्रव्यय कौशिक पुत्रको 
दिया था ॥१८१-१८२।। सुगन्धि श्रौर वनराजीये शौरि का परिग्रह था। 
पुरड़ रौर कपिल ये दो वसुदेव के पृत्र थे । उन दोनोंमें पुर्‌ तो राजाहुग्र 
थाग्रौर कपिल वनमें चला गया था ॥१८३।। उसमे वीर वसुदेव का पूत्रहुघ्रा 
था जो बहुत वल वाला था । यह्‌ निषाद नाम वाला राजाथाजो प्रथम धनु- 
धेर हुश्रा था ॥१८४।। देवरात का महाभाग विख्यात पृत्र हुश्रा था । दैवश्रवसे 
समृद्धव वाला परिडितों का मत कहते हैँ । १८५।। निवत्तं ने श्रस्मकी मेँ श्रना- 
दष्टि-यशस्विनी-शक्र शुभ्रो के नाक एवं महा बलवान श्राद्धदेव पूत को प्राप्त 
किया था ॥१८६॥ 

प्रजायत श्राद्धदेवो निषधादिर्य॑तः श्र्‌.तः 

एकलव्यो महावीर्यो निषादः परिवर्धितः १८७ 

गण्डूषायानपत्याय छईष्णास्तुष्टोऽददत्‌ सुत । 

चारुदेष्ण साम्ब कृताल्रौ शस्तलक्षणौ 1१८८ 

तन्तिजस्तन्तिमालश्च स्वपुत्रौ कनकस्य तु । 

वस्तावनेस्त्वपुत्राय वसुदेवः प्रतापवान्‌ । 

सौतिदंदौ सुतं वीरं शौरि कौरिकमेव च ।१८६ 

तपाश्च कोधनु श्चं व विरजाः द्यामसुञ्िमौ । 

श्रनपत्योऽभवच्छचामः र्यामकस्तु वनं ययौ 1 

जुगरप्समानो भोजत्वं राजवित्वमवाप्नुयात्‌ १९० 

य इदं जन्म कृष्णस्य पठते नियतव्रतः । 

श्रावयेद्ब्राह्मण्ापि सुमहत्सुखमाप्तुयात्‌ १९१ 

देवदेवो महातेजाः पूव्वं कृष्णः प्रजापततिः । 

` विहारार्थं मनुष्येषु जज्ञे नारायणः प्रभुः ॥१९२ 


~ 


} 
| 
| 
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देवक्यां वसुदेवेन तपसा पुष्करेक्षणः । 

चतुर्बाहुः स विज्ञेयो दिव्यरूपः ध्ियान्वितः ॥ १९३ 

प्रकारो भगवान्‌ योगी कृष्णो मानुपमागतः । 

ग्रव्यक्तोऽव्यक्तलिङ्घस्थः स एव भगवाच्‌ प्रभुः । १६४ 

कथोक्रि एसा श्रुत है कि श्राद्धदेव निषध के पहिले हुश्ना था। महान्‌ 
वीयं वाला एकलव्य निषादं के द्वारां परिवद्धित किया गया धा ॥१८७॥ विना 
सन्तति बाले गरटूष के लिये सन्तुष्ट कृष्ण न दोनों पूत्र दे दिये थे ।ये दोनों 
चार देष्ण श्रौर साम्ब थे जो कृतास्व एवं श लक्षण वाले थे ॥ १८८॥। तन्तिज 
श्रौर तन्तिभाल वस्तावनि कलक के श्रपने दो पूत्रो को प्रतापवान वसुदेव ने पूत 
हीन केलिए देदिय्याधाग्रौर सौति ने वीर गौरि श्रौर कौशिक पत्रकोदे 
दिया था ॥१८६।॥ तपा-कोधनु विरजा-द्याम ग्रौर सृज्जिम हुए उनमें द्याम 
सन्तति हीन थासो वह श्यामक दनम चला गवाथा। भोजत्व की जुगुप्सा 
करता हुश्रा उसने राजि होने का पद प्रातत कर लिया था ॥१६०॥ जो इस 
छ्रष्ण॒ के जन्म को नियत ब्रत वाला होते हए पदता है ग्रौर किसी ब्राह्मण को 
इसे श्रवण कराता है वह महान्‌ सुव को प्रात क्रिया करता है ॥१९१॥। महान्‌ 
तेज वाले देवों के भी देव प्रजापति कृष्ण पहिले विहार करने के लिये प्रभु 
नारायण ने मनुष्यों मे जन्म ग्रहण किंवा था ।१९२।। वसुदेव से देवकी मे तप 
के द्वारा पूष्कर के समान सुन्दर नवौ वाला--श्री से अ्रन्विति--चार भुजाश्रोसे 
युक्त तथा दिव्य रूपधारी वह विज्ञेय दै 1१६३1 प्रकाश योगी, भगवान्‌ कृष्ण 
मनुष्य के स्वरूप भें प्रात होगये ये । वह प्रभु मगवाचु ही जो श्रव्यक्त है श्रौर 
श्रव्यक्त चिलौं मे स्थित हँ, मादुप ख्व मे ग्रा वे ॥१६४।। 

नारायणो यतश्चक्े प्रभवं चाव्ययो हि सः। 

देवो नारायणो भूत्वा हरियासीष्सनातनः ॥१९५ 

योऽपृजंघ्ादिपुर्वं पुरा चक्र प्रजापतिम्‌ । 

म्रदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दनः । 

देत्रो विश्णुरिति ख्यातः ङ क्रादवरजोऽभवत्‌ ॥१६६ 








२७० | | वायु पुराण 
प्रसादजं यस्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌ । 
वधार्थं सुरशत्रुणां दैत्यदानवरक्तसाम्‌ । १९७ 
ययातिवंशजस्याथ वसुदेवस्य धीमतः 1 

कुलं पुण्यं यतः कमं भेजे नारायणः प्रभुः ॥१६८ 
सागराः समकम्पन्त चेलुश्च धरणीधराः । 
जज्वलुश्चाग्निहो त्राणि जायमाने जनादेने ॥ १९६ 
शिवाश्च प्रववुर्वाताः प्रशान्तिमभवद्रजः। 
ज्योतींष्यम्यधिकं रेजुजयमाने जनार्दने ।। २०० 
ग्रभिजिन्नाम नक्षत्र जयन्ती नाम शर्वरी । 

मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनादन: २०१ 
ग्रव्यक्तः शाश्वतः कृष्णो हरिर्नारायणः प्रभुः । 
जायते स्मंव भगवान्‌ नयनंर्मोहियन्‌ प्रजाः ॥२०२ 


क्योकि भ्रव्यय नारायण ने प्रभव किया भ्र्थात जन्म ग्रहण क्रियाथा 
देवनारायण होकर सनातन हरि हुए थे ॥१६५\। जिसने पिले भ्रादि पुरूष 
प्रजापति का सृजन क्रिया था वह यादव नन्दन प्रदिति के भी पुत्र के स्वलूपको 
प्राप्त कर देव विष्णु नाम से प्रसिद्ध हृएयेम्रौर इन्द्रके छोटे भाई बन गयेथे 
। १९६॥ जिस विभु के ग्रदितिकेपूत्रहोनेका कारण केवल प्रसाद दही है। 
जोकि देवों के शत्रु देत्य-दानव ग्रौर रासो के वध करनेकेलिये हीह्राथा 
॥ १९७॥ राजा ययाति के वंश में जन्म लेने बाले धीमान्‌ वसुदेव का कुल द 
पुरय शाली हे ग्रौर पवित्र है जिसमे कि प्रभु नारायणा ने जन्म ग्रहण कर कष 
क्रिया था ॥१६८॥ भगवानु जनार्दन के उत्पन्न होने के समय मे समस्त सागर 
कम्पमान होगये थे श्रोर सव पव॑त चलायमान होगये थे श्रौर चारों ्रोर ग्रमि- 
होत ज्वलित होगे थे ॥१६६॥ कल्याल कर वायु बहन करने लगी रज च 
प्रशान्ति प्राप्त करली शी भगवान्‌ जनादन के जायमान होने पर ज्योतियां रत्य 
विक खूपसरे प्रकाश वाली होकर शोभित हो रहीं थीं ॥२००॥ उप्र समय ५ 
ग्रभिजित नाम वाला नक्षत्र था-- जयन्ती नाम की शर्वरी थी श्रौर विजय तारम 
वाला मुहूत्तं था जिस समय मे भगवानु जनादन ने म्रपना जन्म ग्रहण किया 


| 
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था ॥२०१। श्रव्यक्त-शाश्चत-प्रभु नारायणं हरि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नेत्रो के 
दवारा प्रजा को मग्ध करते हए उत्पन्न हुए थे ॥२०२॥ 

प्रकाशात्‌ पृष्पवृष्टीश्च ववं त्रिदशवर: । 

गोमिमंङ्गलयुक्ताभिः स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ । 

महर्षयः सगन्धर्वा उपतस्थुः सहखशः ॥२०३ 

वसुदेवस्तु तं रात्रौ जातं पुत्रमधौक्षजम्‌ । 

श्रौवत्सलक्षणं दृष्टा दिवि दिव्यैः सुलक्षणः । 

उवाच वसुदेवः स्वं रूपं संहार वे प्रभो ॥२०४ 

भीतोऽहं कसतस्तात एतदेव ब्रवौम्यट्म्‌ । 

मम पुत्रा हतास्तेन ज्येशास्तेऽ्दूभूतदशंनाः २०५ 

वसुदेववचः श्र त्वा रूपं स॒ हृतवान्‌ व्रभुः । 

ग्रनुजञातः पिता त्वेनं नन्दगोपगृहं गतः । 

उग्रसेनमते तिष्ठन्‌ यशोदाये तदा ददौ ॥२०६ 

तुल्यकालन्तु गर्भिण्यौ यशोदा देवकी तथा । 

यञ्चोदा नन्दगोपस्य पत्नी सा नन्दगोपतेः ॥२०७ 

तरिदे्वसो ने म्राकाश से पूष्पोंकी वर्पाकी थी ओ्रौर्‌ भगवानु मधु- 
सूदन की मद्धलमयी वाणियों के द्वारा स्तुति की थी1 उस समय सहखों ही 
महपिगण-गन्धवं लोग वहाँ पर स्तवन गान करने के लिये उपस्थित होगये थे 


(3 


॥२०३॥ वभुदेव ने तो र त्रि के समय मे भगवान्‌ श्रधोक्षज कोपत्रके ल्प मे 
उत्न्न हुए देखकर जोकि श्रीवत्स के चिल्ल से युक्त प्रौर समस्त श्रन्य दिव्य 
लक्षणों से श्नन्वित थे वसुदेवजी ने कहा--हे प्रभो ! इस समय भ्रात इस स्रपने 
स्वरूप का संहरण कग्यि ।२०४। हे तात । मै राजा कंस से भयभीत हो रहा ह 
यही कारण है क्रि इस समय प्रापसे यह निवेदन कर र्हा हं । इस कंस ने 
ग्रद्धत दगैन वाले मेरे आ्रापसे ज्येष्ठपुत्रो को मार डाला ह ॥२०५॥ वसुदेव के 
इस विनिवेदित वचन गौ सुनकर भगवान्‌ ने अपने उस स्वरूप का संवरण कर 
लिया था । उनके दारा पिता वसुदेव श्रनुज्ञात होकर इनको लेकर नन्दगोप के 


गुह पर चले गये थे । उग्रसेन के मत मे रहते हुए उस समय उन्दं यशोदा के 
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लियेदे दिया था ॥२०६॥ योदा श्रौरः देवको दोनों 


यामेवं रजनीं कृष्णो जज्ञे वृष्एिकुलप्रभुः । 


तामेव रजनीं कन्यां यदोदापि व्यजायत ॥। २०८ 


तं जातं रन्षमाणस्तु वचुदेवो महायलाः । 


[ 


प्रादात्‌ पृत्र यशोदायै कन्यान्तु जगृहे स्वयम्‌ ॥२०६ 


दत्त्वैनं नन्दगोपस्य रक्ष मामिति चाब्रवीत्‌ । 
सुतस्ते सव्वंकल्याणो यादवानां भ्रविष्यति । 


=. 


श्रयंस गर्भो देवक्या अस्मत्लेशान्‌ हनिष्यति ।*२१० 


उग्रसेनात्मजायाच कन्यामानकदुन्दुभेः । 
निवेदयामास तदा कन्येति शुभलक्षणा ।२११ 
स्वसायां तनयं कसो जातं नंवावधारयत्‌ । 


भ्रथ तामपि दुष्टात्मा ह्य त्ससजं मुदान्वितः ॥२१२ 


हता वं या यदा कन्या जपत्येव वृथामतिः । 


कन्यासा वदटरषे तत्र वृष्णिस्षद्मनि पूजिता ॥२१३ 


पुत्रवत्परिपाल्यन्तो दैवा देवान्‌ यथा तदा । 


तामेव विधिनोत्पन्नामाहुः कन्यां प्रजापतिम्‌ २१४ 


एकादशा तु जज्ञे वे रक्षार्थ केशवस्य ह्‌ । 
तां व सवे सुमनसः पूजयिष्यस्ति यादवाः । 
देवदेवो दिव्यवपुः कृष्णः संरक्लितोऽनया २१५ 


वायु एरण॒ 


टा एक ही समयमे 
गभिखी हुई थीं । वह्‌ यशोदा गोपति नन्द की पत्नी थीं ।२०७॥ 


वृच्छि कुल के स्वामी जिस रात्रि में उत्पन्न हुए ये उसी रात मे यशोदा 
ने भी एक कव्या को जन्म दिया था ॥२०८॥। उन समुत्पन्न श्रीकृष्ण बालक की 
र्षा करते हुए वसुदेवजौ ने जिनका महाव्‌ यशा था, वह्‌ बाल कृष्णा पुत्र तो 
शरी यज्लोदा को दे दिया था शरोर उस यशोदा के गर्भं से प्रसूत कन्या को स्वय 
ग्रहण कर लिया था + २०६॥ इस बाल्कष्ण वालक ब} नंदगोप को देकर वदु- 
देवजी ने..कहा-मेरी रक्षा करिये । तुम्हारा यह पुत्र समस्त कल्याणो के करते 


वाला है जोकि यादवों का मद्खल करनेवाला होगा यह देवकी का वह्‌ गभं दै जो | 


००५ ---= व 


----------~*-- 


----"--------- 


विष्णु वंश वंन | [ २७३ 


समस्त हमारे वलेशों का हनन कर देगा ॥२१०॥। श्रौर उग्रसेन की ्रात्मजा 
देवकी को श्रानक दुन्दुभि ने वह्‌ कन्या लाकरदेदी थी ओर उस समय में वह्‌ 
कन्या यभ लक्षण वाली उत्पन्न हई है-ेसा ज्ञात कराया गया था ॥२११॥ 
कंस ने प्रपनी बहिन के पुत्र हुमा है--यह निश्चय नहीं क्रिया था। इसके 
अनन्तर उस दुष्टात्मा ने मूदान्वित होते हए उसक्रो भी उत्सृष्ट कर दिया था । 
जिस समयम जो कल्या हत हू यह वृधा वुद्धि वाला मन मेँ विचार क्ररतादहै 
क्रि वृष्णि के घरमे पूजित वहु कन्या वड़ी हुई दै ।॥२१२-२१३॥ उस समय 
देवों की भांति देव पूत्र के समान परिपालन करते हृएु विधि के द्वारा उ्यन्च 
कन्या को प्रजापति से बोले ।॥२१४॥ यह्‌ ग्यारहवीं केशव की रक्षा के लिये 
उत्पन्न हुई है । उसको फिर सभी सुमनस यादव पूजे कि देनं के देव कृष्ण 
इसके वारा रक्षित हए हैँ ॥२१५॥ 

किमर्थ वसुदेवस्य मोजः कसो नराधिपः। 

जघान पूत्रान्‌ वालान्‌ वै तन्नो व्या्यातुमहसि ॥२१६ 

स्यृणुध्वं वे यथा कसः पुव्रानानकदुनदुभेः । 

जाताञ्ञाताल्छिशूच्‌ सर्व्वान्‌ निष्पिपेष वृथामतिः ॥२१७ 

भयाद्यथा महावाहुर्जातः कृष्णो विवासितः 1 

तथा च गोषु गोविन्दः संबद्धः पुरषोत्तम: ।२१८ 

उक्त हि किल देवक्या वसुदेवस्य धीमतः। 

सारथ्यं कृतवान्‌ कंसो युव राजस्तदाऽभवत्‌ ॥२६६ 

ततऽन्तरिभ्ने वागासी दिव्या भूतस्य कस्यचित्‌ । 

कुसो यया सदा भीतः पुष्कला लोकसाक्षिणी ॥२२० 

यायेतां वहसे कस रथेन परकारणात्‌ । 

ग्रस्या यः सप्रमो गर्भः स ते मृ्यर्भविष्यति ॥२२१ 

तां श्रत्वा व्यथितो वाणीं तदा कंसो वृथामतिः । 

निन््रम्य ख द्ध तां कन्यां हन्तुकामोऽभवत्तदा ॥२२२ 

तमुवाच महाबाहूवेसुदेवः प्रतापवान्‌ । 

उग्रसेनात्मजं कंसं सौत्टदात्प्रण येन च २२३ 
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ऋषियों ने कहा-- नरो के स्वामी भोज कंसने किस लिये वसुदेव के 
बालक पत्रों को मार डाला था--यहमग्राप पूरी तरह से व्याख्या करके हमे 
समाने के योग्य होते हँ ।॥२१६॥ श्री सूतजी बोने--सुनो, जि तरह से वृथा 
बुद्धि वाले कष ने आनक दुन्दुभि के पदा होने वाले सभी रिशुश्रों को निष्पिष्ट 
कर दिया था ॥२१७॥ जिस तरह भय से महावाहु कृष्ण उत्पन्न होते हुए ही 
विवासित कर दिये गये ये ब्र्थाच्‌ भ्रन्य स्थान गोकुल में मेज दिये गयेधे । भ्रौर 
उषी प्रकार से गोविन्द पुरुषोत्तम वहां गौग्ों में संवधित हृए ये ॥२१८॥ देवकी 
ग्रौर धीमान्‌ वसुदेव के यह कंस सारथिका काम करताथा उस समयमे यह्‌ 
युवराज ही था-देस्रा कहा गया है ।२१६॥ उस समय में क्रिसी प्राणी कौ 
श्राक्रागमें दिश्य वाणी हुई थी जिससे सदा भयभीत रहा करताथा क्योकि 
वह समस्त लोक की साक्षी पुष्कल वाणी हुई थी ।॥२२०। कादा में होने 
वाली वाणी यह थी है कंस ! पर कारणसे जिसकोतू रथकेद्भारा वहन कर 
रहा है ्रर्यात्‌ रथ में विठा करलेजा रहा है इसका जो सातवां गभं होगा वह 
तेरा मृत्यु होगा अर्थात्‌ व्रही तुभे मारने वाला होगा ।२२१॥ उस श्राकाश मे 
होने वाली दिव्य वाणी को सुनकर वह कंस बहुत ही व्यथित हुत्रा था क्योकि 
वह वृथा वुद्धि वाला उस समयमे था । उपने अपना खड्ध निकाल कर उस 
समय मे उसक्रे मार देने की इच्छा की थी ।२२२॥। उस समय में महावा 
प्रतापी वसुदेव ने उसे कहा भौर उस उग्रसेन के पुत्र कंससे वड़े दी सौहादं 
तथ प्रणय का प्रदशेन करते हुए निवेदन किया था ॥२२३॥ 

न स्त्रियं क्षत्रियो जातु हन्तुमहंति कश्चन । 

उपायः परिदृष्टोऽत्र मथा यादवनन्दन ॥ १२४ 

योऽस्याः भविष्यति गर्भः सप्तमः पृथिवी पते । 

तमहन्ते प्रयच्छामि तत्र कुर्य्या यथाक्रमम्‌ २२५ 

त्वं त्विदानीं यथेषटत्वं वतेया भूरिदक्षिण । 

सर्वानस्यास्तु वं गर्भान्‌ सव्यं नेष्यामि ते वम्‌ २२६ 

एवं नरश्रं छ वाणी तंघामिथ्या भविष्यति । 

एवमूक्तोऽनुनीतः स जग्राह तनयां स्तदा ।1२२७ 
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वसुदेवश्च तां भारय्यामवाप्य मुदितोऽभवत्‌ । 
कसश्चास्यावधीत्‌ पत्रान्‌ पापकर्म्मा वृथामतिः ॥२२८ 
क एष वभुदेवश्च देवकी च यशस्विनी । 

नन्दगोपस्तु कस्त्वेष यशोदा च महायशाः । 

यो विष्णु जनयामास या चैनं चाभ्यवद्ध यत्‌ ॥२२९ 


हे यादव नन्दन ! कोई मी क्षत्रिय कभी भी किसी ख्रीको मार देने के 
योग्य नहीं होता है । इस भय के जोकि तुम्हारे हृदय मे उत्पन्न होगया है मैने 
उसके निवारण का उपाय भली-भांति देख लिया है ॥२२५॥। हे पृथिवी के 
पति ! इसका जो सातवां गर्भं होगा उसको मँ प्रापको देदूगा। उसमे प्राप 
यथाक्रम करे ॥२२५। हे भूरि दक्षिण ! इस समय श्राप जसा चाहिए वसा 
ही व्यवहार करे । इसके सभी गर्भो को प्रापक वर मे प्राप्तकर दुगा ॥२२९॥ 
हे नरश्रेष्ठ! इस प्रकारसे यह वाणी मिथ्या नहीं होगी । इस तरह श्रनुनय 
क्रिये हुए उसने सव पूत्रो को ग्रहण कर लिथा था ॥२२७॥ श्रौर वसुदेव तो 
उस श्रण्नी भार्या को प्राक्त कर बहुत प्रतत हए । श्रौर कं ने जोकि पाप कम॑ 
करने वाला तथा वृथा बुद्धि से युक्त था, इभके पुत्रोंको मार डाला था ।२२८। 
ऋषि्ों ने कहा--यह वसुदेव क्नैन था श्रौर यशस्विनी देवकी कौन थी, नन्द- 
गोप कौन था तथा महान्‌ यश्ञवाली यह यशोदा क्मीन थौ ? जिसने विष्णु को 
उत्पन्न किया था श्रौर जिसने इनका पूणं खूप से ग्रभिवद्धन किया था ॥२२६॥ 


पुरुषाः कर्यपस्यासन्नादित्यस्तु स्त्रियास्तथा । 

ग्रथ कामान्‌ महावाहु्देवक्याः समवद्ध यत्‌ ॥२३० 
श्रचरत्‌ स महीं देवः प्रविष्टो मानुषौ तचु्‌ । 
मोहयन्‌ सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया ॥२३६ 
नष्टे धम्मे तदा जज्ञे विष्णवं श्िकरुले स्वयम्‌ । 
कतु घम्मव्यवस्थानमघुराणां प्रणादानम्‌ ॥२३२ 
श्राद्ता रुकिमिणौ कन्या सत्या नग्नजितस्तदा । 
सात्राजिती सत्यभामा जाम्बवत्यपि रोहिणी ॥२३३ 
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रव्या सुदेवी माद्री च सुशीला नाम चापरा। 

कालिन्दी मित्रविन्दा च लक्ष्मणा जालवासिनी ।1२३४ 

एवमादीनि देवानां सहस्राणि च षोडश । 

चतुर्‌ शतु ये प्रोक्ता गणाश्चाप्सरसां दिवि 

विचिन्त्य देवः रक्रंण विशिष्टास्त्विह प्रेषिताः २३५ 

सूतजो ने कहा-- कश्यप के पुरुष थे रौर घ्रदिति की च्ियाँ थीं । इसके 
श्रनन्तेर महावाहु ने देवकी के कामों का सम्वधेन किया था ॥२६०॥ योगात्मा 
उसने ्रपनी योगमाया से समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए मानुष शरीर 
म प्रवेश करके उस देव ने भूमि में विचरण किया था ॥२३१॥ ध्रम॑के नष्टहो 
जाने पर भगवान्‌ विष्णु. ने स्वयं वृष्णि कलमे उस समय जन्म लिया । वहं 

जन्म ग्रहृण धमं की व्यवस्था करने के लिये तथा प्रसुरोंका व्रिनाश करतेमे 

लियेहीहृश्रा था।॥२३२॥ रकिमिगी कन्या का श्राहर्ण किया गया था, उस 
समय ओ नग्न जितकी सत्या, सत्राजित्‌ कौ सत्यभामा, जाम्बवती ग्रौर रोहिणी 
लाह गई थीं ।।२३३॥ शेव्या-सुदेवौ-माद्री-सुदीला-कालिन्दी-मित्रविन्दा- 
लक््षणा-जालवासिनी-एवमादि देवों की सोलह हजार थीं 1 चौदह तो दिवलोक 
मे ्रप्सराश्रों के गण कहे जातेये, देवों के द्वारा प्रौर इन्द्रके द्वारा विेष रूप 
से चिन्तन करके जो विशिष्ट धी वे यहाँ प्रेपित करदी गई थीं ॥२३४-२३५॥ 

पल््यर्थं वासुदेवस्य उत्पन्ना राजवेदससु 1 

एताः पल्यो महाभागा विष्वक्सेनस्य विश्च्‌.ताः ॥२३६ 

प्रद म्नश्चारुदेष्णश्च सुदेष्णः शरभ स्तथा । 

चारुश्च चारुभद्रश्च मद्रचारुस्तथाऽपरः ॥२३७ 

चारुविन्ध्यशछ्च रुक्मिण्यां कन्या चारुमती तथा । 

सानुभनुस्तथाक्षश्च रोहितो मन्वयस्तथा ।॥२३८ 

जरान्धकस्तास्रवक्षा भौमरिश्च जरन्धमः। 

चतस्रो जज्ञिरे तेषां स्वसारो गरूडध्वजात्‌ ॥२३९ 

भानुभौ मरिका चेव ताश्रपर्णी जरन्धमा । 

सत्यभामासुतानेताञ्ाम्बवत्याः प्रजाः श्यखुं । २४० 
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भद्रश्च भद्रगुप्त्च भद्रविन्द्रस्तथेव च। 

सप्तवाहुश्च विख्यातः कन्या भद्रावतौ तथा 

सम्बोधनी च विख्याता ज्ञेया जाम्बवतीसुतः ॥२४१ 
संग्रामजिच्च शतजित्‌ तथेव च सहस्रजित्‌ । 

एते पुत्राः सुदेव्याश्च विष्वक्सेनस्य कौत्तिताः ॥२४२ 

वृको वृकाइवो वृकजिदुवृजिनी च तुराङ्खना । 

मित्रबाहुः सुनीथश्च नाग्नजित्याः प्रजा स्त्विह्‌ ।।२४३ 


ये सव यहाँ राजाश्नों के मवनों मं वासुदेव की पत्नी वनने के लिये उत्पन्च 
हुई थीं । ये महान भाग वाली पत्तियां विश्चक्सेन की प्रसिद्ध हुई थीं ॥२३६॥ 
्र्युम्न-चारुदेष्ण-सुदेष्ण-शरभ-चारू-चारभद्र ग्रौर चारविन्ध्य रुविमणी में 
पुत्र उत्पन्न हुए तथा एक चारुमती नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई थी । सानुर्भानु- 
अक्ष-रोहित-मन्वाय-जरान्धक-तास्रक्षा-भौमरि श्रौर जरन्धम ये सत्यभामा 
के पुत्र हुए थे ग्रौर इनकी चार वहने गरङ्घ्वज से उत्पन्न हर्द शीं जिनके नाम 
भानु-भौमरिका-तास्रव्णी श्रौर जरन्धमा ये-- सत्यभामा के सुत तो बतला 
दिये गये ह श्रव जाम्बवती के पत्रों को श्रवण करो ॥२३७-२३८-२३ €-२४०॥ 
भद्र-मदरगुक्त-भद्रविन्द्र -सक्तवाहु ये सव जाम्बती के विख्यात पुत्र ये । भद्रावती 
कन्या थी जोकि सम्बोधनी-इस नाम से विख्यात जाम्बवती के जानने योग्य थे 
| २४१।। संग्राम जित्‌-शतजित्‌-सदस्रजित्‌ थे सुदेवी के पुत्र थे जोकि विष्वक्सेन 
के कहे गये हैँ ।।२४२॥ वृक्त-वृकाश्व- कजित्‌ श्रौ र वृजिनी सुराद्धना-मित्रबाहु- 
सूनीथये नाम्तजिती की सन्तति यहाँ पर हृई थौ ॥२४२। 

एवमादीनि पत्राणां सहस्राणि निबोधत । 

्रयुतन्तु समाख्यातं वासुदेवस्य ये सुताः ॥२४४ 

अयुतानि तथाष्टौ च शूरा रणविशारदाः । 

जनार्दनस्य वंशो वः कौत्तितोऽयं यथातथम्‌ ॥२४५ 

वृहती नर्तकोन्नेयी सुनये सङ्गता तथा । 

कन्था सा बृहदृच्छस्य शौनेयस्य महात्मनः ॥२५६ 
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तस्याः पुत्रास्तु विख्यातास्त्रयः समितिरोभनाः। 

ग्रङ्खदः कुमुदः उवेतः कन्या इवेता तथेव च २४७ 

ग्रवगाहश्च चित्रश्च शूरश्चिच्रवरश्च यः। 

चित्रसेनः सुतश्चास्य कन्या चित्रवती तथा २४८ 

तुस्बश्च तुस्बवाखन्च जनस्तम्बश्चता मौ । 

उपाद्धस्य स्मृतौ द्रौ तु वारः क्षिप्र एव च ॥२४६ 

भूरीन्द्रसेनो भूरिर्च गवेषस्य सुतावृभौ । 

युधिष्ठिरस्य कन्या तु सुतनु्नामि विष्र्‌ ता ॥२५० 

तस्यामश्वसुतो जज्ञे वज्रो नाम महायशाः । 

वस्य प्रति बाहुस्तु ुचारस्तस्य चात्मजः ।।२५१ 

एवमादि सहस्रो पृत्र थे एेसा जान लो । वासुदेवके जो पुत्र हुएथेवे 
प्रयुत थे एेसा समाख्यात है ॥२४४।। उनमें भ्रायुत श्रौर श्राठतो बडे दही शूर 
तथा रणविद्या के विश)रद थे। मैने श्राप लोगोंसे यह जनादंनके वंशका 
ठीक-टीक वणन कर दिया है ॥२४५।। ब्रहती नतंकोन्मेयौ जो सुसय के साथ 
सद्खत थी वह महात्मा गौनेय बृहृहुच की कन्या थी ॥२४६॥ उसके तीन समित 
को सुशोभित करने वाले पूत्र विख्यात हुए थे । जिनके नाम श्रद्धद-कुमृद प्रौर 
दवेतयेथे तथा एक दवेता नाम वाली कन्या थी ।२४७॥ रौर इसके पूत 
भ्रवगाह-चित्र-भूर-चित्रवर ग्रौर चित्रसेन ये तथा एक चित्रवती नाम वाली 
कन्या थी ॥ २४८।। तुम्ब-तुम्बवाण ओौर जनस्तम्ब ये दोनों उपाद्ध के पत्र कह 
गये है जिनके नाम वचार ग्रौर क्षिप्र हैँ ॥२४६॥ भूरीन््रसेन मरौर भूरि येदो 
गवेष के पुत्र थे श्नौर युधिष्ठिर कौ जो सुतनु नाम से विश्रुत थी एक कन्या हई 
थी ॥२५०॥ उसमे महान यज्वाला वचर नामक श्रश्चसुत उत्पन्न हृश्रा था। 


व्र के प्रति वाहु हृग्रा श्रौर उसका पुत्र सुचारु उत्पन्न हुश्रा था ॥२५१॥ 
कार्मा सुपारवं तनयं जज्ञे साम्बा तरस्विनम्‌ । 


तिखः कोच्यस्तु पुत्राणां यादवानां महात्मनाम्‌ ॥२५२ 
षष्टिितसहसखा णि वीय्यं वन्तो महाबलाः । 


दाशाः सुव्वं एवेह उत्पन्चास्ते महौजसः ॥ २५३ 
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देवासुरे हता ये च असुरा वै महातपाः । 

इहोत्पन्ना मनुष्येषु बाधन्ते सव्वंमानवान्‌ । 
तेषामूत्सादनाथंन्तु उत्पन्ना यादवे कुले ॥२५४ 

कुलानि दश चैक यादवानां महात्मनाम्‌ । 

सर्व्वं मेककुलं यद्द्र तंते वेष्णवे कूले ॥२५५ 
विष्युस्तेषां प्रमाणो च प्रभूत्वै च व्यवस्थितः । 
निदेशस्थायिभिस्तस्य बद्धचन्ते सवेमानुषाः २५६ 

इति प्रसूतिवृ ष्णीनां समासव्यासयोगतः । 

कोत्तिता कौत्तंनाच्चैव कीत्तिसिद्धिमभीप्सिताम्‌ ॥२५७ 


कार्मा ते सुपां तनय को उत्पन्न क्याथागश्रौर साम्बा ने तरस्वी 
पुत्र को जन्म द्या था। महानु भ्रात्मा वाले यादवों के तीन करोड पुत्रोंकौ 
संख्या थी ॥२५२॥ साठ हजार वीयं वाले श्रौर महान्‌ वल वले थे । ये सभी 
महान्‌ श्नोज वाले यहाँ देवों के ही भ्रंश उत्पन्न हुए थे ॥२५३॥ देवासुर युद्ध मे 
जो महान्‌ तप वाले प्रसर मारे गये थे वे सव यहां मनुष्यों मे उत्पन्न हुए थे 
जोकि समस्त मनुष्यों वाधा दिया करते हैँ । उनके उत्साहन करने के लिये ही 
यादव कूल में उत्पत हुए थे ॥२५४।। महात्मा यादवो के ग्यारह कृल हुए थे । 
वे सव वैष्णव कुल मे एक कुल में एक कुल की भांति वत्तमान रहते ह ।२५५। 
उन सवका प्रमाणा मेँ श्रौर प्रभुत्व मे विष्णु व्यवस्थित हुए थे । उसके निदेश मे 
स्थित रहने वालों कै द्वारा समस्त मनुष्य वध क्रिये जाते है ।२५६। यह्‌ वृष्णियों 
की प्रसूति है जिका वणन संक्षेप प्रौर विस्तार से कीत्तित हुशरा है। जो कीत्ति 
शरीर सिद्धि के चाहने वाले दँ उनको इसके कीत्तन करने से प्रात होती है ।२५७। 


्रफरण ५६ शम्भुस्तव कौन 
मनुष्यप्रकृतीन्‌ देवान्‌ कौत्यं मानाल्िबोधत । 
क्षङ्कर्षणो वासुदेवः प्रय म्नः साम्ब एव च ॥१ 
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ग्रनिरुद्धश्च पञ्चते वंवी राः प्रकीत्तिताः 1 

सप्तषयः कुबेरश्च यक्षो मणिवरस्तथा ॥२ 

शालकी बदरश्चं व विद्वान्‌ धन्वन्तरिस्तथा । 

नन्दिनश्च महादेवः शाल द्ुायन उच्यते । 

ग्रादिदेवस्तदा जिष्णुरेभिश्च सह्‌ दवत: ।३ 

विष्णुः किमर्थं सम्भूतः स्मृताः सम्भूतयः कति । 

भविष्याः कति वान्ये तु प्रादुर्भावा महात्मनः ।।४ 

ब्रहकषेत्रे युगान्तेषु किमर्थमिह जायते । 

पुनः पुनम्म॑नुष्येषु तच्च: प्रवर हि पृच्छताम्‌ ॥५ 

विस्तरेणैव सर्वाणि कर्म्माणि रिपुघातिनः । 

श्रोतुमिच्छामहे सम्यग्‌ देहैः कष्णस्य धीमतः ॥। 

कम्मंणामानुपूरव्यच् प्रादुर्मावाश्च ये प्रमो । 

या चास्य प्रकृतिः सूत ताश्चास्मान्‌ वक्त्‌ महसि ॥७ 

कथं स भगवान्‌ विष्णुः सुरेष्वरिनिषृदनः । 

वसुदेवकुले धीमाच वासुदेवत्व मागतः ॥ 

मनुष्य की प्रकृति वाले देवों को श्रव बतलाया जाता है उन कीत््य॑मानीं 
को भली मति सममः लो । सङ्षण-वासुदेव-प्रयुम्न-घाम्ब जौर अनिरुटये 
पाचि वंशवीर कहे गये है । सप्टवि कुवेर-यक्ष-मणिव र-शालकी-दह रवा 
धन्वन्तरि नन्दिन-महादेव श्नौर शायद्ायन कहे जाते है । उस समय इत देवो 
के साथ जिष्णु रादि देव थे ॥१-२-३॥ ऋषियों ने कहा--भगवाच्‌ विष्णुने 
किस प्रयोजन की सिद्धि के लिये जन्म ग्रहण किया था ्रौर उनके कितने जन्मा- 
वंतार ह तथा महान्‌ श्रात्मा वाले विष्णु के ्रन्य कितने प्रादुरमाव भविष्य नँ 
होने वाले है ? 1।४॥ युगान्तों मे ब्रह्यक्षेत्र मे यहाँ किस कारण से जन्म लेते ह 
जोकि मनुष्यो में वार-वार जन्म मानों से लिया करते हँ इसका क्या कार्णं 
ह- यह्‌ पुने वाले हमको सव ॒वत्तलाइये ॥५।। चतुरो के घात करने वालि 
धीमान्‌ कृष्ण के शरीरो के द्वारा जो कमं होते है उन सबको विस्तार के साथ 
हम लोग सुनना चाहते हैँ ॥६। हे प्रभो ] उनके कर्मो की ्ानुपूरवीप्ाढुर्मवि 
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भ्रौर जौ इनकी प्रकृति है वह सब्र हे सूतजौ ! हमको श्राप वताने को योग्य होते 
हं ॥७॥। वह भगवानु सुरों मे शत्रुम के नादा करने वाले धीमान्‌ विष्ण वसुदेव 
के कुल में वासुदेवत्व को कंसे प्राप्त हुए ये ? ॥०॥ 

प्रमरेः सूत कि पृण्यं पुण्यक दिरलंकृतम्‌ । 

देवलोकं समृत्सृज्य मत्य॑लोक मिहागतः ॥€ 

देवमानुषयोनंता भूभुं वप्रसवो हरिः । 

किमर्थ दिव्यमात्मानं मानवे समवेरायत्‌ ॥१० 

यश्चक्रं वर्त॑यत्येको मनुष्याणां मनोमयम्‌ । 

मनुष्ये स कथं बुद्धि चक्र चकमभृतां वरः ॥११ 

गोपायनं यः कुरुते जगतां साव्वंलौकिकम्‌ । 

स कथं गां गतो विष्यगुर्गोपमन्वकरोत्प्रभुः ॥१२ 

महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार ह्‌ । 

श्रीगर्भः स कथं गर्भे स्तिया भूचरया धृतः ॥१३ 

येन लोकान्‌ क्रम जित्वा त्रिभिस्त्रीस्त्रिदशेप्सया । 

स्थापिता जगतो मार्गास्त्रिवगंप्रवरास्वयः ॥ १४ 

योऽन्तकाले जगत्पौत्वा कृत्वा तोयमयं वपुः । 

लोकमेकाणंवं चक्र दर्याहश्येन वत्मंना ॥१५ 

यः पुराणे पुराणात्मा वाराहं वपुरास्थितः । 

ददौ जित्वा वसुमतीं सुराणां सुरसत्तमः । १६ 

हे सूतजी । पुय करने वाले देवों से भ्रलंङृत पुरयतम देवलोक का 
त्याग करके यहाँ मनुष्य लोक मेँ प्राये येभ्र्थात्‌ विष्णुने मनुष्यों मे श्रवतार्‌ 
लिया था ॥६॥ भभु वः प्रसव हरि जो देव श्रौर मनुष्यों के नेता हैँ उनने किस 
लिये श्रपने दिव्य श्रात्मा को मनुष्य रूप मँ सन्निविष्ट किमा था ॥१०॥ जो एक 
मनुष्यो के मनोमय चक्र को चलाता है उस चक्रभृतों मे परम श्र्ठ ने मनुष्य 
बुद्धि कंसे की थी ॥११॥ जो प्रभु जगतों का सावं लौकिक गोपायन श्र्ातु 
संरक्षण किया करता है वह प्रभु विष्णु क्रिस निमित्त से भूमि मे जाकर भ्र्थातु 
मानुषावतार लेकर गोप का भ्रनुकरश करता था ? ॥१२॥ जो भूतो की श्रात्मा 
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महाभूतो को बनाता है रौर धारण किया करता है श्रीगभं वहं भरचरीके द्वारा 
गभ मे कैसे धारणा किया गयाथा? १३ देवो की इच्छा से जिसने तीन 
क्रदमों से ्र्थात्‌ तीन पड से तीन लोकों को जीतकर जगत कै त्रिवगं प्रवर तीन 
मागं स्थापित क्रिये थे 11१४।। जो प्रन्त समयमे तोयपूणं शरीर बनाकर इस 
समस्त जगत्‌ का पान कर लोक को दृदय श्रौर श्रहद्य मागंसे एक सुद्रके 
स्वरूप मे कर देता था ॥१५॥ जो पुराण में पुराण श्रात्मा वाला है ग्रौर वाराहं 
के शरीरम स्थितहुभ्राथा तथासुरोंमेंश्चेष्ठने वसुमती को जीत कर जिसने 
सुरों को देदी थी ।१६।। 

येन सेहं वपुः कत्वा द्विधा कृत्वा च यत्पुनः । 

पव्वदेत्यो महावीर्य्यो हिरण्यकशिपुहुतः ॥ १७ 

यः पुराह्यनलो भत्वा ग्रौव्वंः संवत्तंको विभुः । 

पातालस्थोऽ्णवगतः पपौ तोयमयं हविः ।। १८ 

सहस्रचरणं देवं सहां सहखशः । 

सहस्रशिरसं देवं यमाहूवं युगे युगे । १९ 

नाभ्यारण्याः समुद्भूतं यस्य पैतामहं गृहम्‌ । 

एकाणंवगते लोके तत्पङ्कुजमपङ्कुजम्‌ ॥२० 

येन ते निहता देव्याः संग्रामे तारकामये 1 

सव्वदेवमयं कत्वा सर्वायुघधरं वपुः ।२१ 

गरुडस्थेन चो त्सिक्तः कालनेमितिपादितः। 

उत्तरां समूद्रस्य क्षी रोदस्यामृतोदधेः । 

यः शेते शाश्वतं योगमास्थाय तिमिरं महत्‌ ॥२२ 

पुरारणी गभंमघत्त दिव्यं तपःप्रकर्षाददितिः पूरा यमू । 

शक्रश्च यो देत्यगणावरुदध' गभविमानेन भृशं चकार ॥२३ 

जिसने खम्भ को फाडकर श्रपना सिह श्रौर नरकादो प्रकार का स्थूप 


बनाया था ब्मौर पदिते दैत्य महान पराक्रमी हिरण्य कशिपु को मार डालाथा | 


11१७1 जो पटने संवत्तक विसु श्रौवं अर्थात्‌ पृथ्वी का ग्रनल होकर पाताल ५ 


स्थित तथा श्रणंव गत होता हुमा तोपमय हवि का पान कर गया था ॥१०॥ 


क 


हि , 


| 
| 
| 
| 
॥ 
9 
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युग-युग में जिसको सहल चरण वाला देवसह ्रंशु से यक्त-सहेस्र शिर वाला 
कहते है ।॥१६॥ जिसकी नामि की अरणी से भ्र्थातु कमल नाल से पितामह 
का घर्‌ उत्पन्न हुश्नाय)श्रौर वहु विना दही पद्ध के उत्पन्न होने वाला पद्कुन 
एकाणंव लोक मे था ॥२०॥ जिसने तारकामय संग्राम मे सर्वदेव पूणं श्रौर 
समस्त प्रायुधों के धारण करने वाले व्पु को बनाकर दैत्यों का हनन किया था 
।॥२१॥ गरुड पर स्थित जिसने श्रमृत का उदधि क्षीर सागर समृद्र के उत्तरांश 
मे उत्सिक्त कालनेमि को निपातित कर दियाथा जो मद्रान्‌ तिमिर (ग्रन्धकारः) 
मे योग में श्रास्थित होकर च्ाश्वत शयन क्रिया करता है ॥२२॥ पहिने भ्ररणी 
ने जिसको दिव्य गभंकेरूपमें धारण क्रियाथा ओर तपस्याके प्रकषं से 
जिसको श्रदितिने गभं धारण किया था। जिसने ग्भ के श्रवमान से इह््रको 
देव्य के द्वारा ग्रवरुदध क्रिया था ॥२३॥। 

यदानिलो लोकपदानि त्ह।त चकारदेत्यान्‌ सलिलेशयांस्तान्‌ । 

करत्वादिदेवस्त्रिदिवस्य देवांश्चक्रं सुरेशं पुरुहूतमेव ॥२४ 

गार्हपत्येन विधिना ्न्वाहाय्येणा कम्मंणा । 

ग्रभ्निमाहवनीयश् वेदिच्ं व कुशखवम्‌ ॥२५ 

्रोक्षणोयं घ वश्व श्रवभूथं तथेव च। 

श्रथ त्रीतिह्‌ यश्चके हव्यभाग प्रदान्मखे ॥२६ 

हव्यादाख सुरांचक्रे कव्यादां च पितृनपि । 

भोगार्थं यज्ञविधिना यो यज्ञो यज्ञकम्मं णि ॥२७ 

यूपान्‌ समित. वं सोमं पवित्र परिधीनपि । 

यज्ञियानि च द्रव्याणि यज्ञीयां तथानलानु ॥२८ 

सदस्यान्‌ यजमानां च ग्रश्वमेघान्‌ क्रतूत्तमान्‌ । 

विबभ्राज पुरा यश्च पारमेष्ठचोन कम्मणा ॥२६ 

युगानुूपं यः कृत्वा त्री लोकान्‌ हि यथाक्रमम्‌ । 

क्षणा निमेषाः काष्ठाश्च कलास्त्रं कालमत च ॥३० 

महर्तास्तिथयो मासा दिनसंवत्सरास्तथा । 

ऋतवः कालयोगाश्च प्रमाणं त्रिविधन्तथा ।३१ 





४ ॥ | वायुपुराण 
ग्रायुः क्ष व्राण्युपचयं लक्षण रूपसौष्ठवम्‌ । 
मेधा वित्तं च शौर्यं च शास्त्रस्येव च पारणम्‌ ।३२ 
जब भ्रनिलने लोक पदोंका हरणा करके उन दैत्यों को सल्लिलेशय 
कर दिया था तब श्रादिदेवनेत्रिदिवके देवों को करके पुरूहूत कोही सुरो 


का ईडा कर दिया था॥२४।] गाहुपत्य विधि से ग्रौर भ्रन्वाहायं कमंसेग्रनि . 


को भ्राहवनीय को श्रौर वेदि को, कुशखत्र को-प्रोक्षणीय स्रव को तथा अव्‌ 
भथ को जिसने यहाँ तीन को मखमें हव्य भाग को देने वाला किया था ॥२५- 
२६॥ श्रौर हव्य के लेने वाले देवों को बनाकर कव्य के लेने वाले पितृ्रोको 
कियाथा। यज्ञके कमंमे यज्ञकी विधिसेभोग के लिये जो यज्ञ स्वरूप ह 
॥२७॥। यूप-समित्‌-ल.व-पवित्र सोम ओर परिधियों को यज्ञिय द्रव्योको 
नौर यज्ञीय श्रनलों को-सदस्यों को श्रौर यजमानो को--भ्रेष्ठ क्रतु अश्वमेधो 
पारमेष्ठय कमं से जो पहिले विभ्राजित करता था ॥२६।। जो युगो के अनुरूप 
यथाक्रम तीन लोकों को बनाकर क्षण-निमेष-काष्ठा-कला श्नौर तीन कालों को 
जिसने बनाया था ॥॥३०॥ मुहृत्तं-तिथियां-मास-दिन-सम्बत्सर-ऋतुपे काल 
योग श्रौर तीन प्रकारके प्रमाण जितने सृजित कयि ये ॥३१॥ रायु 
उपचय-लक्षण-रूप का सौष्टव-मेधा-वित्त-शूरता श्रौर शास्र का पारण जिसने 
रचा था ॥३२॥ 

त्रयो वर्णाखयो लोकास्तं विद्य पावकास्त्रतः। 

त्रं काल्यं त्रीणि कर्म्माणि तिस्रो मायास्लयो गणाः ॥३९ 

सृष्टा लोकाः सुराश्च व येनाव्यन्तेन कम्मणा । 

सर्व्वभूतगणाः सृष्टाः सव्वमभूतगणात्मना ॥२३४ 

त्रृणामिद्द्ियपूरव्वेण योगेन रमते च यः । 

गतागतानां यो नेता स्व्व॑त्र विविधेरव रः ॥३५ 

यो गतिधंमेयुक्तानामगतिः पापकम्मंणाम्‌ । 

चातुवंण्य.स्य प्रभवश्चातुवंण्यस्य रक्षिता ॥३६ 

चातुविद्यस्य यो वेत्ता चतुराश्रमसंश्रयः । 

दिगन्तरं नभो भूमिरापो वायुविभावयुः ३७ 


॥ 
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चन्द्रसूर्यं ज्योतियुं गेशः क्षणदाचरः । 

यः परः श्रयते देवो यः परं श्रयते तपः ॥३८ 

यः परन्तपः प्राहुयं : परम्परमात्मवान्‌ । 

ग्रादित्यादिस्तु यो देवौ यश्च देत्यान्तको विभुः ॥३६ 

युगान्तेष्वन्तको यश्च यश्च लोकान्तकान्तकः । 

सेतूर्यो लोकसेतूनां मेध्यो यो मेध्यकम्मंणाम्‌ ।४० 

वेद्यो यो वेदविदुषां प्रयः प्रभवात्मनाम्‌ । 

सोमभृतस्तु मूतानामग्निभूतोऽग्नि वच ्ाम्‌ ॥४१ 

मनुष्याणां मनोभूतस्तपोमूतस्तपस्विनाम्‌ । 

विनयो नयत्प्रानां तेजस्तेजस्विनामपि ॥४२ 

तीन वण-तीन सोक-तीन विद्या-तीन पावक-तीन काल-तीन कमं- 
तीन माया ओर तीन गुण जिसने निमित किये थे ॥३३। जिसने अत्यन्त कमं 
से लोकों ग्रौर सुगो का सूजन किया था । सर्वभूत गणात्मा ने समस्त भूतगणो 
कौ बनाया था ॥३४॥ नरो के इन्द्रिय पूवं योग से जो रमण करता है गत भ्रौर 
शरागतों का जो विविधेश्वर स्व॑त्र नेता है ॥३५॥ जो धमं मे युक्तो का गति दै 
शरोर पापकम वालों काप्रगति है । चातुरवेशथ काजो प्रभव हैश्रौर चारो 
वर्णो काजो रक्षा करने वाला है ॥३६॥ जो चार विद्याश्रों का जानने वाला 
ओर चारों आश्रमो का संश्रय है जो दिलाओं का ्रन्तर-नभ-भूमि-जल-वायु-- 
विभावसु है ॥३७॥ जो चन्र श्रौर सूयं दोनों की ज्योति-युगों का स्वामी-- 
क्षणदाचर है श्रौर जो परदेव सुना जाता है श्रौर जो पर तप सुना जाता है 
।॥३८।\ जो परन्तपस श्रौर जो परम्परमात्मवानू कहा जाता है। जो देव श्राडि- 
त्यादि है जो विभुं देत्यान्तक है ।३६॥ युगो के श्रन्तमें श्नन्त करने वाला है 
अौर जो लोकों के श्रन्तक काभी श्रन्त करने वाला है। लोकसेतुभ्नों काजो 
सेतु है ग्रौर गोमेध्यकर्मोका मेष्य है ॥४०॥ वेद के विद्वानों का जो जानने के 
योग्य है श्रौर जो प्रभवात्माओं का प्रभु है । भूतोंकाजौ सोमभूत है ग्रौर प्रण्नि- 
वचसो का जो अमि भ्रूत॒ है ॥४१॥ जो मनुष्यों का मनोभूत भरौर तपस्वियों 
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कातपोभरतदहै। जपसे तृप्त पुरुषों का विनय ग्रौर तेजस्वि का भी जो तेज 
दै ॥४२॥ 
विग्रहो विग्रहाणां यो गतिगंतिपरतामपि । 
प्रकाशे प्रभवो वायुर्वयुप्राणा हुताशनः ।॥४३्‌ | 
दिवा हुताशनःप्राणाः प्राणोऽगने म॑घुसूृदनः । । 
रसोऽभवच्छो शितं वं शो शितान्मांसमूच्यते ॥४४ 
मांसात्तु मेदसो जन्म मेदसोऽस्थि निरूप्यते । 
प्रस्थ्ना मज्जा समभवन्मज्जातः शुक्रसम्भवः [४५ 
शुक्राद्ग भेःसममवद्रसमूलेन कम्मंणा । 
तत्रापि प्रथमच्वापस्ताः सौम्यराशिरुच्यते ॥४६ ` ॥ 
गर्भोप्मसम्भवो ज्ञेयो द्वितीयो राशिरुच्यते । 
शुक्र सोमात्मकं विद्यादात्तवं पावकात्मकम्‌ ।)४७ 
भावौ रसानुगावेतौ वीथ्यं च शहिपावकौ | 
कफ़वरगेऽभवच्चुक्र पित्तवगं च शोणितम्‌ ॥।४८ । 
कफस्य त्टदयं स्थानं नाभ्यां पित्त प्रतिष्ठितम्‌ } । 
देहस्य मध्ये द्टदयं स्थानन्तु मनसः स्मृतम्‌ ।४९ 
नाभिकोष्टन्तरं यत्तु तत्र देवो हृताशनः । 
मनः प्रजापतिर्यं कफः सोमो विभाव्यते ॥५० # 
जो विग्रहो का विग्रह है श्नौर गतिमानों काभी गति है । आकाश 
उत्पन्न होन वाला वागु है रौर वायु प्राण वाला हुताशन (रग्नि) है ।। ४३॥ हवा" 
शन का प्राण दिवाहेश्रौर भ्रग्निका प्राण मधूसूदन । रससे शोणित (र्त) । 
हृग्रा ओर शोणित भास को कहा जातादहै ४४) मापि से भेद की उत्पति 
होती है भौर मेदस अ्रस्थि निरूपित कीजातीदहै। ्रस्थि से मजा हई शर | 
मजा से शुक्र. का जन्मः हु्रा करता है ।॥४५। शुक्र से गं रस मूल कर्म से इ | 
था । वहां पर्‌ भी प्रथम श्राप (जल) है वह्‌-सोभ्य रादि कहा जाता है ॥४९॥ । 
गरीष्म की उष्मा से.सम्भव वाला द्वितीय राहि है । शुक्र को सोमात्मक जानौ 
मरौर श्रात्तंव को यावकत्मक जानना चाहिए ॥४७।। रसानुग ये दोनों भ 
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हीते है ग्रौर वीध मे गयि ता पावक ह| कफ वं मे बुक्र होता है ग्रौर पित्त 
वर्गमे शोणित होता है ॥४८॥ कफ का स्थान हृदय है श्रौर पित्त नाभीमें 
प्रतिष्ठित रहा करता है । देह के मध्यमे हृदय होता है जो मन का स्थान कहा 
गया है ।(४६॥) नाभिकोप का भ्रन्तर जो होता दै वहाँ देव हुताशन रहता है । 
सन को प्रजापति जानना चाहिए प्रौर कफ सोम विभाजित किया जाता है ।५०। 

पित्तमग्तिः स्म्रतावेतावग्निसोमात्मकं जगत्‌ । 

एवं प्रवतितो गर्मो वत्तेतेऽम्बुदसचिभः ॥५१ 

वायुः प्रवेदनं चक्रं स ङ्खतः परमात्मना । 

स पञ्चधा शरीरस्थो विद्यते वद्धं येत्‌ पुनः ५२ 

प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यान एव च । 

प्राणोऽस्य परमात्मानं वद्ध यन्‌ परिवत्तते ।॥५३ 

श्रपानः पश्चिमं कायमुदानोद्ध शरीरगः । 

व्यानो व्यानस्यते येन समानः सव्वं सन्धिषु ॥५४ 

भृतावाभिस्ततस्तस्य जायतेन्दियगोचरा । 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पच्चमप्‌ ॥५५ 

सर्ववेन्दरिया निविष्टास्तं स्वं स्वं योगं प्रचक्रिरे । 

पाथिवं देहमाहस्तं प्राणात्मानं च मारुतम्‌ ॥५६ 

छिद्राण्याकालयोनीनि जला ` प्रवत्तते 1 

तेजश्चक्षुःण्विता ज्योत्खा तेषां यच्चामतः र्प्रतम्‌ । 

सड ग्रासा विषयाश्च व यस्य वीर्यत्परिवत्तिताः।५७ 

इत्येतान्‌ पुरुषः सर्व्वान्‌ सूजंछीकान्‌ सनातनः । 

नैधनेऽस्मिन्‌ कथं लोके नरत्वं विष्णुरागतः ॥१८ 

पित्त अग्नि ह । ये दोनों रग्नि ब्रौर्‌ सोम के स्वरूप वाला जगत्‌ कहा 
गया है । इस प्रकार से ्रवत्तित गर्भं श्रम्बुद (मेघ) के समान होता हे ॥५१॥ 
परमात्मा से सद्धत वायु ने प्रवेशन किया था । वह वायु शरीर में स्थित पाच 
रकार का होता है ग्रौर फिर बढाता है ॥५२॥ प्राण-श्रपान-समाने-उदान्‌ 
गौर व्यान ये पावि वायु है । इसका श्ण परमात्मा को वद्धित करता हुमा परिः 
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वत्तित होता है ।५३॥ अ्रपान पीचछै कोशरीरके श्रौर उदान श्रा शरीरम 
गमन करने वाला होता है । व्यान वह है जिषसे यह व्यानस्यमान किया जाता 
है रौर शरीर की समस्त सन्धियों में रहा करता है ।५४।। इसके पचात 
उसकी भूतावाति इन्द्रिय गोचर होती है । प्रृथिवी-वायु-्राकाश--नल श्रौर 
पाचवां ज्योति ये भूत होते है ॥५५।। समस्त इन्द्रियां उसमें निविष्ट होती हई 
श्रपने-्रपने यीग को क्रिया करती हैँ । उसको पाथिव देह कहते हँ श्रौर मारुत 
को प्राण स्वरूप कहते हैँ ॥।५६।। छिद्र प्राकाश योनि होते है जिनसे जलाल्नाव 
्वृत्त होता है । तेज चक्षप्नो में होताहैजो नाम से उनकी ज्योत्स्ना कही गई 
है । संग्राम प्रौर विषय ही मे जिसके वीयं से प्रवत्तित होते दँ ॥५७।। सनातन 
प्रभु इन सब लोकं को सृष्ट करता भ्रा इस नैधन (मृत्युशील) लोकम विष्णु 
कंसे ्रागये ये ?॥५८॥ 

एष नः संशयो धीमन्नेष वं विस्मयो महान्‌ । 

कथं गतिगंतिमतामापन्नो मानुषीं तनुम्‌ ।॥५९ 

श्रोतुमिच्छामहे विष्णोः कर्म्माणि च यथाक्रमम्‌ । 

प्राश्चर्य्याणि परं विष्णोवेंददे ` च कथ्यते ।६० 

विष्णोरुत्पत्तिमाश्च्ग्यं कथयस्व महामते । 

एतदाश्चय्यं माख्यानं कथ्यतां व सुखावटम्‌ ६१ 

प्रख्यातबलवीय्येस्य प्रादुर्भावा महात्मनः । 

कम्म णाश्च्यं भूतस्य विष्णोः सत्तवमि होच्यताम्‌ ॥६२ 

अह कीत्त यिष्यामि प्रादुभविं महात्मनः 

यथा सः भगवाञ्जातो मानुषेषु महातपाः ।६३ 

सप्तसप्ततपः प्रोक्ता भृगुशापेन मानुषि । 

जायते च युगान्तेषु देवकार्य्याथं सिद्धये ॥६४ 

तस्य दिव्यतनु विष्णोगंदतो मे निबोधत । 

युगधम्म परावृत्त काले च शिथिले प्रभुः ॥६५ 

कतु घम्मञ्यवस्थानं जायते मानुषेष्विह । 

भृगोः शापनिमित्तं न देवासुरङृतेन च ॥६६ 
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कथं देवासुरकृते प्रध्याहा रमवाप्नुयात्‌ । 

एतद्र दितुमिच्छामो वृत्तः देवासुरं कथम्‌ ।६७ 

दव्रासुरं यथावृत्त ब्रूवतस्तच्निवोधत । 
हिरण्यकरिपुदत्यस्व्ं लोक्यं प्राक्‌ प्रशासति ॥६८ 


है धीमान्‌ ! यह दही हमारा एकर बहुत भारी संशय है ग्रौर एक बहुत 
ग्रधिकर व्रिस्मय भी होता है । गतिमानों की मानूषी तनु की गति को कंसे प्राप्त 
हृभ्रा था ?।५६॥ हम सव भगवान्‌ विष्णु के कर्मो को यथाक्रम सुनना चाहते 
है । विष्णु ही इस परम श्राश्रधों को जानते है ग्रौरवेदोंके द्वारा कहे जाते है 
।६०॥ ह महामते ! विष्णु की उत्पत्ति एक वड़ा श्राश्र्ं है उसे ग्राप बताइये 
यह ्राख्यान श्राश्चयं पणं है सो सुख देने वाले इसे प्राप कहं । ॥६१॥ प्रख्यात 
बल श्रौर वीपं वाले महान्‌ परात्मा से युक्त भगवानु व्रिष्णुके जोकि कमंसे 
गराश्चयं भूत है, प्रषुर्भावों को ग्रौर उसके सत्त को यहां बताद्ये । श्री सूतजी ने 
कहा--्मै उस महानु ्रात्मा वाले के प्रादुर्माव को करुगा जिस तरह महाप 
वाले वह्‌ भगवान्‌ मनुष्यों मे उत्पच्र हए प्रे ॥६३॥ सप्त सप्त तप कहे गये श्रगु के 
शापसे मानुष लोकम युों के प्रनत समयो भें देवों के कार्यां कौ सिद्धिके लिये 
जन्म ग्रहण करते हैँ ॥६४॥ वतलाते हए मुसे तुम नोग॒ उस विष्णु के दिष्य 
तनु को भली-भांति सम लो। प्रभु युगधर्मं के पराकृत्तहो जाने पर ओर 
काल के शिथिल होने पर धर्मं की व्यवस्था करने के लिये यहाँ मनुष्यों मे जन्म 
लिया करते हैँ वह्‌ जन्म ग्रहण भी देवासुरोंके द्वारा कृत श्रौरश्रगुके शापके 
निमित्त से होता है ॥६६॥ ऋषियों ने कहा-देवासुर कृत युद में केसे प्र्याहार 
को प्राप्त होते है । हम यह जानना चाहते कि दैवासुर युद्ध कंसे टृश्रा था १।६७। 
सूतजी बोले-दैवामुर युद्ध जिस तरह से हृत्रा धा यह्‌ बताने वाले मुभसे सब तुम 
जान लो) पिले हिरण्यकरिषु राजा तीनों लोकों पर प्रशासन करता 
था ॥६८॥ 


बलिनाधिष्ितं राष्ट पूनर्लोकत्रये क्रमात्‌ । 
सख्यमासीत्परं तेषां देवानामसुरः सह ॥६९ 
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धुगं वे दशस्कीणं मासीदन्याहतं जगत्‌ । 

निदेशस्थाथिनश्चं व तयोदेवासुराभवन्‌ ।७० 

बलवान्‌ वे दिवादोऽयं संप्रदरत्तः सुदारुणः । 

देवासुराणां च तदा घोरक्षयकरो महान्‌ 1७१ 

तेषां दायनिमित्तं वे संग्रामा बहवोऽभवन्‌ । 

वाराहेऽस्मिन्‌ दज्ञ द्वौ च षण्डामाकत्तिराः स्मृताः ७२ 

नामतस्तु समासेन श्णुध्वं तानू विवक्षतः । 

प्रथमो नारसिहस्तु दितीयश्चापि वामनः ।1७द 

तृतीयः स तु वाराहृश्चतुर्थोऽमृतमन्थनः। 

संग्रामः पमश्चव सुघोरस्तारकामयः।।७४ 

षष्टो ह्याडीवकस्तेवां सप्तमस्वरं पुरः स्मृतः । 

ग्रन्धका रोऽ्टमस्तेवां ध्वजश्च नवमः स्मृतः ॥७५ 

वात्तश्च दशमो ज्ञ यस्ततो हालाहलः स्मृतः । 

स्मृतो द्वादशमम्तेषां घोरकोलाहलोऽपरः ।1७६ 

फिर राजा बलिने क्रमसे तीनों लोकों में राष्ट को श्रपने श्रनिष्टित कर 
लिया था । उस समथ उन देवों का अयुगोंके साथ ्रत्यधिक्र सख्य भावा 
॥६६॥ युग द सङ्कीरौ श्रौर जगत्‌ अव्याहत था । उन दोनों के निदेश स्थायी 
देव श्रौर श्रसुर हए थे ।॥७०॥ यह्‌ एक उड़ा जवर्दइत एवं सुदारुणा विवाद सम्भ 
वत्त होगया था ग्रौर उस समय यह्‌ देवों तथा असुरो का घोर एवं महान्‌ क्ष 
करने वाला होगया था ७१ उनके दाथ के निमित्तसे वहूतसे सम्राम € 
ये । इस वाराह मे वारह पण्डा मारोत्तर कटे गये हैँ ।७२॥ नाम से संक्षेप म॑ 
कहते हए मूभमे उनका श्रवण कर लो । प्रथम नारपिह है श्नौर द्ितीय वामन 
है ॥७३॥। तृतीय वह वाराह है ग्नौर चौथा भ्रमत का मन्थन करने वाला होता 
है । पञ्चम सुघोर तारक्रामय संग्राम है ।।७४॥ छटा आड़ीवक ग्रौर सप्तम क्रपुर 
कहा गया है । ब्रन्यक्रार्‌ ्रावाँं है ग्रौर उनमें नवम ध्वज कहु गया दै ॥५५॥ 
वात्तं दकम जानना चाहिए इसके परचात्‌ हलाहल ग्यारहवां कहा गया ट ॥ 
वारहर्वां उने घोर कोलाहल होता है ॥७६॥ 
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हिरण्यकशिपुदत्यो नरसिंहेन सूदितः। 

वामनेन वलिवंद्धस्त्रं लोक्याक्रमयो फते 1७७ 

हरण्याक्षो हतो दरं प्रतिवादे तु देवतैः। 

मह्‌।बलो महासत्यः संग्रामेऽवपराजितः ७८ 

दट्रायान्तु वराहेण समुद्राद्भूर्यंदा कृता । 

प्राह्वादो निजितो युद्धं इन्द्र णामृतमन्थने ॥७६ 

विरोचनस्तु प्राह्ना दिनिव्यमिन्द्रवघोद्यतः। 

इन्द्रणौव स विक्रम्य निहतस्तारकामये ।८० 

भवादवध्यतांप्राप्य विशेषास्त्रादिभिस्तु यः। 

सञ्जभो निहतः षष्ठे शक्राविष्टन विष्णुना ।८१ 

अशक्नुवन्तो देवेषु पुरं गोप्तु त्रिदं वतम्‌ । 

निहता दानवाः सवं त्रिपुरस्व्यम्बकेण तु ॥त२ 

हेरएथ काशिषु नाम वाला दैत्य नरिहिके द्वारा मारा गयाथा। 
वामन के द्वारा राजा वलि वाँधा गया था जवक्रि इस दीलोक्य का आक्रमण 
क्रिया गया था ।७७॥ महानू वल वाला श्रौर महान सत्व से युक्त संग्राम में 
श्रपराजित हिरण्याक्ष प्रतिवाद मे देवतश्नों के द्वारा दृरन्ध मेमारा गयाथां 
॥७८॥ जिस समय मेँ यह भूमरडल समृद्र से वराह के द्वारा दं्रामे क्रिया गया 
था प्रह्वाद श्रमृतके मन्नमेइन्द्रके वारा युद्ध मे निजित हुप्रा धा ॥७६॥ 
प्रह्नादि विरोचन तो नित्य ही इन्द्र के साथ युद्ध करते कै लिये उद्यत रहा करता 
थ । इन्द्रकेद्वाराही वह तारकामयमें विक्रम करके मारा गथाथा॥८०॥ 
जो प्रियेष श्र प्रादि से भव (शिव) से श्ननध्यता को प्राप्त कर छटवे मं इन्र 
मे अविष हुए विष्णु के द्वारा सञ्जभ मारा गयाथा॥८१॥ त्रिदेवत पुर करौ 
रक्षा करनेमें देवों मेँ श्रसमथं हो जाने वालि समस्त दानव मारे गयेथेभश्रौर 
त्रिपु श्रप्वकर कै द्वारा मारा गया धा ॥८२॥ 


अष्टमे त्वघुराश्च वं राक्षषटाश्चान्धकारकाः । 
जितदेवमनुष्यस्तु पितुभिश्चं व सङ्गता ॥=३ 
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संवृतान्‌ दानवांश्च व सद्धतान्‌ कृत्स्नश्च तान्‌ । 

तथा विष्णुसहायेन महेन्द्र ण निबहिताः ।1त४ 

हतो ध्वजो महेन्द्रं ण मायाच्छच्नश्च योधयन्‌ । 

ध्वजे लक्ष्यं समाविश्य विप्रवत्तिमंहाभूजः ।८५ 

दं त्यांश्च दानवांश्च व संहतान्‌ कृत्स्नश्च तान्‌ । 

रजिः कोलाहले सर्वान्‌ देवः परिव्रृतोऽजयत्‌ । 

यज्ञामृतेन विजितौ षण्डामाकौ तु द वतै. ।\*६ 

एते दं वासुरा वृत्ताः संग्रामा द्वादशेव तु) 

देवासुरक्षयकराः प्रजानामरिवाय च ॥८७ 

हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामबुद बभौ । 

तथा शतसहस्राणि ह्यधिकानि द्विसप्ततिः । 

ग्रशीति च सहस्राणि त्रं लोक्यस्येश्च रोऽभवत्‌ ।\८८ 

प्याय तस्य राजाऽनु. बलिवंरषाब द पुनः । 

षटि चेव सहस्राणि त्रिशतं नियुतानि च ॥८& 

बले राज्याधिकारस्तु यावत्कालं वभूव ह्‌ । 

प्रह्लादेन गृही तोऽभृत्तावत्कालं तदासुरेः ।1&० 

गर्म मे प्रसुर-राक्षस श्रौरग्रन्धकारक जीते हए मनुष्य श्रौर देवों 
तथा पितृगणो से सद्धत तथा संवृत दानवोंको ्रौर पूणंरूप से सगत उत 
सबको विष्णु की सहायता प्राप्त करने वाले इन्द्र ने निर्बहिति किया था॥८३- 
८४॥ माया से प्राद्ध-ग्रध्वज युद्ध करते हुए महेन्द्र ने मारा था। ध्वज में लक्षय 
को समावेश करके महाभुज विप्रवत्त हुग्रा धा ॥८५।१ दत्य ओर परणं रूप ते 
संहत समस्त दानवो को देवो के दारा परिवृत रजि ने कोलाहल में जीता धा 
यज्ञामृत से देवों ने षर्डामार्को को जीता था॥८६।। ये इतने प्रजाम्नो के 
ग्रमङ्खल करने कै लिये देव ग्रौर प्रसुरों के क्षय करने वाले वारह संग्राम हए 
जोकि देवासुर इस नाम से कटे गये है ।।८७॥ हिरणएयकशिधु राजा एक श्रध द 
वषं तक सुशोभित रहा था श्रौर इसी प्रकार से सौ सह्ख्-बहत्तर श्रधिक ग्रीर 
म्रस्सी सख तक लोक्य 7 स्वामी रहा था ॥८८॥। पर्याय मे उसके पर्चातर 
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राजा बलि फिर एक म्रवुंद वपं तक तथा साठ हजार तीन सौ नियुत पयंन्त 
रहा धा ॥&६॥ बलि का राज्याधिकार जितने समय तक रहा था तव तक उस 
समप श्रसुरों से वह्‌ प्रहलादके द्वारा गृहीत रहा था।६०॥ 

इन्दरास्त्रस्ते विख्याता श्रसुराणां महौ जसः । 

देत्यसंस्थमिद स्वं मासीदशयुगं किल ।1६१ 

ग्रसपत्तं ततः सर्वं र्ट दशयुगं पुरा । 

त्रं लोक्यमव्ययमिद महेन्द्रण तु पाल्यते ॥६२ 

प्रह्लादस्य ततश्चादस्त्रं लोक्यं कालपयंयात्‌ । 

पययिण च संप्राप्रं च्रं लोक्ये पाकशासनः ९३ 

ततोऽसुरान्‌ परित्यज्य यज्ञे देवा उपागमन्‌ । 

यज्ञे देवानथ गते काव्यं ते ह्यसुरान्र्‌ वन्‌ ६४ 

कृतं नो मिषतां राष्ट त्यक्त्वा यज्ञ पुनगंताः । 

स्थातु न शक्नुमो ह्यद्य प्रविशामो रसातलम्‌ ॥६५ 

एवमुक्तोऽत्रवीदेतानु विषण्णः सान्त्वयन्‌ गिरा । 

माभ धारयिष्यामि तेजमा स्वेन चासुराः €६ 

वृष्टिरोषधघयश्चं व रसा वसु च यद्द्रयम्‌ । 

कृत्स्ना मयि च विष्ठन्ति पादस्तेषां सुरेषु व । 

युष्मदर्थ प्रदास्यामि तत्स्व धार्यते मया ।&७ 

ततो देवासुराच्‌ दृष्ट धृतानू कण्येन धीमता । 

ग्रमन्त्रयंस्तदा ते वे संविग्ना विजिगीषया ॥९८ 

वे महान ्रोज वाले ्रसुगों के तीन इन्द्र विख्यात हृए थे । यहं समस्त 
दश युग तक दैत्यों के कल्जे में रहा था ॥६१॥ पहिले यह समस्त राष्ट शत्रुभ्रो 
से रदित रहा था । यह श्रव्यय त्रैलोक्य महेन्द्र के दारा ही पातित होता था 
॥६२॥। इसके पश्चात्‌ प्रह्लाद के कालपययंय से इस लोक्य पर्‌ पर्याय से पाक- 
शाप्त (इन्दर) ने शासन प्राप्त कर लिया था ॥६३१। इसके श्रनन्तर प्रमुरो का 
स्माग कर देवगण यज्ञ मे उपागत हुए थे । देवों के यज्ञ मे जाते पर काव्य 
(सुक्र) से ग्रसुरो ने कहा ॥€४॥ रा को त्याग कर भूल करने वाले हमारे 
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क्रिये हुए यज्ञ को पुनः चले गये । प्राज हम ठहर नहीं सकते ह रसातल मं प्रवेश 
करे ॥६५।। इस प्रकार से कहे गये विषाद युक्त शुक्रने इनसे वाणी द्वारा 
सान्त्वना देते हए कहा--रो मत, वह्‌ सव हे ्रसुरो ! मेरे द्वारा अ्रपने तेजसे 
घरण करिया जा रहा है ।६६॥ वृटि-रस-ग्रौषधियां प्रौर जो दोनों प्रकार 
काधनरहैये सव पूण मूममे दही रहा करते दँ उनका चतुथं भाग देवगणामें 
रहता है । तुम्हारे लिये मँदूगा। वह्‌ अवमेरे द्वारा धारण श्रि जतिह 
।|६७॥ इसके श्रनन्तर धीमान्‌ काव्य के द्वारा घृत देवासुरो को देखकर तव 
उन्होने विशेष रूप से जीतने की इच्छा से संविग्न होते हुए मन्त्रणा कौ 
थी ॥&८।। 

एष काम्य इद सर्वं व्यावत्तयति नो वलात्‌ । 

साघु गच्छामहे तर्णं क्षीणान्नाप्याययस्व तात्‌ । 

प्रसह्य हत्वा शिष्टान्‌ वें पातालं प्रापयामहै ॥६€ 

ततो देवाः सुसंरब्धा दानवानमिसृत्य वे । 

जघ्तृस्तं वध्यमानास्ते काव्यमेवाभिदुद्र्‌ वु: ॥१०० 

ततः काव्यस्तु तान्दषटरा तूर्णं देवेरभिद्र तान्‌ । 

समरेऽस्तरं क्षतार्तास्तान्‌ देवेभ्यस्तान्‌ दितेः सुतान्‌ १०१ 

काव्यो स्थितान्‌ देवान्‌ तत्र देवोऽभ्थ चिन्तयत्‌ 

तानुवाच ततो ध्यात्वा पूववृत्तमनुस्मरन्‌ ॥१०२ 

च्रं लोक्यं विजितं सर्वं वामनन त्रिभिः क्रमेः। 

बलिर्बद्धो हतो जम्भो निहतश्च विरोचनः ॥१०३ 

महाहेषु दादशसु संग्रामेषु सुरेहंताः । 

तेस्तेरपाययैभ्‌ यिषा निहता ये प्रधानतः ।। १०४ 

किथ्चिच्छिष्टास्तु वं यूयं युद्ध ष्वन्त्येषु वे स्वयम्‌ । 

नीति वो हि विवास्यामि कालः कश्चित्प्रतीक्ष्यताम्‌ ।।१०५ 

यह काव्य इस सबको बलसे हमको बचा देगे । अच्छी बात है शीर 
जाये श्रौर उन क्षीणो को भी तृप्त करे' वलपूरवक शिष्टो का हरण करके पातालं 


मे प्रवेश करा देवे ।६६॥ इसके देवों ने सुसंरन्ध - होते हए दानवो पर ग्रभि- 


॥ 
1 
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सरण करके मारदियाथाग्रौर उनददेवोंके द्वारा वध्यमान वे काव्यकैही 
४५ होते थे ॥१००॥ इसके परचात्‌ देवों के द्वारा भगाये गये उनको शुक्रने 
शीध्र देखकर जोकि समर ग्रल्रोंकेक्षतों सेदुःखित ये प्रौरवे दितिकेपूत्र 
देवो के द्वारा श्रमिद्रत क्रिये हृए थे ॥१०१॥ वहाँ पर स्थित हुए देवों को काग्य 
ने देखकर सोचा श्रौर फिर ध्यान करके पूवं वृत्त का श्रनुस्मरण करते हुए उनसे 
बोले ।१०२।। वामन ने इस समस्त ब्रैलोक्य को तीन कदमो से ही जोत लिया 
है । बलि कोर्बाध दिया गथादहै रौर जम्भ तथा विरोचन को मार दिया गया 
है ॥ १०३॥ महाह बारह संग्रामो में देवोंकेद्वाराये सव मारे गये दैँ। जो 
प्रधान थे वे उन-उन उपायों के द्वारा बहुत से मारे गये हँ । तुम लोग कुछ थोडे 
से शेष रह गये हो । श्रव प्रन्तिम युद्धो मे आपकी नीतिक) मँ स्वयं ही धा<ण 
कर्गा कुचं समय प्रतीक्षा करो ॥ १०४-१०१५॥ 

स्रास्याम्यह्‌ महादव सत्त्राध्‌ प्रिजयाय वः । 

श्रस्निःमाप्याययेद्धोता मन्तरैरेव बृहस्पतिः ।१०६॥ 


ततो यास्याम्यहं देवं मन्त्राथं नीललोहितम्‌ । 
युष्माननुग्रहीप्यामि पूनः पर्चादिहागतः ।१०७॥ 
धुय तपर्चरध्वं वे संवृता वल्कलं वने । 

न वे देवा वधिष्यन्ति यावदागमनं मम ॥१०८॥ 
ग्रप्रतीपांस्ततो मन्त्रान्‌ देवात्‌ प्राप्य महेरवरात्‌ । 
योत्स्यामहे पुनर्देवांस्ततः प्राप्स्यथ वे जयम्‌ ॥१०६॥ 
ततस्ते कृतसंवादा देवान्‌ वृस्ततोऽपुराः । 

त्यस्तवादा वयः स्वँ लोकात्‌ यूय क्रमन्तु वं ॥११०॥ 
वयं तपड्चरिष्याम, सं टता वल्कलेर्वने । 

प्रह्लादस्य वचः श्र त्वा सत्यव्याहूर्णं तु त्‌ ॥१११॥। 
ततो देवा निवृत्ता वे विज्वरा मुदिताश्च ह । 
न्यस्तशस्त्रेषु देत्येषु स्वान्‌ वे जग्मुयथागतान्‌ ॥।११२॥ 
ततस्तातव्रवीत्काग्यः कच्चित्कालमुपास्यताम्‌ । 
निरुत्युकेस्तपोयुवतेः कालं कायाथसाधकं : 
पितुमंमाश्रमध्था वै सवं देवाः सवासवाः ॥११३॥ 
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स सन्दिर्यासुरान्‌ काव्यो महादेवं प्रपद्य च । 
प्रणम्यैनमुवाचाथ जगत्प्रभवमीरवरम्‌ ।११॥। 


मँ श्राप लोगों की विजय के लिए भन्तराथं मेँ महदिव के पास जाङ्गा। 

होता बृहस्पति मन्तरोसेहीग्रम्निको श्राच्छादित करते हँ ॥१०६॥ इषे 
मन्त्राथं के लिए नील लोहित (महादेव) के समीप मे जाऊगा। आपलोगों के 

ऊपर श्रनुग्रह करूगा श्रौर फिर पीट यहां आऊगा ॥ १०७।। तुम लोग वनँ 
वल्कलो से संवृत होते हए भ्र्थात्‌ वृक्षों की छाल के वस्त्र पहिनते हुए तपस्या 
करो फिर देवता लोग बध नहीं करेगे जव तक कि मेरा भागमन यहाँ होता 
है ॥१०८॥ महेश्वर देव से श्रप्रतीप मन्त्रो को प्राप्त करके श्र्थात्‌ शत्रु नाशक 
मन्त्रों को जानकर के फिर देवों के साथ युद्ध करेगे श्रौर फिर अवश्य ही विजय 
प्राप्त करेगे ॥१०६॥ इसके श्रनन्तर सम्वाद करने वले प्रसुर देवगण से बोले- 
हम लोग सब भगड़ा छोडने वाले हो गये हैँ श्रव तुम लोग समस्त लोकों को 
पराप्त कर भोग करो ॥११०॥ हम लोग सव तपस्या करते हैँ श्रौर बल्ल 
वसनों से संवृत होते हैँ । प्रहलाद के वचन को सुनकर जो कि बिल्कुल सयही 
कथन था ॥१११॥ इसके पञ्चात्‌ दुःख रहित एवं परम प्रसन्न देवता लोग 
निवृत्त होगये थे । दैत्यों के शस्त्र त्याग देने वाले हो जाने पर देवगण ग्रपते 
स्थानों को जंसे वे प्राये थे चले गये ये ॥ ११२ ।। इसके अनन्तर शुङक्राचर्यं न 
उनसे (दत्योंसे) कहाकि तुम लोग कुछ समय तक ॒निरुत्सुक-तप से युक्त 
ग्रौर कार्याथं के साधक होते हुए उपसना करो । इन्द्र के सहित समस देव 
गण इस समयमे मेरे पिताके ्राश्रम में स्थित हैँ ॥६१३॥ यह काव्य (शुका 
चायं -देत्य गुरु) प्रसुरों को सन्देश देकर महादेव के पास गये श्रौर वहां 4 
कर हमको प्रणाम करके समस्त जगत्‌ प्रभव ईङवर महादेव से कहा--।११५॥ 

मन्त्रानिच्छाम्यह देव मे न सन्ति बृहस्पतौ । 

पराभवाय देवानामसूुरेष्वभया वहान्‌ ॥११५॥ 

एवमुक्तोजव्रवीह वो मन्त्रानिच्छसि वे द्विज । 

व्रत चर मयोदिष्ट ब्रह्मचारी समादितः ।११६॥ 
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पुं वषसह वे कुण्डघूममवाक्शिराः 1 

यद्य्‌ पास्यसि भद्रन्ते मत्तो मन्त्रमवाप्स्यसि । ११७11 

तथोक्तो देव देवेन स शुक्रस्तु महातपाः । 

पादौ संस्पृह्य देवस्य बाढमित्यस्यभाषत ॥११८॥ 

त्रतं चराम्यहं शेषं यथो टिष्टोऽस्मि वे प्रभो । 

ततो नियुक्तो देवेन कुण्डधारोऽस्य धूम्रत्‌ ॥११९॥ 

ग्रसुराणां हितार्थाय तस्मिञ्छुक्र गते तदा । ` 

मन्त्रार्थं तत्र वसति ब्रह्मचयं महेश्व रः ।। १२०॥ 

तद्‌ बुध्वा नातिपू्वेन्तु राज्यं न्यस्त तदासुरैः । 

तस्मिञ्दद्रं तदामर्षा देवास्तानू समसिद्रवच्‌ । 

निरितात्तायुधाः शवं बृहस्पतिपुरोगमाः ॥१२१॥ 

दृष्ट्वासुरगणा देवान्‌ प्रगृहीतायुधा पुनः । 

उत्पेतुः सहसा सवे सन्तरस्तास्ते ततोऽभवन्‌ ॥(१२२॥ 

हे देव ! यै मन्वों को चाहता हं वृहस्पति के रहते हुए मेरे पास मन्त्र 
नहीं ह म एसे मन्व को चाहता हँ जो असुरो को प्रभय देने वे हो श्रौर देवों 
का परामव करने वाले हों ॥ ११५॥ जव इस तरह से महादेवजी से कहा गया 
तो महादेव बोले-हे द्विज ? यदि इस प्रकार के मन्त्रौ को चाहते होतो मेरे 
बताये हृएु व्रज का ब्रह्मचारी श्रौ पूणं समाहित होते इए श्राचरण करो 
। ११६॥ पूरे एक सहृख वषं तक श्रवाक्‌ शिरा होते हुए कुण्ड धूप की यदि 
उपासना करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा भ्नौर मुकसे मन्त्रो को प्राप्त कर्‌ 
लोगे । ११७ उस प्रकार से देवों के देव महादेव के द्वारा कहै जाने पर महानु 
तपस्वी शुक्राचायं ने महादेव के चरण का संर्पडीं करके “बहुत म्रच्छा"-यह 
कहा था ।॥(१८॥ र्म शेप व्रतका चर्ण करूगा हे प्रभो | जसा भी श्रापके 
द्वारा आदि किया गया हँ । इसके पश्चात्‌ महादेव ने इसको धूम कृत कुड 
धार नियुक्त किया था ॥ ११९॥ असुरो के हित के लिये तब उस शुक्राचायं के 
चले जाने पर मन्त्र के लिए महेश्वर वहां ब्रह्मचयं मे निवात करते है ॥१२०॥ 
यह्‌ जानकर किं भ्रति पूं मे तव श्रसुरो के द्वारा राज्य नहीं व्यस्त किया गयां 
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था! उस छिद्रमे उसके अ्रभषं वाले देवों ने वृहस्पति को ग्रग्रगामी बनाकर । 
श्रोर तीक्ष्ण श्रायुधों को ग्रहण करके उन असुरों को खदेड़ दिया था ॥ १२१॥ | 
तब श्रसुरों ने देवों को पूनः आयुध ग्रहण करने वाले देखकर सहसा सव उत्पन्न 
करने लगे ्रौरवे एकदम सन्त्रस्तो गयेथे श्रर्था्‌ वहुत ही डर्‌ ग्येथे 
॥ १२२] 


न्यस्तशस्त्रे जये दत्ते आचायंत्रतमास्थिते । 

सन्त्यज्य समयं देवास्ते सपत्नजि्घां पवः ।१२;॥ 
ग्रनाचार्यास्तु भद्र वो विश्वस्तास्तपसि स्थिताः! 
चीरवल्काजिनधरा निच्िया निष्परिग्रहाः । १२४॥ 
रणो विजेतु देवान्‌ वे न शक्ष्यामः कथचन । | 
ग्रशुद्धो न प्रपद्यामः शरणं काव्यमातरम्‌ ॥१२५॥1 | 
ज्ञापयामस्ततमिदं यावदागमनं गुरोः । 
विनिवृत्ते ततः काव्ये योत्स्यामो युधि तानू सुरान्‌ ॥१९६॥ 
एवमुक्त्वा सुरान्‌ योग्यं शरणं काव्यमातरम्‌ । 

प्रापद्यन्त ततो भीतास्तदा चव तदाऽभयम्‌ ॥१२७। 
दत्तन्तेषान्तु भीतानां दैत्या नामभयाथिनाम्‌ । | 
न भेतव्यं नभेतव्यं भयन्त्यजत दानवाः ।(१२८॥) 

सत्स्निधौ वत॑तां वो न भीर्भवितुमर्हंति । 
भयाच्चाप्यभिपन्नास्तान्‌ दृष्ट्‌वा देवायुरांस्तदा ॥१२९॥ 

श्रभिजग्मुः प्रसह्यं तान विचायं बलाबलम्‌ । 

तांस्त्रस्तान्‌ वध्यमानांश्च देवद ष्ट्‌ वासुरास्तदा ॥१२०॥ 

देवी क्रद्धाब्रवीदेनाननिन्द्रत्वं करोम्यहम्‌ । 
संस्तभ्य रीघ्र संरम्भादिन्द्र साऽभ्यचरत्ततः ।१३१॥ | 





ग्रसुरों द्वारा शस्त्रो के त्याग देने पर जप केदेदेने पर ्रीर भ्राचा्ं 
के बरत मे श्रास्थित होने पर उन देवताभ्रं ने श्तं का त्याग करके शदश्र क 
मारने की इच्छा करली थी ।१२३॥ श्राचायंतत्व से हीन-श्रापक। कल्याण हो ५ | 


शम्भुस्तव कीतंन | [ २९६ 
तरह से पूणां विच्वस्त-तपच्चर्या मे स्थित-चीर श्रौर वत्कलों के धारण करने 
वाले, क्रिया से रहित प्रर विना परिग्रह्‌ वाले हम किसी प्रकार से भी देवों 
को गृद्ध मे जीत नदीं सकंगे इसलिये श्रव ब्रबुद्धके द्वारा काव्य की माताके 
शरण में चलें ।१२५॥ जव तक गुरु का श्रागमन हो इस मत को ज्ञापित करे । 
शुक्राचाय के वापिस लौट श्राने पर हम उनसे देवों से र्ण भूमिम युद्ध करेगे 
। १२६ इस प्रकार से देवों से कहकर योग्य शरण (रक्षक) शुक्राचायः की 
माता को शरणागति में प्राप्त हुए थे उस समय वे एकदम डरे हृए थे । अभयः 
के चाहने वाले भीत उन दैत्यों को उस समय मे ही अभय दिया गया। हे 
दानवौ | मत डरो-मत उरो, भयका त्याग कर दो ॥१२७-१२०८॥ आप लोग 
मेरे पास रहो, भ्रापको कोई भी भय नहीं हो सकता है । भय से भ्रभिपन्न उन 
देवासुरो को उस समय में देखकर देवी ने एसा कहा था ॥१२६॥ वलावल का 
विचार त करके इनके ऊपर वल करकं अभिगमन किया था। उस समयमे 
डरे हए प्रौर देवो कं द्वारा वृव्यमान होते हुए उन श्रसुरों को देखकर क्रदध होते 
हए देवी इनसे बोलो भँ प्रनिन्द्त्व म्रर्थात्‌ इन्द्रका सवथा प्रभाव करदूगी। 
उसने शीघ्र ही इन्द्र को संरम्भसे (क्रोध सं) स्तस्मित करके भ्रमिचरण किया 
धा ॥१३१॥ 

ततः संस्तम्भितं दष्ट्वा शक्र देवास्तु यूपवत्‌ । 

व्यद्रवन्त ततो भीता दृष्ट्‌ वा शक्र वशीकृतम्‌ ॥।६३२॥ 

गतेषु सुरसंघेषु विष्णुरिन्द्रमभाषत । 

मां त्वं प्रविश भद्रन्ते नेष्यामि त्वां सुरेरवर ॥१३३॥ 

एवमूक्तस्ततो विष्णु प्रविवेश पुरन्दरः। 

विष्णुना रक्षितं दष्ट्वा देवी कर.द्धा वचोऽवदत्‌ ॥१२४॥ 

एष। त्वां विष्णुना साद्ध दहामि मघवानिव । 

मिषतां सर्व॑भूतानां दृश्यतां मे तपोबलम्‌ ॥१३१॥ 


तयाभिभूतौ तौ देवा विन्द्रविष्णु जजल्पतुः । 
कथं मुच्येव सहितौ विष्णुरिल्द्रमभाषत ॥१३६॥ 
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इनद्रोऽत्रवीञ्ज ह द्य नां यावन्नौ न दहेद्धिमो । 

विक्षेषेणाभिभूतोऽ्मतस्त्वच हि मा चिरम्‌ ॥१३७॥ 

ततः समीक्ष्य तां विष्णुः स्त्रीवधं कत्त मास्थितः। 

ग्रभिध्याय ततश्चक्रमापनच्चः सत्वरं प्रभुः ।१३२८॥ 
तस्याः सत्वरमत्णायाः शीघ्रकारी सुरारिहा । 
स्त्रिया विष्एुस्ततो देव्या क्र रं बुद्धा चिकीवितम्‌ । 
र ढस्तदस्व्माविद्धच रिरश्चिच्छेद माधवः ॥१३९॥) 

- इसके ग्रनन्तर देवो ने यूप की भांति इन्द्र॒ को संस्तम्मित देखकर इरे 
हुए होकर शक्र को वीकरत देखकर वे वहाँ से भाग दिये थे ।१३२॥ देव-समूीं 
के चले जानि पर विष्णु इन्द्र से वोने- है सुरेरवर ! तुम मुम म प्रवेश कर 
जाश्रो-तेरा भला होगा-म तुमको ल जाऊगा ॥१३३॥ इस त्रकार से विष्णु 
क द्वारा कहन पर इन्द्र ने विष्णु में प्रज्ञ क्रिया धा। विष्णु को द्वारा रक्षित 
इद्र को देखकर दे4 ने क्रुद्ध होकर यह वचन कहा ॥।१३४॥ यह मै राज 
समस्त भूतों के देखते हुए मघवान्‌ की तरट्‌ तुको विष्णु के साथ जलाती ह 
यह मेरा तपोबल देखो ॥१३५।॥ उस देवीके द्वारा श्रभिभूत वे दोनों देव इद्र 
श्रौर विष्णु बोले । सहित दोनों कंसे छोड़ं यह तरिष्णु ने इन्द्र से कहा था ॥ १२६ 
इन्द्र ने कहा देवियो ! इसे त्याग दो जब तक हम दोनों दग्ध न होवें । मै विहेष 
रूथ से प्रभिभूत ह नौर तुम श्रधिक मत होभ्नो ॥१३७॥ इक परवा उस देवी 
को देखकर भगवान्‌ विष्णु स्तरी का बध करने के लिए श्रश्थित हो गये थे । यह 

हकर इसके उपरान्त प्रभुविष्णु ने शीघ्र चक्र को उठाया चा॥' १३८ ॥ 


सल्वरमाण उससे भो शीघ्रकारी सुर श्रो के नाशक विष्णु ने देवी स्वीक 


क्रूर चिकीर्षित को जानकर क्रोध क्रिया श्नौर उस श्रस््र को चलाकर माधव त 
हिर काट डाला श्रा ६३९ 
तं दृष्ट्वा स्त्रीवधं घोरं चुकोप भगुरीरवरः । 
ततोऽभिलस्तो भगणा विष्णुर्भा्यावघे तदा ।१४०॥ 
यस्मात्ते जानता घर्मानवध्या स्त्री निषूदिता । 
तस्माच्वं सप्तकृत्वो वे मानुदेषु प्रपत्स्यसि ॥१४१।) 








शम्भुस्तव कीतेन | ` [ ३०१ 


ततस्तेनाभिशापेन नष्ट धमे पुनः पुनः। 

लोके सर्वहितार्थाय जायते मानुषेस्विह ।।१४२॥ 
मरनुव्याहृव्य विष्णु स तदादाय शिरः स्वयम्‌ । 
समानीय ततः काये श्रपो गृह्य दमब्रवीत्‌ ॥१४३॥ 

एष त्वां व्रिष्णुना सत्ये हतां संजीवयाम्यहम्‌ । 

यदि कृत्स्नो मथा धर्मश्चरितो ज्ञायतेऽपि वा । 

तेन सत्येन जीवस्व तद्धि सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १४४॥ 
सत्याभिव्याहूता तस्य देवी संजीविता तदा । 

तदा तां प्रोक्ष्य शीताभिरद्धर्जविति सोऽब्रवीत्‌ ॥१४५॥ 
ततस्तां सर्भभूतानि दृष्ट्वा सुप्रोत्थितामिव । 

साधु साध्विव्यदश्यानां वाचस्ताः सस्वतुदिशः ।१४९॥। 
दृष्ट्वा सज्जी विताभेवं देवीं ता भृगुणा तदा । 

मिषतां सवभूतानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१४७॥। 
ग्रसंभ्रान्तेन भृगुणा पत्नीं सज्जीवित्तां ततः । 

दृष्ट्वा शक्रौ न लेभेऽथ शमं काव्यभयात्ततः ॥।१४८॥। 
प्रजागरे तत्चेन्द्रो जयन्तीमात्मनः सुताम्‌ । 

ग्रोवाच मतिमान्‌ वाक्यं स्वां कर्यां पाकशासनः ॥ १४६1 
एष काव्यो ह्यनिष्द्राय चरते दारुणं तपरः । - 
तेनाहं व्याकुलः पूति कृतो धृतिमता ढम्‌ ॥१५०॥ 


. 


उस घोरस्त्रीके वधको देखकर ईदवर सुगु बडे ही क्रोधित हुए थे 
फिर उस समय मेँ भार्या के वध हो जाने पर भृगु केद्वारा गिष्णुको श्रमिशाप 
दिया गया था | १४०॥ कोक धर्मो को जानने वाले, तुमने न वध करने के 
योस्य स्त्री का वध कियाहै इसलिये नै यह शापदेता हं कि तुम सात बार 
मानुषो में उत्पन्न होकर रहोगे 11१४१ इसके श्मलन्तर उस भ्रभिशाप से लोक 
से बार-बार धमं के नष हो जाने पर सव के हित सम्पादन के लिए यहाँ मनुष्यों 
मे भगवान्‌ जन्म लिया रते है ॥१४२॥ उसने इस तरह विष्णुं से श्रनुव्याह- 
रण॒ कर के उस समय स्वयं भार्या के उस शिर को लेकर उसे शयीर पर समा- 
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नीत करके जल लेकर यह बोले ॥१४३।) यह्‌ विष्णु के द्वारा सत्यमे हूत 
तुभे मँ संजीवित करता हूँ | यदिर्मैने पूणं धमं का श्राचरण किया है मरौर 
धमं को ज्ञान रखता हं तो उस सत्य से जीवित हो जा-यदिर्जै यह्‌ सत्य बोलता 
ह ॥ १४४॥। सत्य से प्रभिव्याहूत उसकी देवी उस समय संजीवित होगई थी। 
फिर इसके पठचात्‌ उस समय उसका शीतल जलं से प्रोक्षण करे (जीवित 
रहो'--यह शुक्राचायं ने कहा था ॥ १४५।। इसके ग्रनन्तर समस्त प्राणीवृ्द 
सोकर उटी हुई की भाति उस देवी को देखकर--““साधु साधु" अर्थात बहुत 
अच्छा-ग्रच्छा एेसी वाियां जो श्रहर्य ये उनकी "सव दिशाग्रों से सुनाई दी 

थीं ।१४६॥ इस प्रकार से भृगु ने उस समय मे उस रेवी को सज्जीवित देष 
कर समस्त प्राणियों के देखते हए वह॒ कायं एक श्रद्भुत की तरह हुश्रा था 
॥ १४७) असम्म्रान्त भृगु के द्वारा उनकी पत्नी को संजीवित देखकर काव्य के 
भय से फिर शान्ति प्राप्त नहीं की थी ॥१४८॥। प्रजागर में इन्दर ने श्रपनी पुत्री 
जयन्ती से कहा । जयन्ती उस मतिमान्‌ पाक शासन की कन्या थी । उसने कहा 
यह शुक्र इन्र के भ्रमाव के लिये दारुण तप कर रहै दँ । हि पुत्रि } इस कारण 
से मै बहुत ही श्रयिक व्याकुल हूँ । उप धृतिमानू ने यह पक्का इरादा कर लिया 
है ॥ १५०॥ 

गन्छ सम्भावयस्वेनं श्रमापनयने: शुभैः । 

तेस्तंम॑नोनुकलंश्च ह्य.पचारैरतन्दरिता ।१५१॥ 

देवी सा हीन््रदुहिता जयन्ती गुमचारिणी । 

युक्तध्यानच शाम्य तं दुबेलं धृतिमास्थितम्‌ ॥ १५२॥ 

पित्रा यथोक्तं काव्यः सा काव्ये कृतवती तदा । 

गोभिश्चेवानुकलाभिः स्तुवती वल्गुभाषिणी ॥१५३॥ 

गावरसंवाहनेः काले सेवमाना सुखावहः । 

शुश्न.षन्त्यनुङ्कला च उवास बहुलाः समाः ।॥१५४। 

पूरणे धूमव्रते चापि घोरे वषंसहसिके । 

वरेण च्छन्दयामास काव्य प्रीतोऽभवत्तदा ॥१५५॥ 





शम्भूस्तव कौतन | [ २०३ 


एवं ब्र वंस्त्वयेकेन चीर्ण नान्येन केनचित्‌ । 

तस्मात्त्वं तपसा बुद्धया श्र्‌.तेन च बलेन च ॥१५६॥ 

तेजसा चापि विबुधान्‌ सर्वरनिभिभविष्यसि । 

यच्च किञ्चिन्मम ब्रह्मन्‌ विद्यते भृगुनन्दन ॥१५७॥। 

साङ्ग सरहस्य-च यज्ञोपनिषदान्तथा ॥ 

प्रतिभास्यति ते सर्वं तच्चाचन्तं न कस्यचित्‌ ॥१५८॥। 

सो तुम वहाँ जाश्नो ग्रौर इसक्रो शुभ श्रम के श्रपतयनों के द्वारां सम्भा- 
वित करो । उन-उन उसके मन के ग्रनुकूल उपचारो से उसे प्रसन्न करो किन्तु 
इस कायं में श्रतन्दित श्र्थात्‌ भ्रालस्य रहित होकर लग जाना ॥ १५१ ॥ वहं 
देवी इनदर की दुहिता जयन्ती शुभ चारिणी थी । युक्त ध्यान ठाला-लाम्य-दुवेल- 
धृति में श्रास्थित उस काव्यका जैसा पिताक द्वारा कहा गया था उसने काव्य 
के विषय में उस समय किया । ्रनुकूल वाणियों के हारा वल्गुभाषिणी उसने 
उसकी स्तुति की थी ॥१५२-१५२॥ सुख त्रदान करने वाले गात्र संवाहनों के 
द्वारा समय पर सेवा करती हृई श्नौर शु्र.षा करती हुई तथा श्रनुङूल रहती 
हुई बहुत वर्पो तक उसने वहां निवास किया ॥ १५४ ॥ एक सहस्र वषे वाले 
परम घोर धूम्रव्रतके पूणं हो जाने पर तव महादेव ने ध्रमन्च होकर काव्य को 
वरदान से समन्वित किया था 1 १५५॥ वरदान देने के समय मे एेस्ा कहते 
हए कि यह व्रत तुभ एक ने कियाहै ञ्नन्य किसी ने पूणं नहीं किया है। इस- 
लिएुतू तप, वुद्धि, श्रुत, बल श्रौरतेज से भी समस्त देवों को ्रभिभूत कर 
देगा श्नौरजो भी कु हे भृगुनन्दन ! हि ब्रहयत्‌ ! मेरे पास है साङ्ग भ्नौर रहस्य 
क सहित यह्‌ सव तथा यज्ञोपनिषद्‌ तु प्रतिभासित हो जाथे श्रौर वह्‌ श्रादि 
से श्रन्ततक किसी को.भी नहीं होते है । १५६।१५७।१५८॥1 


सर्वाभिभावी तेन त्वं द्विजश्रोष्ठो भविष्यसि । 

एवं दत्वा वरास्तस्म मागंवाय पुनः पुनः ॥१५९॥ 
अजेयत्वं धनेशत्वमवध्यत्वं च वे ददौ । 

एतान्‌ लब्ध्वा वरान्‌ काव्यः सम्प्रह्टतनुरुहः ।१६०॥। 





` -कवि-राजबृद्ध-तक्षक के खिलौने वाले-गिरिश-ग्रदं नेव-यति-जाम्बव कै ज 


1 

| 

३०४ | | वायु पुराण । 

हर्षात्‌ प्रादुबेभौ तस्य देवस्तोत्रं महैश्वरम्‌ । | 
तदा तिय क्स्थितस्त्वेवं तुष्ट्वे नीललोहितम । १६१ 

नमोऽस्तु रितिकण्ठाय सुरापाय सुवचंसे । | 

रिरिहाणाय लोपाय वत्सराय जगत्पते १६२ 

कपदिने ह्य. दध रोम्णो हयाय करणाय च । 

संस्ृताय घुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे ।॥१६३ 


उष्णीषिणो सुवक्त्राय सहसखाक्षाय मीद्षे । 
वसुरेताय रुद्राय तपसे चीरवाससे ॥ १६४ 


हस्वाय मूक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥१९४ | 


कवये राजवृद्धाय तक्षकक्रीडनाय च । 
गिरिशायाकंनेत्राय यतिने जाम्बवाय च) 
सुवृत्ताय सुहस्ताय धन्विने भागं वाय च ।१६६ 


इससे तरु सवको श्रभिभूत करने वाला द्विजश्रेष्ठ हो जायगा । इम प्रकार 
से भागव के लिये वार-बार वरो को देकर भ्रजेयत्व-घनेशत्व श्रौर श्रवध्यत्व का 
भी वरदान दे दिया था । इन समस्त वरो को प्राप कर काव्य सम्शरह्ट तद्र 
वाला भ्र्थात्‌ म्रत्यन्त प्रसन्नता से प्रपुट्लित होगये ।। १५९-१६०॥ हषं के अरति 
होने से उसके हदय में महेश्वर हैमस्तोत्र का प्रादुर्माव हुग्रा । तव तिरा स्थित 
होकर इस प्रकार से नीललोहित की स्तुति की थी | १६१।। सुरापान करने वति 
सुन्दर वचंस वाले तथा शितिकरठ से युक्त के लिये नमस्कार है) रिरिहिएित 
लोप-वत्सर श्रौर जगत्‌ के पति के लिये नमस्कार है ।१६२॥ कपर्दी-उद्ध 0 | 
वाले-हय-भ्नौर करण के लिये नमस्कार है । संस्छृत-सुती थं -रहं मरौर देवो ह 
भी देव के लिये नमस्कार है ।॥१६३॥ उष्णीषी सुवव् वाले-सहल तेवो ९. 
मीदष-वसुरेता-तथ-चीरों के वख धारण करने वाले रद के लिये नमस्कार 
11 १९५॥ हस्व-मुक्त केशो वाले-सेनानी-रोहित के लिये नमस्कार है ॥१६५॥ ¦ 








नमस्कारदै ॥ १६६॥ 





विष्णु वंश वंन | [ ३०५ 
सहखबाहवे चैव सहखामलचक्षुषे । 
सहखकुक्षये चेव सहस्रचरणाय च १६७ 
सहस्रशिरसे चेव बहुरूपाय वेधसे । 
भवाय विश्वरूपाय इवेताय पुरुषाय च ॥ १६८ 
निषद्धिणो कवचिने सूक्ष्माय क्षपणाय च । 
ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च ॥१६६ 
वश्रवे च पिशद्धाय पिद्धलायाख्णाय च) 
महादेवाय श्व्वाय विदवरूपरिवाय च ॥१७० 
हिरण्याय च शिष्टाय श्वं ष्ठाय मध्यमाय च) 
पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च ॥१७१ 
ुन्दुभ्यायैकपादाय ब्र्हाय बुद्धये तथा । 
मृगव्याधाय सर्पाय स्थाणवे भीषणाय च ॥१७२ 
बहुरूपाय चोग्राय त्रिनेवरायेश्वराय च । 
कपिलायैकवीराय मृत्यवे त्यम्बकाय च ॥१७३ 
वास्तोष्पते विनाकाय शङ्कुराय शिवाय च । 
ग्रारण्याय गुहस्थाय यतिने ब्रह्मचारिणे ॥ १७४ 
सहस वाहुग्नों वाले-सहख निर्मल नेतं वाले-सदस् कुक्षि रौर सहख 
चरणों वाले के लिये नमस्कार हि ॥ १६७1] सहस्र शिर वाले-बहुत से खूप वाले 
-वेधा-मव--वि्वरूप-दवेत ओर पुरुप के लिये नमस्कार है ॥१६८। निषद्जी- 
कवची-सृक््म-क्षपण-ताग्र-मीम-उग् शरोर शिव के लिये नमस्कार है 1\ १६६॥ 
वभ्र-विशङ्ख-पिद्खल-ग्ररुण- महादेव -सव्व श्नौर विश्वरूप शिव के लिये 
नमस्कार है ।॥१७०॥ हिरण्य -लिष्ट-श्रेष्ठ-मध्यम पिनाक पुमान्‌ -चित श्रोर 
रोद्ित के लिये नमस्कार है ॥ १७१ दु्ुम्य-एकपाद-म्रहवुदि-मूगव्याध-सपं- 
स्थाणु ओर भीष के लिये नमस्कार है । १७२॥ वहुरूप-उग्र-त्रिनेत्र-ईश्चर- 
कपिल-एकवीर-मृत्यु प्रौर यम्बक के लिये नमस्कार दै ।॥ १७३॥ वास्तोषपति- 
- विनाक-शङ्कुर-शिव-ग्रारण्य गह म स्थित रहने वाले-यति रौर बरह्मचारी 
के लिये नमस्कार दै ॥१७४॥ 





३०६ | 


साह्याय चेव योगाय ध्यानिने दीक्षिताय च । 
म्रन्तदिताय शर्व्वाय मान्याय मालिने तथा | १७५ 
बुद्धाय चेव शुद्धाय मूक्तये केवलाय च । 
रोधसे चेकितानाय बहिष्ठाय महर्षये ॥ १७९ | 
चतुष्पादाय मेध्याय धर्मिणो शीघ्रगाय च । | 
शिखण्डिने कपालाय रंष्टिणो विइवमेधसे ।। १७७ 
्रप्रतीघाताय दीप्ताय भास्कराय सुमेधसे । 
क्र राय विकृतायेव बीभत्साय शिवाय च ॥ १७८ 
सौम्याय चेव पुण्याय धार्मिकाय शुभाय च । 
श्रवध्याय मृताङ्गाय नित्याय शाङवताय च । १७६ 
साद्याय शरमायेव शूलिने च त्रिचक्षुषे । 
सोमपायाज्यपायेव धूमपायोष्मपाय च ।॥१८० 
शुचये रेरिहाणाय सद्योजाताय मृत्यवे । 
पिरिताश्ञाय खर्वाय मेधाय वैदय्‌|ताय च ॥ १८१ 
व्याध्रिताय श्रविष्ठाय भारतायान्तरिक्षये । | 
क्षमाय सहमानाय सत्याय तपनाय च ॥१८२ 
त्रिपुरघ्नाय दीप्ताय चक्राय रोमशाय च । 
तिग्मायुधाय मेध्याय सिद्धाय च पुलस्तये ॥१८३ 
साख्य-योग-ध्यानी-दीक्षित-म्रन्तहित-शव्वं-मान्य तथा माली के तिमि | 
नमस्कार ॒है ॥१७५॥ वबुद्-गुद्ध-मुक्ति-केवल-रोधा-चेकितान-त्रहिषठ श्रौ 
महषि के लिये नमस्कार दै ॥१७६॥ चतुष्पाद-मेष्य-धर्मी-शीध्र गमन कल 
वलि-रिखण्डी-कपाल-दष्ी श्रौर॒विश्वमेधा के लिये नमस्कार है ॥१७५॥ 
भ्रप्रतीघात-दीस-भास्कर-सुमेधा-करूरविकृत-वीभत्स श्रौर शिवकरे लिये नमस्कार 
है ।॥१७८॥ सौम्य पुरय धािक-गुभ-प्रवव्य-भूताङ्ग-नित्य शौर शश्वत क | 
लिये नमस्कार है 1 १७६॥ साद्य-शरभ-शूली-तीन नेत्रो वाले-सोमपान कस | 
वले-धृतपान करने वाले-नरूमय-ऊष्मप के लिये नमस्कार है ॥१८०॥ ९ 
रेरिहाणा-सद्योजात-मू्यु-मांस का ्रशन करने वाले-ख्वं-मेध श्रौर वंत । प 











विष्णु वंश वर्णन | [ ३०७ 


लिये नमस्कार है ॥१८१॥ व्याध्ित-श्रदरि्ट-भारत-ग्रन्तरिक्षि-क्षम-सहमान- 
सत्य श्रौर तपन के लिये नमस्कार है ॥ १८२॥। त्रिपुर के नाश करने वले-दीत- 
चक्र--रोमश--तिग्पग्नायुध वाले मेध्य--सिद्ध श्रौर पुलस्ति के लिये नमस्कार 
दै ।॥ १८३ ॥ 

रोचमानाय खण्डाय स्फीताय ऋषभाय चे। 

भोगिने पृञ्खमानाय शान्तायेवोद्धं रेतसे ।॥ १८४ 

शघध्नाय मखघ्नाय मृत्यवे यज्ञियाय च । 

करशानवे प्रचेताय बह्लमये किशलाय च ॥१८५ 

सिकत्याय प्रसन्नाय वरेण्यायेव चक्षुषे 1 

क्िप्रगवे सुधन्वाय प्रमेध्याय पिवाय च ॥ १ 

रक्षोघ्नाय पद्युध्नाय विघ्नाय शयनाय च । 

विग्रान्ताय महन्ताय भ्रन्तये दुगमाय च ॥१८७ 

दक्षाय च जघन्याय लोकानामीश्वराय च । 

श्रनामयाय चो्धायि संहत्याधिष्ठिताय च ॥ १८८ 

हिरण्यवाहवे चैव सत्याय शमनाय च । 

ग्रसिकल्याय माघाय रीरिण्यायेकचकषुषे १८९ 

श्र ष्ठाय वामदेवाय ईशानाय च धीमते । 

महाकल्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाय च । {९० 

वृतधन्वने कवचिने रथिने च वरूथिने । 

भृगुनाथाय शुक्राय व्िरिष्टाय घीमते ॥ १६१ 

श्रधाय श्रघशंस्ाय विग्रियाय प्रियाय च) 

दिग्वासःकृत्तिवासाय भगघ्नाय नमोऽस्तु ते ॥१९२ 

रोचमान--वरड--स्फीत--ऋषभ--मोगौ--पुञ्जमान--शान्त्‌ -- उद्धंरेता-- 
श्रधों के नाशक--मखके नाश करने वाले--मृत्यु--यज्ञिय--कृशानु- प्रचेत--वल्भि रौर 
किशलय के लिये नमस्कार है ॥१८४-१८१५।) सिकस्य-प्रसन्न--वरेरय चक्षु- 
्षिप्रगु--सुधन्वा--परमेध्य--पिव-- क्षोच्न--पशुग्रों के हनत करने वाले--विघ्त--श्यन 
विशरान्त--महन्त--अन्ति ग्रौर दुगेम के लिये नमस्कार दै ॥१८६-१८७॥ दक्ष- 





दज 


६०७ 


[ वायु पुराण 


जघन्य--लोकों के ईरवर--ग्रनामय--उधं रौर संहार काश्रधिष्ठित होने वलिक 


लिये नमस्कार है ॥१८८॥ हिरशयवाहु--सत्य- शमन--ग्रसिकल्प--माघ--रीग्शव, | 


एकचक्षु--शरेष्ठ--वामदेव--ईलान--धीमान्‌--महाकल्प--दीप्त--रोदन ग्रौर इसके छ 


नमस्कार है ॥१८६-१६०। वृतधन्वा-कवच धारणा करने वाले-रथी-वर्. । 
भृगुनाथ-शुक्र-वद्भिरिष्ट-ओौर धीमान्‌ के लिये नमस्कार है ॥ १६१॥ श्रष-ऋ | 


संशाय-विप्रम-प्रिय-दिग्वासा-ृत्तिवासा-भगघ्न के लिये नमस्कार है ।१६६॥ 


पशुनां पतये चेव भरतानां पतये नमः। 

प्रणवे ऋग्यजुःसाम्ने स्वधाय च सुधाय च 11१६३ 
वषट्कारतमायव तुम्यमन्तात्मने नमः। 

सष धात्रे तथा होत्रे हतर च क्षपणाय च ॥ १६४ 
भूतभग्यभवायेव तुभ्यं कालात्मने नमः। 

वसवे चैव साध्याय रुद्रादिव्यादिवनाय च ॥१६५ 
विश्वाय मरुते चैव तुभ्यन्देवात्सने नमः । 
ग्रग्निसोमत्विगिज्याय पञ्ुमन्त्रौषधाय च १६६ 
दक्षिणावभृथायेव तुभ्यं यज्ञात्मने नमः । 

तपसे चेव सत्याय त्यागाय च शमाय च ॥१९७ 
ग्रहिसायाप्यलोभाय सुवेशायात्तिशाथः च । 
सवेभूतात्मभूताय तुभ्यं योगात्मने नमः ॥१६७ 





पृथिव्यौ चान्तरिक्षाय दिवाय च महाय च। 
जनस्तपाय सत्याय तुभ्यं लोकात्मने नमः ॥ १९९ 
श्रव्यक्तायाथ महते भूतायेवेन्दरियाय च । 
तन्मात्राय महान्ताय तुभ्यं तत्त्वात्मने नमः ॥२०० 
नित्याय चाथेलि ङ्गाय सूक्ष्माय चेतनाय च । 

` शुद्धाय विभवे चेव तुभ्यं नित्यात्मने नमः ॥२०१ 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु स्वरान्तेषु मवादिषु । 
सत्यान्तेषु महान्तेषु चतुषु च नमोऽस्तु ते ॥२०२ 





| 
| 
| 
| 
| 


विष्ण माहात्म्य कीतन |] ति 


नमःस्तोत्रे मया ह्यप्मिच्‌ सदसन्दात्टतं विभौ । 

मक्त इति ब्रह्मण्य सवन्तत्‌ क्षन्तुमहंसि ॥२०३ 

पञ्चशरो के पतिके लिये श्रौर भूतो के पति के लिये नमस्कार है । प्रणव 
क्रक्‌-यजुग्रोर सामवेद के लिये-स्वधा ग्रोर सुख के लिये नमस्कार हे ॥ १६:॥ 
वषट्कार तम कै वास्त श्नौर श्रन्तात्मा तुम्हारे लिये नमस्कार है । सरशा-धाता- 
हाता-हर्ता श्रीर्‌ क्षपण के लिये नमस्कार है ॥१९४॥ भूत-भव्य-भव तुम्हारे 
कालात्मा के लिये नमस्कार दै। वसु-साध्य-षद्रादित्यादिविन कै लिये नमस्कार 
टै ॥ १६५॥ विर्व -मरुत-देवात्मा तुम्हारे लिये नमस्कार दै । श्रग्निसोम- 
ऋत्विक्‌ -इञ्य-पञुमन्् प्नौर श्रोषध के लये नमस्कार है ॥१६६॥ दक्षिणा 
वभूथ-यज्ञात्मा तुम्हारे लिये नमस्कार है । तप-सत्य-त्याग-रम के लिये 
नमस्कार है ॥१६९७॥। अरह्स-श्रलोभ-सुवेश-श्रतिश--सवं प्राणियों के आत्मभूत 
योगस्वहूप तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥१९८॥ पृथिवी-म्रन्तरिक्ष-दिव-मह- 
जनस्तप-सत्य ्नौर लोकात्मा के लिये नमस्कार है ॥१९९॥ श्रव्यक्तमहीव्‌ 
भूत-इन्द्रिय-तन्माव्र-महीन्त तत्वात्मा तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥२००॥ निष्य- 
मर्थलिद्ध-सूक्ष्म-चेतन- शुद्ध-विभु श्रौर नित्यात्मा तुम्हारे लिये नमस्कार है 
।२०१॥ तीनों लोको मे-स्वरान्तों स -भवादिभे-सत्यान्तों मे प्नौर चारो महान्तो 
मे तुम्हारे लिये नमस्कार है। हे विभो! मेने इस स्तोत्र मे जो भी सद्‌ श्रौर 
श्रसत्‌ कदा है रेसे तुम्हारे लिये नमस्कार है । मेरा भक्त है-एेसा जानकर ह 
बरहरय ! वह सव क्षमा करने के श्राप योग्य होते दै ।॥२०२-२०३॥ 


प्रकरण ६०-विष्णु माहालभ्य कीतेन 


एवमाराध्य देवेदामीलानं नीललोहितम्‌ । 
ब्रहमति प्रणतस्तस्मं प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ।1१ 
काव्यस्य गात्रं संस्पृश्य हस्तेन प्रीतिमान्‌ भवः । 
निकामं दशनं दत्त्वा तत्रौ वान्तरधीयत ॥२ 





३१० | [ वागु पुराण 
ततः सोऽन्तहिते तस्मिन्‌ देवेशानुचरे तदा । 
ति्न्तीं प्राज्ञलिभू त्वा जयन्ती मिदमव्रवीत्‌ ॥३ 
कस्य त्वं सुभगेकावा दुःखिते मयि दुःखिता। 
महता तपसा युक्त किमर्थं माञ्जुगोपसि ॥४ 
अनया सततं भक्तया प्रश्रयेण दमेन च । 

स्नेहेन चैव सुश्रोशि प्रीतोऽस्मि वरवशिनि ॥५ 
किमिच्छसि वरारोहे कस्ते कामः समृध्यताम्‌ । 
तं ते संपूरयाम्यद्य यद्यपि स्यात्‌ सुदूलं भम्‌ ॥६ 
एवमुक्ताऽब्रवीदेनं तपसा ज्ञातुमर्हसि । 
चिकोषितं मे ब्रहि त्वं हि वेत्थ यथातथम्‌ ।७ 


श्री सूतजी ने कहा-इस प्रकार से देवों के ईख नीललोहित ईशान की 
श्राराधना करके उसके लिये ब्रह्म इस भावस प्रणत हृश्रा था श्रौर हाथ जोड़कर 
बोला ।।।। महादेव ने परम प्रीति यृक्त होकर श्रपे हाय से शुक्राचयं के शरीर 
का स्पशं क्रियाथाग्रौरपूणंरूपसे दशन देकर फिर वह वहाँ पर ही भ्रन्तरद्धानि 
होगये थे २ इसके पञ्चात्‌ देवेशानुचर उसके भ्न्त्हित होजाने पर वह सामने 
खड़ी हुई जयन्ती से प्राञ्जलि होकर यह्‌ बोला- ।।३।। दे सुभगे! तू क्सीकी 
है श्नीर कौनहै श्रथवा दुःखित होरही है? महान्‌ तपसे युक्त मुभको त्‌ क्रिस 
प्रयोजन के लिये रक्षा करती है ?।४॥ इस तेरी निरन्तर होने वाली भक्ति से- 
्रश्रय-दमन श्रौर स्नेह से हे सुश्रोणि ! हे वरवशिनि ! मैं बहुत ही प्रसन्न हु 
ह ।५॥ हे वरारोहे ! तु क्या चाहती है श्रौर तेरी क्या कामना बढी हुई है ? 
म तेरे उस मनोरथ को पूणं करूगा चाहे भले ही वह कंसाभी दुलभ क्योंन 
हो ॥६॥ जव इस प्रकार से वह्‌ जयन्ती कही गई तो उसने शुक्र से कहा श्राप 


मेरे मनोरथ को तपोबल से जानने के योग्य होते है । हे ब्रहि्ठ! श्राप मेरे 
चिकीषित को टीक-ठीक जानते ह ।1७॥। 


एवमुक्ताञब्रवीदेनां दृष्ट्वा दिव्येन चक्षषा । 


५ 


माहेन्द्री त्वं वरारोहे मद्धिताथं मिहाता ॥८ 














विष्णु माहात्स्य कीर्तन | | ३११ 


मया सह त्वं सुश्रोणि दश वर्षाणि भामिनि। 

ग्रह्यं सवंभूतेस्तु संप्रयोग मिहेच्छसि ॥€ 

देवेनद्रानलवणमि वरारोहे सुलोचने । 

हमं वृणीशव कामं ते मत्तो वै वल्गुभाषिणि ॥१० 

एवं भवतु गच्छामो गृहान्‌ वं मत्तकाशिनि । 

ततः स्वग्रहमागम्य जयन्त्या सहितः प्रभुः । ११ 

स तया संव सह्‌व्या दश वर्षाणि भागशः। 

प्रदृश्य: सवं भूतानां मायया संवृतस्तदा १२ 

कृताथंमागतं दृष्ट्वा काव्यं सवे दितेः सुताः । 

ग्रभिजग्मृगर हं तस्य मुदितास्ते दिदृक्षवः ।।१३ 

गता यदा न पश्यन्तो जयन्त्या संवृतं गुरुम्‌ । 

दाक्षिण्यं तस्य तद्बुध्वा प्रतिजग्मुयंथागतम्‌ 11 १४ 

जव जयन्ती ने इस तरह शक्र से कटा तो उसने दिव्य चक्षुसे देख कर 
इससे कहा-हे वरारोहे ! तू महेन्द्रकी पुत्री है श्रौर मेरे हितके लिये ही यहं ` 
पर आई है ।८॥ है भामिनी ! हे सृश्रोि ! तू मेरे साथ. जोकि समस्त प्राणियों 
से श्रहश्य रंगा, दश्च वषं तक सम्प्र योग की इच्छा करती है ॥&॥ हे देवेन्द्र । 
भ्रनल प्रभो ! हे वरारोहे ! हे सुन्दर नेत्रो वाली । हे वल्गुभाषण करने वाली | 
तब हीत्‌ मुभसे इस कामना को प्राप्त कर ॥१०॥ है मत्तकाशिनी । एसा होवे 
भ्रवगुहों को चलें । इसके भ्रनन्तर श्रपने घर मेंश्राकर प्रभुः शुक्र जयन्ती के 
साथ रहै ॥ ११॥ फिर वह्‌ उस देवी के साथ भागशः दा वषं तकं निवास कर 
रहे थे श्रौर उस्त समय वह समस्त प्राणियों के श्रहृश्य तथा माया मे संवृत रहते 
थे ॥ १२ समस्त दिति के पुत्र दैत्य सफल होकर भ्राये हए काव्य को देखकर 
उसके घर मे देखने की इच्छा रखते हृए परम प्रसन्न होकर गये ये ॥१२॥ वे 
सब वहां गये सो जयन्ती के द्वारा संवृत गुरु को उन्होने जब नही देखा था तो 
उसके उस दाक्षिराय को जान कर जसे ही श्राये थे वापिस चले गये ॥१४। 

बृहस्पतिस्तु संरुद्ध ज्ञात्वा काव्य चकार्‌ ह्‌। 

पित्रर्थे दश वर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया ॥१५ 


२१२ | | वायु पुराण 

बुद्ध्वा तदन्तरं सोऽथ देत्यानामिव चोदितः 

काव्यस्य रूपमास्थाय सोऽसुरान्समभाषत १९६ 

तत. समागतान्‌ दृष्ट बृहस्पतिरुवाच तान्‌ । 

स्वागतं मम याज्यानां संप्राप्तोऽस्मि हिताय च ॥१७ 

ग्रहं वोऽध्यापयिष्यामि प्राप्ता विद्या मया हिसा। 

ततस्ते त्टष्टमनसो विद्याथं मूपपेदिरे ।१८ 

पुणंकामस्तदा तस्मिन्‌ समये दशवार्षिके । 

ययो च समक्रालं स सद्योत्पन्चमतिस्तदा ॥१९ 

समयान्ते देवयानी सयो जाता सुता तदा । 

बुद्धि चक्र ततश्चापि याज्यानां प्रत्यवेक्षणे ॥२० 

बृहस्पति ने तो यह जान लिया था करि हित की कामनाः वली जयन्ती 
के द्वारा पिताक लिए काव्य को संरुद्ध क्रिया गया है ॥१५। इसके अनन्तर 
बह जानकर देत्यों की भांति प्रेरित होकर काव्य के स्वरूप को धारणं कर 
मसुरो से बोला ॥१६॥ फिर आये हुएु उनसे वृहस्पति ` ते कहा-मेरे याज्य 
भर्थात्‌ यजमानो का स्वागतहै। तुम्हारे सबके हित सम्पादन करने केलिये 
यहां आगया हं ॥१७॥ मैने जो वहां विद्या प्राप्त की है उसे श्राप लोगोःको 
सबको बताऊ गा । इसके प्रसन्न चित्त वाले वे सव असुर त्रिया ग्रहण करने के 
लिये उपस्थित हुए थे ॥१८॥ उस समय मं दा वािक समयः सें पुणं काम 
सद्योत्पन्च मति वाला समकाल हीमे वहां गया था। १९॥ समय के श्नन्तमें 
तब देवयानी सुता सद्यः उत्पन्न हुई श्रौर इसके पञ्चात्‌ याज्यो के प्रत्यवेक्षण॒ करने 
के काय में श्रपनी बुद्धि की थी |२०॥ 

` देवि गच्छामहे द्रष्टु तव याज्यान्‌ शुचिस्मिते । 

विश्रान्तप्रक्षिते साध्वि त्रिवर्णायतलोचने । ।२१ 

एवमुक्ताञ््रवीद्‌ वौ भज भक्तान्‌ महात्रत । 

एष ब्रह्मन्‌ सतां धर्मो न धर्मं लोपयामि ते ॥२२. 

ततो गत्वासुरान्‌ दृष्टा देवाचायेा धीमता । 

वच्वितान्‌ काव्यरूपेण वेधसाऽमुरमव्रवीत्‌ ।२३ 





| 
| 
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काव्यं मां तात जानीध्वं एष ह्याद्धिरसो भूवि । 

वच्िता बत यूयं वे मयि शक्ते तु दानवाः ॥र४ 

श्रूत्वा तथा त्र्‌वाणन्तं सम्भ्रान्ता दितिजास्ततः। 

रक्षन्ते स्मह्यभौ तत्र सितासितशुचिस्मितौ २५ 

सम्प्रमूढाः स्थिताः सवं प्राप्यन्त न किचन । 

ततस्तेषु प्रमृटेषु काञ्यस्तान्‌ पुनरब्रवीत्‌ ॥।२६ 

ग्राचार्य्यो वौ ह्यहं काव्यो देवाचार्य्योऽयमङ्किराः । 

अनुगच्छत मां सवं त्यजतेनं बृहस्पतिम्‌ २७ 

श्री शुक्र ने कहा-है देवि ! टै शुचिस्मित वाली! तेरे याज्योंको 
देखने के लिये प्रव जाते विभ्रान्त प्रेक्षित वाली ! हे साध्वि! हे त्रिवर्णा 
यत लोचने हम चलते हैँ ।।२१।। जव इस प्रकार देवीसे कहा गया तो वहु 
बोली हे महाव्रत ! ग्रपने भक्तों को देखो । हे ब्रह्म्‌ ! यह सपुरुषं का धमं 
होताहै ग्रौर रै म्रापकरे धमं का लोप नहीं करूंगी ॥२२॥ सूनजी ने कहा-- 
इसके पश्चातु शुक्राचायं ने जाकर श्रसुरों को देखा जोकि परम धीमान्‌ देवों के 
ग्राचायं वृहस्पति के द्वारा वच्चितत किये गये ये ग्रौर काव्य के स्वरूप को धारण 
करके यह प्रवञ्चना की थी । तब वेधा श्रसुरों से बोले ॥२३॥ हे तात ! मुके 
ही यथाथं मे काव्य समो यहतोभूमिमेंश्रगिरा का पुत्र बृहस्पति है। हे 
दानवो | श्राप 'लोग समथं मेरे रहते हुए वञ्चित क्रये गये हो ॥२४॥। उक्ष तरह 
से बोलते हुए उसका वचन सुनकर उस समय मे दिति के पुत्र सव बहत ही 
श्रान्तिसे पूर्णं होगये थे । तव वे वहाँ उस्र समय मेँउन दोनों को जो सित 
एवं श्रसित शुचिस्मित वाले थे उनको देव्य देख रहै थे ॥२५॥ वे सव सम्प्रमूढ्‌ 
होते हए स्थित होणये प्रौर किषी निणंय पर नहीं प्राप्त हए । इसके भ्रनन्तर 
उनके प्रकृष्ट रूप से मूढ हो जाने पर काव्य ने उनसे पुनः कहा ॥२६॥ श्रापका 
ग्राचायं मै हूं प्रौर यह श्रद्खिरा देवाचायं है । श्राप सब मेरा अनुगमन करो 
शरोर इस वृहस्पति का त्याग्‌ कर दी ॥२७।( 

एवमृक्तासुराः सवं तावुभौ समवेक्षत । 

तदाऽस रा विशेषन्तु न व्यजानंस्तयोद योः ॥ २८ 
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बृहस्पतिरवाचेतानसम्भ्रान्तोभ्यम्ङ्जिराः । 

काव्योऽहं यो गुरुदत्या मद्र पोऽयं ब्रहस्पति ।२९ 

स मोहयति रूपेण मामकेनैष वोऽसुराः । 

श्र त्वा तस्य ततस्ते वे संमन्त्याथं वचौऽन्रू वन्‌ २० 

म्रयन्नो दश वर्षाणि सततं शास्ति वै प्रभुः । 

एष वं गुरुरस्माकमन्तरेप्पुरयं द्विजः ।३१ 

ततस्ते दानवाः सवं प्रिपत्यामिवाद्य च । 

वचनं जगृहुस्तस्य चिराभ्यासेन मोहिताः ।३२ 

ऊचुस्तमसुराः सवं क्र दाः संरक्तलोचनाः। 

ग्रयड गृरछहितेऽस्माकं गच्छ त्वं नासि नो गुरुः ॥।३३ 

भार्गवोऽद्भिरसो वायं भवत्वेवेष नो गुरः । 

स्थिता वयं निदेशेऽस्य गच्छ त्वं साधु मा चिरम्‌ ॥द४ 

एवमुक्त्वाघुराः सवे प्रापयन्त बृहस्पतिम्‌ । 

यदा न प्रतिपद्यन्ते तेनोक्त तन्महद्धितम्‌ ॥३५ 

इस तरह से कहे गये सव श्रसुर उन दोनों को देखने लगे । तव प्रसुरों 
ने उन दोनों मेंवि कुछ भी नहीं जानी थी ॥२८।। बृहस्पति ने इन असुरो 
से कहा-यह प्रंगिरा है ग्रौर मेरा स्वरूप इसने धारणा कर लिया है एेसा इसे 
बृहस्पति समो । हे दत्यो ! जो तुम्हारा गुरु है वह मँ ही "व्य ह ॥२९॥ 
ह श्रसुरो ! यह वह हैजोमेरे रूपसे श्रापको मोहित कर रहा है । इसके 
परचात्‌ उन्होने श्रव कर ओर उसके प्रथं वचन को भली भाति विचार कर 
वे बोले ॥३०। इसने दश वषे तक निरन्तर प्रभुने हमको शिक्षादीहै। इसी 
हतु से यही हमारा गुरु है ग्र यह दिन भरन्तरेषयु है ॥३१॥ इसके श्रनन्तर वे 
समस्त दानव प्रणिपात एवं भ्रभिवादन करके चिरकाल से मोदित होते हुए उसके 
रथात्‌ वृहस्पति के वचन को ग्रहण करने लगे ये ॥३ २ समस्त श्रसुर लाल 
नेतो वाले भ्रत्यन्त ऋढ होते हृए्‌ उससे वोले- यह हमारे हित भें गुरु है तुम 
चले जाग्र, तुम हमारे गुरु नहीं हो ॥३३॥ चादे भागव हो श्रथवा ग्राङ्किरस 
हो हमारा यह ही गुरु है । हम इनके ही निदे म ही स्थित ह, तुम जाग्रो श्रव 
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भलाई इसी मे है करि प्रपने चले जाने में विलम्ब मत करो ।३४॥ इस प्रकार 
शुक्र से समस्त श्रसुरोंने कहकर वे व्रृहस्पति कोही प्राप्त हुए ये । वे प्रतिपन्न 
नहीं होते है जव उसने उनका महान्‌ टित कहा था ॥३५॥ 


चुकोप भागं वस्तेषामवलेपेन वै तदा । 

बोधिता हि मया यस्मान्न मां भजत दानवाः ॥३६ 

तस्मात्‌ प्रनष्ट संञा वे पराभवद्धमिष्यथ । 

इति व्यात्हत्य तान्‌ काव्यो जगामाथ यथागतम्‌ ॥३७ 

ज्ञात्वाऽभिरास्तानसुरान्‌ काव्येन तु बृहस्पतिः 

कृताथः स तदा त्टृष्टः स्वं रूप प्रत्यपद्यत । 

बुद्घ्वाञयुरास्तदा भ्रष्टान्‌ कृताथोरन्तरघाोयत ॥३८ 

ततः प्रनष्टं तस्मिस्ते विभ्रान्ता दानवास्तदा । 

अहो धिग्‌वख्िताः स्मेह परस्परमथाब्र्‌ वन्‌ । ३९ 

पृष्ठतो विमूखाश्चं व ताडिता वेधसा वयम्‌ । 

दग्धाश्च ववोपयोगाच्च स्वेस्वे चार्थेषु मायया ।(४० 

ततोऽसुराः परित्रस्ता देवेभ्यस्त्वरिता ययुः । 

द्लादमग्रतः कृत्वा काव्यस्यानुगमं पूनः ४१ 

तव तो भागव गवं से उन श्रसुरों पर अत्यन्त क्रोधित हृए । ने उन्हे 
खुरे समायातो भी दानव मूको नहीं भजते हँ ।३६॥ इस कारण से संज्ञा 
नष्ट करने वाले निसन्देह वे पराभव को प्राप्त होगे । काव्य ने इम तरह ये वचन 
उन अभुरोसे कटे ग्रौर जंभे ही वह श्रयि थे चले गये ॥३७॥ काव्य के द्वारा 
जभिशस्त भ्रसुरों को वृहस्पति ने जानकर श्रपने श्रापको परम सफल समभतते 
हए भ्रव्यन्त प्रसन्न होकर श्रपने ही स्वरूप को प्राप्त हए । तब अस्रो को अष्ट 
जानकर कृताथं हृए भ्रन्तद्धानि होगये थे ॥३८॥ इसके बाद उसके प्रनष्ट हने पर 
उस समय दानव विभ्रान्त होगये ग्रौर वे प्रापस मे कहने लगे किं हम लोगों को 
धिक्कार है प्राज वंचित होगये हैँ ।॥३६॥ पीले से हम विमुख होगये ग्रौर वेधा 
कै द्वारा हम ताडित हुए दहै । प्रौर श्पने-ग्रपने उपयोग से हम अर्थो में मायासे 
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दग्ध होगये दँ ।॥४०।। इकषके प्रनन्तर देवों से परित्रस्त प्रसुर प्रह्लाद को श्रम 
करके शीघ्रता वाले होकर काव्य के श्रनुगम को पुनः गये ॥।४१॥ 

ततः काव्यं समासाद्य ग्रभितस्थु रवाड मुखा; । 

तानागतान्‌ पुनहं टरा काव्यो याज्यानुवाच ह्‌ ४२ 

मयापि बोधिताः काले यतो मां तामिनन्दथ । 

ततस्तेनावलेपेन गता युयं पराभवम्‌ ।४३ 

प्रहलादस्तमथोवाच मानं त्वं त्यज भागव । 

स्वान्‌ याज्यान्‌ भजमानांश्च भक्तांश्च व विशेषतः || ४४ 

त्वया पृष्टा वयं तेन देवाचार्येण मोहिताः । 

भक्तानहंसि नस्वरातु ज्ञात्वा दीघंण चक्षुषा ॥४५ 

यदि नस्त्वं न कुरुषे प्रसादं भृगुनन्दन । 

ग्रपध्यातास्त्वया ह्यय प्रवेक्ष्यामो रसातलम्‌ ।।४६ 

जञात्वा काव्यो यथातत्त्वं कारुण्येनानुकम्पया । 

एवमुक्तोऽनुनीतः स स्तुतः कोपं न्ययच्छत ।(४७ 

उवाचेदच्च भेतव्य न गन्तभ्य रसातलम्‌ । 

अवश्यम्भावी हयर्थोऽ्य प्राप्नो वो मयि जाग्रति ।।४८ 

इसके श्रनन्तर काव्य के समीप मे जाकर नीचे की श्रोर मुख वाले होते 
हए वं गये । उन याज्यो को फिर आये हए देखकर काव्य उनसे बोले ॥४२॥ 
मेरे द्वारा भली भांति समाये हृए भी तुम लोगों ने समय पर जिस कारण से 
प्रभिनन्दन नहीं किया था उसी हतु के फल से तुम ्रभिमान के वश होकर परा- 
भव को प्रात हृए हो ॥४३।। इसके उपरान्त प्रह्लाद ने उनसे कहा-हे भार्गव ! 
भ्राप श्रव मान को परित्याग कर दीजिएगा श्रौर ्रपने याज्यो को जो यजमान 
ह शरीर विशेष खूप ते भक्त हँ श्रङ्गीकएर कीजिएगा ।४४॥। श्रापने जव पुञ्ठाथा 
उस समय हम उस देवाचायं बृहस्पति के द्वारा मोहित होगयेये। प्रव दूरकी 


लम्बौ दृष्टि से सभी बात जानकर हम भक्तो की रक्षा करते के श्राप योग्य होते ह | 


॥४५॥। हे भगु नन्दन । यदि श्राप हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते दता हम श्रव 
शरापके दवारा श्रप ध्यात हते हृए भ्राज ही रसातल मे प्रवेश कर जागे ।४६५। 
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मूतजी ने कहा-- काव्य ने यथा तत्व को सव कुछ जानकर करुणा ग्रौर कृपा 
से इस तरह कहे जाने पर बहुत श्रनुनय क्रिया हुश्रा होकर तथा स्तुत होते हृए 
उसने जो प्रसरो पर वड़ा भारी क्रोध हो रहा था उसको त्याग दिया ।1४७॥ 
रौर वह॒ यह बोला--उरो मत प्रौर रसातल को भी नहीं जाना चादिए । मेरे 
जाग्रत रहते हृए भी यह कुं प्रवश्यं भावी श्रं हौ था जोकि प्राप लोगो को 
प्रप्त होणया है ॥॥४८॥। 

न शक्यमन्यथा कतुं दिष्टं हि बलवत्तरम्‌ । 

संज्ञा प्रनष्टा या वोभ्य कामं तां प्रतिलप्स्यथ ॥४६ 

प्राप्तः पर्य्यायकालो व इति ब्रह्माऽम्यभाषत । 

मत्प्रसादाच्च युष्माभिभुंक्त' त्रं लोक्यमूज्जितम्‌ ॥५० 

युगाख्यो दश संपूर्णो देवानाक्रम्य सूद नि। 

तावन्तमेव करालं वे ब्रह्मा राज्यमभाषत ॥५१ 

सावशणिके पृनस्तुभ्य राज्यः किल भविष्यति । 

लोकानामीर्वरो भावी पौत्रस्तव पूनवलिः ॥५२ 

एवं किलमहं प्रोक्तः पौत्रस्ते ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 

तथात्हतेषु लोकेषु तपोऽस्य न किलाभवत्‌ ।।५३ 

यस्मात्‌ प्रवृत्तयश्चास्य न कामानभिसन्धिताः । 

तस्मादजेन प्रीतेन दत्त सावशिकेऽन्तरे ॥५४ 

देवराज्य' बलेभव्यिमिति मामोङव रोजत्र षत्‌ । 

तस्माददृश्यो भूतानां कालाकाङ्क्षी स तिष्ठति ॥५५ 

प्रीतेन चामरत्वं वें दत्तं तुभ्यं स्वयस्मुवा । 

तस्माच्निरुतवुकस्त्वं वे पर्ण्याय सह माकुलः ५९ 

गरव ग्रन्था नहीं किया जा सकता है क्योकि भाग्य सबसे प्रधिक वल- 
चान्‌ होता है । जआजजो श्राप लोगों की संजा प्रनष्ट हुई उसको. फिर कामना 
पव॑क प्राप्त करलोगे ॥४६॥ श्रापक्रो पर्याप्त काल प्राप्त होगया है-- यहं ब्रह्मा ने 
कहा- श्नौर मेरे प्रगाद से इस ऊजित ठोलोक्य का श्राप लोगों ने भोग किया 
है ।॥५०॥। देवो को आक्रान्त करके उनके मूधा पर सम्पूणं द मुगाख्य हौगया 
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है । उतने ही काल तक्र ब्रह्मा ने राज्य बोला था || ५१।। सावणिक मनु के समय 
मे फिर तेरे लिये राज्य होगा । तुम्हारा पौत्र बलि फिर लोकों का ईश्वर होने 
वाला होगा ।,५२॥ ब्रह्मा के द्वारा स्वयं तेरा पौत्र इस तरह से मुके कहागया 
है । तथा श्राहरण किये गये लोकों मे इसक्रा तप निश्चय ही नहीं हुभाथा 
॥५३॥। जिक्र कारण से इसकी प्रवृत्तियां कामों को अभिसन्थित नहीं थीं इसमे 
प्रसन्न होने बले श्रन ने सावशिक ्रन्तर में दिया है ॥५४॥ ईश्वर ने मुभे 
कहा है कि वलि का देवराज्य होगा । इससे भूतो को श्रह्शय वह्‌ कालक 
भ्राकाङक्षा रखने वाला स्थित है ॥५५।। स्वयम्भू ने परम प्रसन्न होकर तेरे 
निये श्रमरत्व को प्रदान किया है इसलिये निर्त्सुक तु पर्याय को सहन कर श्रौर 
बेचन मत हो ॥५६॥ 

न च शक्य मया तुभ्य पुरस्ताद विक्षपितुम्‌ । 

ब्रह्मणा प्रतिषिद्धोऽस्मि भविष्यः जानता प्रभो ।५७ 

इमौ च शिष्यौ द्रौ मह्य' तुल्यावेतौ बृहस्पतेः । 

देवतैः सह संरब्धान्‌ सर्व्वान्‌ वो धारयिष्यतः ॥५८ 

एवमुक्तास्तु द तेयाः कान्येनाक्लिष्टकम्मणा । 

ततस्ताभ्यां ययुः साद्ध प्रह्वा दप्रमखास्तदा ॥५९ 

भ्रवश्यम्भावमथत्वं ध्र त्वा शुक्राच्च दानवाः । 

सकृदाशंसमानास्ते जय काव्येन भाषितम्‌ ॥६० 

दंशिताः सायुधाः सवे ततो देवान्‌ समाह्वयन्‌ । 

रथ देवासुरान्‌ हष्ट्वा संग्रामे समुपस्थितान्‌ ॥६१ 

ततः सदृत्तसन्नाहा देवास्तान्‌ समयोधयन्‌ । 

देवासुरे ततस्तस्मिन्‌ वत्त॑माने शतं समाः । 

भ्रजयन्नसुरा देवान्‌ भग्ना देवा ग्रमन्त्रयन्‌ ॥६२ 

धण्डामाकघ्रभावः न जानीमस्तव सुर॑वयम्‌ । 

तस्माज्ञे समुदिण्य कार्यं चात्महितच यत्‌ ॥६३ 

तज्जानात्टतावेतौ कृत्वा जष्यामहेऽुरान्‌ । 
म्रथोपामन्त्रयन्‌ देवाः षण्डाम।कौः तु ताबुभौ ॥६४ 
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मुभसे तेरे लिये पहिले विसपेण नहीं क्रिया जा सकता है ब्रह्मा के 
दारा जै प्रतिषिद्ध किया हुश्रा हूं है प्रभो ! क्योकि ब्रह्माजी समस्त भविष्य मे 
होने वाली वातों को जानते दँ ।॥५७॥ वे दौ शिष्य मेरे लिये वृहस्पति के तुल्य 
ह देवों के साथ संरन्ध प्राप सवको धारण करेगे ।॥५८॥। श्रविलष्ट कर्मा काव्य 
कै द्वारा इस तरह कहे गये दिति के पत्र उस समय वे सव जिनमें प्रह्लाद प्रमुखं 
ये उन दोनों के साथ उस समय चले गये थे ॥५६॥ दानवं ने शुक्राचायं गुरु से 
परवश्यम्भाव ब्र्थत्व को सुनकर काव्यके द्वारा भाषित जव को एकवार कहते 
हुए जा रहे थे ॥६०॥ ददित ओौर प्रायुधों से सुसजित उन्न देवों का समाह्वान 
किया । इसके पद्चात्‌ संग्राम भूमि में उपस्थित रुरो को देखकर संवृत्त सन्नाद 
देवगणा ने उनसे वहां आकर युद्ध करिया था । उस दैवासुर संग्राममे जो लगा- 
तार सौ वषं तक चलता रहा था श्रसुरों ने देवों को जीत लियाथा ग्रौर भग्न 
हुए देवों ने विचार किया था ॥६१-६२॥ देवो ने कदा--हम ग्रसुरों केद्वारा 
षरडामकं काजो प्रभाव है उसे नहीं जानते टै इससे यज्ञका उद्देश्य करके 
ग्रौर जो श्रात्महित हो उसे ही करना चाहिए ।॥६३॥ सो इन दोनों को ज्ञाना- 
हूत करके श्रसुरों को जीत लेंगे । इसके उपरांत देवगण ने उन दोनों पर्डामार्का 
को उपामन्त्रित कियाथा ॥६४। 

यज्ञे समाह्वयिष्यामस्त्यजतमसुरान्‌ द्विजौ । 

ग्रहं तं वा ग्रहीष्यामो ह्यनुजित्य तु दानवान्‌ ॥६९५ 

एव तत्यजतुस्तौ तु षण्डामाकौ तदासुरान्‌ । 

ततो देवा जय प्राप्ता दानवाश्च पराभवम्‌ ॥६६ 

देवासुराच्‌ पराभाव्य षण्डामाकवृपागमन्‌ । 

काव्यङापाभिभूताश्च ह्यनाधाराश्च ते पुनः ॥६७ 

वध्यमानास्तदा देवेवि विशस्ते रसातलम्‌ । 

एव निरद्यमास्ते वं कृतः: शक्रेण दानवाः । 

ततःप्रभृति शापेन भरुगुनैमित्तिकेन च ॥६८ 

जज्ञे पूनः पूनविष्पर्यज्ञ च सिथिले प्रभुः । 

कतु" धम्मव्यवस्थानमधम्मंस्य च नाशनम्‌ ॥६९ 
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प्रह्लादस्य निदेशे तु येऽुरा न व्यवस्थिताः । 
मनुष्यवध्यास्तान्‌ सर्व्वान्‌ ब्रह्मा व्याहारयत्‌ प्रभुः ॥७० 
धम्मान्नारायणस्तस्मात्‌ सम्मृतश्राक्ष्‌ पेऽ्तरे । 

यज्ञ प्रवतंयामास चेत्ये वेवस्वतेऽन्तरे ।७१ 


हे द्िजो | हम श्राप दोनोंको यज्ञ में बुलायेगे ग्रतः प्रसरो को छोड 
दो । प्रथवा उस ग्रह को दानवों को जीत कर ग्रहण कर लेगे ।६५।। इस तरह 
से उस समय में उन दोनों परडामाकं ब्राहाणों ने प्रसुरों कोत्याग दिया था। 
इसके पश्चातु देवता जप को प्राप्त होगये ग्रौर दानव सव पराभूत होगये थे 
।६६॥ देवासुरो को पराभूत कराके षराडामाकं श्रागये थे क्रन्तु वेकाव्यके 
शापसे वरभिभूत श्रौर फिर वे निराधार होगये थे ॥६७।॥ तव उस समय मे 
देवगणो के द्वारा वध्यमान होति हृए वे श्रसुर रसातल मे प्रवेश करने लगे थे। 
इस तरह से उद्यमहीन उत ग्रसुरो के समूह इन्दर के द्वारा बेकार कर दिये गये 
थे । तव से लेकर वे भृगु निमित्तक शापसे पणं प्रभावित होगये थे ॥६८॥ 
भगवानु बिष्णुने बार-बार यज्ञो के शिथिल हो जाने पर धमं की व्यवस्था 
करने के लिए तथा प्रधमं का समूलोन्मूलन करने के लिये जन्म ग्रहृण किया 
था ॥६६॥। जो प्रसर प्रह्लाद के निदेश मेँ स्थित नहीं रहे थे उन सबको प्रभु 
बरह्मा ने मनुष्यों के द्वारा वध्य करने के योग्य बताया था ।७०॥ चाक्षुष ्रन्तर 
मे धमं से नारायण सम्भूत हुए थे श्रौर वैवस्वत श्रन्तर में चैत्यमें उन्होने यज्ञ 
को प्रवृत्त कराया था ॥७१॥ 
प्रादु भवि तदन्यस्य ब्रह्मं वासीत्‌ पुरोहितः। 
चतुर्थ्यान्तु युगास्यायामापन्ने ष्वसुरेष्वथ ॥७२ 
सम्भूतः स समूद्रान्तहिरण्यकरिपोर्वधे । 
द्वितीयो नरसिहोऽभूदर द्र सुरपुरस्सरः ॥७३ 
बलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमे युगे । 


दतयेस्वरं लोक्य श्राक्रान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ ।1७४ 
संक्षिप्यात्मानमद्खषु बृहस्पतिपुरस्सरम्‌ । 


------ 
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यजमानन्तु दत्येन्द्रमदित्याः कुलनन्दनः । 

द्विजो भूत्वा जुभे काले बलि वे रोचनम्पुरा ।॥७५ 
त्रौलोक्यस्य भवान्‌ राजा त्वयि सर्व्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
दातुमहंसि मे राजन्‌ विक्रमांस्त्रीनिति प्रभुः ॥७६ 
ददामीत्येव तं राजा वलिव रोचनोऽव्रवीत्‌ । 
वामनन्तं च विज्ञाय ततोऽनुमूदितः स्वयम्‌ ।७७ 
स वामनो दिवं खं च पृथिवीं च द्विजोत्तमाः। 
त्रिभिः क्रमे विडवमिदं जगदाक्रामत प्रभुः ।७८ 
ग्रत्यरिच्यत भूतात्मा भास्करं स्वेन तेजसा । 
प्रकाशयन्‌ दिशः सर्व्वाः प्रदिशश्च महायज्ञाः ॥७९ 


इसके उपरान्त चतुर्थी युगाख्या मेँ ्रसुरों ॐ ग्रापन्न होने पर उस्र समय 
गरन्यकेप्रादुभवरि होने पर ब्रह्मादौ पुरोहित हृए थे ॥७२॥ हिररथकशिपु के 
वधमे वह्‌ समुद्रके मध्यसे सम्भृत हृएथे । द्वितीय सुर पुरस्सर श्द्रत रसिह्‌ 
हमरा था ७३ स्तम युग मे वेता मेँ लोक्र के बलिसंख्य होने पर दैत्यों के 
दारा तीनों लोकों को श्राक्रान्त कर लेने पर तृतीय वामन के रूपमे अ्रवतीणं 
हुए थे 1७४ वृहस्पति के पुरस्सर भ्रगों म प्रपते आपको संक्षित करके प्रदिति 
के कल नन्दन ने दैत्यों के स्वामी बलि को थजमान वनाया था। स्वयं एक द्विज 
होकर शुभ समय पदिले वैरोचन बलि के पास पहुचे थे ।,७५॥ म्रौर राजा बलि 
से वामन देवने एक ब्राहाण के स्वरूप मे जाकर कहा--भ्राप तीनों लोकों के 
राजा हैँ । आपमे सभी कु प्रतिष्ठित ई अ्रत्‌ श्रापके पाससभी कुछदरै। दे 
राजन । प्रभु श्राप मुभे तीन पड भूमि कोदानदेने के योग्य ॒होते दँ ।॥७६॥ 
उप्त समयमे वरोचन राजा बलि ने उनसे यह बचन कहा, मेँ श्रपिको 
तीन पड भूभि का दान देता ह । प्रौर उस ब्राह्मण को वामन (बौना) जानकर 
स्वयं श्रनुपूदित हुश्रा था ।॥७५७॥ हे द्व जशो ! उसं वामन देव ने दिव-श्राकाश 
श्रीर्‌ पृथिवीकोतीनदही पडोंसेप्रभने इस विश्च समस्त जगत्‌ को श्राक्रान्त 
कर्‌ लिया था ॥७८॥ उस भूतो के आत्मा ने भ्रपने तेज से भास्कर कोभी 
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भ्रतिरिक्त कर दिया धा। उस महानु यश वाले प्रभु वामन ने दिगा श्रौर 
प्रदिलाभ्रों को भ्रपने तेज से प्रका युक्त कर दिया था ।७६॥ 

शुशुभे स महाबाहुः सव्वंलोकान्‌ प्रकाशयत्‌ । 

प्रासुरीं ध्रियनाद्हत्य त्रींल्लोकांश्च जनार्दनः । 

सपुततपौत्रानसुरान्‌ पातालतलमानयत्‌ ८० 

नमुचिः शम्बरश्च व प्रह्लादश्चौव विष्णुना । 

करूरा हता विनिद्ध.ता दिशः संप्रतिपेदिरे ।।>१ 

महाभूतानि भूतात्मा सविक्षेषाशि माधवः । 

कालच सकलं विप्रांस्त त्राद्तमदशंयत्‌ ॥२ 

तस्य गात्रे जगत्सवंमात्मानमनुपरयति । 

न किञ्चिदस्ति लोकेषु यदव्याप्त महात्मना ॥=३ 

तदं रूपमुपेन्द्रस्य देवदानवमानवाः । 

दृष्ट्वा सम्मुमुहुः सवं विष्णुतेजोविमोहिताः 1४ 

बलिः सितो महापाडैः सवन्धुः ससुहद्गणः। 

विरोचन कुलं सर्वं पाताले सन्निवेशितम्‌ ॥=५ 

ततः सर्वामरैश्वर्यं -त्तवेन्द्राय महात्मते । 

मानुषेषु महाबाहः प्रादुरासीजनारदनः ॥=६ 

` एतास्तिखः स्मृतास्तस्य दिव्याः सम्भूतयः शुभाः । 

मानुष्या: सत्त यास्तस्य ज्ापजांस्तात्धिबोधत ।॥=७ 

उक्त समय भगवानु जनादन तीनों लोकरोंको श्रौर असुरों की समस्त 
श्री का म्राहुरण करके महानु वाहु वान्ते समस्त लोकों को प्रकाश देते हृए परम 
शोभ। को प्राप्त हुएु थे । तथा पत्र एवं पोतो के सहित समस्त ग्रसुरोंको पाताल 
लोक मेले श्राये थे ॥८०५॥ विष्णुके द्वारा नप्रुचिशम्बर श्रौर प्रह्लाद जोभी 
क्रूर दैत्यथेवे मार डाले गये ये चेष विनिद्धत होकर दिशाओं मे चले गयेथे 
॥८१।। मावव ने जो कि समस्त भूतो के ग्रात्मा दै सविशेष महाभूतो को तथा 
समस्त काल को वरहा पर्‌ ब्राह्मणों को श्रपनां एकं श्रद्धुत ही स्वरूप दिखलाया 
था ।८२। उन वामन्देव के शरीर में इस समस्त जगत्‌ को श्रात्मा देखता है । 


॥ 
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लोकों में कु भी एेसी वस्तु नहीं है जो इन महान्‌ आत्मा के हारा व्याप्तन हो 
मर्थात्‌ सभी कुछ उसमें व्याप्त था ॥८२।॥ उस उपेन्द्र भगवानु के स्वरूप का 
दर्शत कर सभी देवदानव श्रौर मानव दिष्णु भगवान्‌ उसके ग्रद्धुत तैज से 
विकेष रूप से मोहित होते हुए श्रव्यन्त मुग्ध होगये थे ॥८४।। राजा वलि उसके 
समस्त वन्धु श्रौर मित्रगण के सहित महापाशोसे वद्ध किया हृभ्रा तथा पूणं 
वरिरोचन-करुल पाताल लोक मं सन्निवेशित्त कर दिया गया था ॥८५।॥ इसके 
पश्चात्‌ समस्त देवों के द्वारा समस्त वैभव महान्‌ ग्रात्मा वाले इन्द्र के लिये देकर 
महान्‌ वाहु वलि भगवानु जनार्दन मानु में प्ादुभूंत हृए भे ॥८६॥ ये तीन 
उसकी दिव्य एवं ज्ुभ सम्विभूतियां कटी गई हँ । उसकी जो सात मानुष्य हं 
उनको गापज समना चाहिए ॥८७॥ ¦ 

त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह । 

नष्टे घमं चतुर्थश्च माकण्डयपृरःसरः ॥८्८ 

पचमः पञ्दद्यां तु त्रेतायां सस््भूव ह्‌ । 

मान्धातुश्चक्र्वात्तित्वे तस्थौ तथ्यपुरःयुरः ॥८& 

एकोनविले त्रेताधां स्र्नत्रान्तकोऽभवत्‌ । 

जामदग्न्यस्तथा षष्टो विइवामित्रयुरःसरः ॥& ° 

चतुविे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा । 

सप्तमो रावणस्माथं जज्ञे दशरथात्मजः ॥।&१ 

श्रष्टमो द्वापरे विष्णुरष्टाविशे परा्चरात्‌ । 

वेदव्यासस्ततो जज्ञे जातुकणंपुरःसरः ॥।&२ 

तथेव नवमो विष्णुरदित्याः कश्यपात्मजः । 

देवक्यां वसुदेवात्तु ब्रह्मगाग्य पुरःसरः 6३ 

दशम त्रेता युग मे दत्तत्रे् हए थे । जघ्रक्रि यहां धमं का नाश होगया 
था उस समयमे माकरडेय को प्रागे रखने वाला यह चतुथं श्रवतार्‌ था ॥६८॥ 
पाचिवां पखदकी में वेता में हरा थ। जोक्रि मान्धाता के चक्रवर्ती होने पर तथ्य 
को पुररसर करते वाला स्थित हुश्रा था ॥८€॥ उन्नीपवे त्रेतायुग में समस्त 


क्षत्रियो का श्रन्त कर देने वाला अवतार हूप्रा था जोक्रि जमदग्नि से हृभ्राथा 
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मरोर विश्वामित्र को पुरस्सर रखने वाला छठा श्रषरतार था ॥६०॥ चौवीसवेः 
वेतायुग में पुरोहित वसिष्ठके दारा श्रीराम हुए थे । यह दशरथ महाराज के 
पुत्रश्री राघव रावण के लिये श्र्थात्‌ दशग्रीवके वथ करने के लिये साता 
भरवतार हुनर था ॥€१॥ श्द्भ्ईशवे युगमें द्वापर में पराशर से विष्णुका 
भराठवां श्रवतार हु्रा था । इसके पश्चात्‌ जातूकणां पृरस्सर श्री वेद व्यास ने 
जन्म ग्रहण करिया था ॥६२।\ उती प्रकार से नवम्‌ कदथप क्षि का पुत्र अदिति 
से विष्णु का श्रवतार हुश्रा था ।।६३॥ 

म्रप्रमेयो नियोज्यश्च यत्र कामचरो ही । 

क्रीडते भगरवाल्लोके बालः क्रीडनकैरिव ।।९४ 

न प्रमातु महाबाहुः शक्योऽसौ सघुसूदनः । 

परं परममेतस्माद्विरवरूपान्न विद्यते ।\९५ 

श्रष्टाविश॒तिमे तद्वद्द्ापरस्यांशसङक्षये । 

नष्टे घमं तदा जज्ञे विष्णुवृ ष्णिकरुले प्रभुः ।\९६ 

कत्‌ धमन्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌ । 

मोहयन्‌ सव॑भरूतानि योगात्मा योगमायया ।६७ 

प्रविष्टो मानुषीं योनि प्रच्छच्नश्चरते महीम्‌ । 

विहारार्थं मनुष्ये सान्दीपतनिपुरःसरम्‌ ॥।&5 

यत्र कंसे शाल्व द्विविद महासुरम्‌ । 

ग्ररिष्ट वृषभच्रो व पूतनां केशिनं हयम्‌ ।९& 

नागं कुवलयापीडं मल्लराजगरहाधिपम्‌ । 

देत्यात्‌ मानुषदेहस्थान्‌ सूदयामास वीयंवान्‌ ।१०० 

वभुदेव से देवकी भे ब्रह्म श्रौर गायं कौ पुरस्सर रखने वाला श्रषतार 
ह्रा था जो श्रपरमेय ब्र्थात्‌ बुद्धिपे न भ्राने के योग्य म्रौर नियोज्य था । जिस 
श्रवतार भें कामचर वशी भगवान्‌ वाल स्वरूप में स्थित होते हुए लोक में क्रीडन 
कों भ्र्थाव्‌ खिलौनों से क्रीडा किया करते दै ॥&४॥ यह्‌ महावाहु मधुसुदन 
भगवाध प्रमा का विषय नहीं हो सकता है । इस विश्वरूप से परम पर कोईभी 
नहीं है ॥&५। ्रट्ठाईशवे उस द्वापर यगके श्रंशके संक्षपके समयमे धमं के 
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नष्ट हो जाने पर उप समयमे प्रभु विष्ण ने वृष्छियों के कुल में श्रपने जन्म को 
ग्रहण किया था ।॥६६।] भगवान्‌ विष्णु ते विनष्ट धर्म को संस्थापित करने की 
व्यवस्था करने के लिये श्रौर महान्‌ दुष्ट प्रसरो का नाज्ञ करने के हेतु योगात्मा 
ते श्रपनी योग माया से समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए इस मानुषी योनि 
मं प्रवेश कियाथाग्रौर वह प्रच्छन्न होतिह्एदही भूमरडल में विचरण करते 
है । सान्दीपनि के पुरस्सर मनुष्यो मे विहार करने के लिये ही उनने जन्म 
लिया था ।६७-६८।। जहाँ पर कंस-शाल्व-द्िविद महासुर-ग्ररिष्ट-वृषभ- 
पूतना-हयकेशी-कुबलयापीड हाथी-मल्लराजगृहायिप इन सव मानुष देह मे 
स्थित दैत्यों को वीयंवानू ने निहत क्रिया था ॥६६-१००॥ 

चिन्न वाहुसहसखच बाणस्याद्भुतकमंणः । 

नरकश्च हृतः सद्भय यवनश्च महावलः ।१०१ 

त्तानि च महीपानां सवं रत्नानि. तेजसा । 

दुराचाराश्च निहताः पाथिवाये रसातले ॥१०२ 

एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः । 

परस्मिन्नेव युगे क्षीरो सन्ध्यारिलेष्टे भविष्यति ॥१०३ 

कल्किविष्णुयद्या नाम पाराशरः प्रतापवान्‌ । 

दशमो भाव्यसम्भूतो याज्ञवल्क्यपुरःसरः ॥१०४ 

ग्रनुकर्ष॑न्‌ सवंसेनां दस्त्यश्च रथसङ्कुलाय्‌ । 

्रगृहीतायुधैविप्रे‰ तः रातसहखशः ॥१०* 

नात्यर्थं धारिका ये च ये च धममंद्विषः कचित्‌ । 

उदीच्यान्मध्यदेशांश्च तथा विन्ध्यापरान्तिकाच्‌ ।॥१०६ 

तथव दाक्षिणात्यांश्च द्रविडान्‌ सिहलैः सह । 

गान्धारान्‌ पारदांश्चौ व पदलवान्‌ यवनाञ्छकान्‌ ॥९०७ 

तुषारान्‌ बर्बराश्च व पुलिन्दान्‌ दरदान्‌ खसाच्‌ । 

लम्पाकानन्धकान्‌ श्द्रान्‌ किरातांश्चंव स प्रभुः ॥६०८ 

प्रवृत्तचक्रो बलवान्‌ म्लेच्छानामन्तकृद्बली । 

प्रहर्यः सर्वभूतानां पृथिवीं विचरिष्यति ॥१०६ 
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अत्यन्त अद्भुत कम्मं करने वाले वाण के सहल वाहृओं का छेदन किया 
था श्रोर युद्ध भूमिमें नरकासुरका वध कर दिया धा तथा महानु बलच 
यवन का हनन क्रिया था ॥१०१।। अपने तेज से महीपालो के समस्त रत्नो का 
हरण कर लियाथा। जो रसातलमें दृष्ट प्राचार वाले राजा थे वेसव मार 
डले थे ॥२०२॥ महानु भ्रात्मा बाले विष्णु भगवान्‌ के समस्त प्रादुर्भाव लोकों 
के दित-सम्पादन के हए ये । विष्णु का यह्‌ अवतार इस ही युगमें सन्ध्यासे 
दिलष्ट एवं क्षीण हो जाने पर होगा ॥१०३॥। विष्णुश्च नाम वाला प्रतापवाला 
पाराशयं कल्क दाम याज्ञवल्कय पुरस्सर असम्भूत है जोकि भव्ष्य मेंहोने 
वाला ह ।॥१०३॥ भ्रायुध ग्रहृण करने वाले सहस्रो की संख्या मे ब्राह्मणो से युक्त 
म्र्थातु धिरे हए कल्कि ते हावी-ग्र्च श्रौर रथों से संकुल समस्त सेना को श्रनु- 
कषित कर दिया था ॥१०५।। जो राजां श्रत्यन्त धा्िकर नहीं थे ग्रौर जो कहीं 
धमं से द्वेष करने वाले लोग ये । उत्तर दिशा में होने वाले--मध्य देश के रहने 
वाले तथा जो विन्ध्यापरान्तिक थे श्रौर उसी प्रकार से दाक्षिणात्य एवं पिहलों 
कै साथ द्रविड थे गान्वार्-पारद-पह्व-यवन-शक-तुष।र-ववं र-पुलिन्द- 
दरद संस-लम्पक-ग्रन्धक-रुद्र रौर किरात इन सवको उस प्रभुने ध्वस्त करने 
केलियेजोचक्रको चलाने वाले-महावल वाले-वली 
करने वाले थे, समस्त प्राणियों के द्वारा न देखने के थोग्य 
विचरण करेगे ॥१०६ मे १०६॥ 


ग्रो म्लेच्छों के अन्त 
होते हए परथिवी पर 


मानवः स॒ तु संजज्ञे देवस्यांशेन धीमतः । 
पूवंजन्मनि विष्णुः प्रमितिनमि वीयंवान्‌ ॥११० 
गात्रेण वे चन्द्रसमः पूर्णे कलियुगेऽभवत्‌ । 
इत्येतास्तस्य देवस्य दश सम्भूतयः स्मृताः ॥ १११ 
तं तं कालच कायं तत्तदु दिश्य कारणम्‌ । 
म्रशेन त्रिषु लोकेषु तास्ता योनी; प्रपत्स्यते ॥ ११२ 
प्चविशो त्थिते कल्पे प्विशति वै समाः । 
विनिघ्नन सव्वेभूताति मानुषानेव स्वश ॥ ११३ 





-- ~ -------~-- ~~ 
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करत्वा बीजावशेषान्तु महीं क्रूरेण कर्म्मणा । 

संशातयित्वा वृषलान्‌ प्रायशस्तानधाम्मिकान्‌ ॥११४ 

ततः स वै तदा कत्किश्चरिताथंः ससँ निकः । 

कर्मणा निहताये तु सिद्धास्ते तु पुनः स्वयम्‌ ११५ 

प्रकस्मात्‌ कू पितान्योन्यं भविष्यन्ति च मोदिताः । 

क्षपयित्वा तु तात्‌ सर्वान्‌ भाविनार्थेन चोदितान्‌ ॥।११६ 

गङ्खायमूनयोमध्ये निष्टं प्राप्स्यति सानुगः । 

ततो व्यतीते कल्कौ तु सामान्यैः सह सेनिकंः १११७ 

नूपेष्वथ विनष्टेषु तदा त्वप्रग्रहाः प्रजाः । 

रक्षसो विनिवृत्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे ॥११८ 

धीमान्‌ देव के श्रंशसे उस्न मानव ने जन्म ग्रहण ज्रियाथा। जो विष्णु 
पहिले जन्ममें वीं वाला प्रमिति नाम वाला था ॥११०॥ परणं कलियुग में 
शरीर से चन्द्रमा के तुल्य हुप्नाथाये इतने उस देव के जन्म (भ्रवतार) कहे 
गये हैँ ॥ १११ उस-उस काल को ग्रौर उस-उस काय को उस-उस कारण का 
उदेश्य करके तीनों लोको में ग्रंश से उन-उन योनियों कौ प्राप्त करेगे ।॥ ११२॥ 
पच्चीसवे' कल्प के उत्थित होने पर प्च्चीस बषः जव होगे तब समस्त प्राणियों 
को हनन करते हए सव ओर से मनुष्यों को ही वीजावशेष वाली मही को करके 
क्रूर कमं से युक्त वरप लोकों तथा प्रायः जो श्रधामिक ये उन सवब्रको मारकर 
इसके परचातु उस समय वह कल्कि सेना के सहित चरितार्थं हृए थे । जो कमं 
से निहत हृए थे वे पुनः स्वयं सिद्ध होगये थे ॥ ११३-११४-११५॥ मनुष्य अचा- 
नके ही परस्पर में कुपित हो जाने वाले प्रौर मोहित हो जाँथगे । भावी श्रौर 
रथं से प्रेरित उन सबको समाप्त करके गङ्धा प्रौर यमुना के मध्यमे भ्रनुगके 
सहित वह निष्ठा को प्राप्त करेगे इसके उपरान्त सामान्य सेनिकों के साथ कल्कि 
के व्यतीत हो जाने पर भ्रौर इतके श्रनन्तर राजानं के विनष्ट हो जाने पर उस 
समय समस्त प्रजा भ्रप्रग्रह (निरंकुश) हो जायगी । रक्षण के समाप्त हो जनि पर्‌ 
आपसरमे ही युद्ध करके हनन करने लगेगे ॥११६-११७-११८॥ 
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परस्परत्हतारवासा निराक्रन्दाः सुदुःखिताः । 

पुराणि हित्वा ग्रामांश्च तुल्यास्ता निष्परिग्रहाः ॥११९ 

परनष्टश्र तिधमश्चि नष्टधर्मश्वमःस्तथा । 

हस्वा भ्रत्पायुषश्चं व वनौकस इमे स्मृताः ॥१२० 

सरित्पवेतसेविन्यः पत्रप्रूलफलाशनाः । 

चीर पत्राजिनधराः सङ्करं घोरमास्थिताः ॥१२१ 

प्रल्पायुषो नष्टवार्ता बहुवावाः सुदुःखिताः । 

एवं कष्टमनुप्राप्ता: कगिसन्ध्यंरके तदा ॥१२२ 

प्रजाः क्षयं प्रयास्यन्ति साद्ध कलियुगेन तु । 

क्षीणो कलियुगे तस्मिन्‌ प्रवृत्ते च कृते पुनः ।।१२३ 

प्रपत्स्यन्ते यथान्यायं स्वमावादेव नान्यथा । 

इत्येतत्‌ कोतितं सर्व देवासुरविचेष्टितम्‌ १२४ 

यदुवशप्रसद्ध न महद्वो वेष्णवं यः । 

तुवंसोस्तु प्रवक्ष्यामि पुरो ह्यो रनोस्तथा ॥१२५ 

परस्पर मे हहताश्वास-निराक्रन्द भ्रातु निरन्तर रुदन करने वाले श्रौर 
परम दुःखित लोग नगरों को श्रौर ग्रामो को त्याग करके सब समान निष्परिग्रह 
हो जाँयगे ॥११६॥ सव लोग रेमे हो जांयगे जिनका श्रुतिधमं नष्ट होगया है 
ग्रौर प्राश्रम धमं नष्ट होजाने वाले है-कदमें बहुत ही दछोटे-श्रल्प प्राय वाले 
एकतरह जंगली जीवों की भांत्ति ये कहे गये दै ॥ १२० ॥ नदी श्रौर 
पवतो पर रहने वाले-पत्ते-मूल रौर फलों को भक्षण करने वाले-चौर पत्र 
तथा चमं कौ धारणा करने बलि श्नौर पदम घोर सङ्कर श्रवस्था मेँ श्रास्थित 


हो जांयगे ।1१२१॥ बहुत ही थोडी उस्र वातत नष्ट वा 


त्ता वाले-वहुत बाधाभरो 
से यृक्त-भ्रत्यन्त दुःखित होते हृए 


उस समयमे कलियुग की सन्धिके प्रशमे 
सब लोग कष्ट को प्राप्त. होने वाले होगे ॥१२२।। इस घोर कलियुग के साथ ही 
समस्त प्रजा क्षय को श्राप्त हो जायगी । उस कलियुग के क्षीण होजाने पर श्रौर 
पुत्रः कृत युग कौ प्रवृत्ति होती है ॥१२३॥ जव 


केत वुग प्रवृत्त होगा तो फिर 
न्धाय के श्रनुसार स्वभावसे ही रुब टीक होजायगे श्नौर कोई भी श्रन्यथा नहीं 
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रहेगा । यह समस्त देवासुर विचेष्टित का वंन कर दिया है ॥१२४॥ श्रव 
यदुव॑य के प्रसङ्खसे ्राञ लोगों से महानु वेष्णव यश तुवंसु-पूर- द्र्य. श्रौर 
रनु कायश वणन करूगा ।॥१२५।॥ 


प्रकरण ६ १-अरुषंगपाद समाधि 


तुवंसोस्तु सूतो वद्भिवं ह गोभानुरात्मजः । 
गोभानोस्तु सुतो वीरस्व्रिसानुरपराजितः ॥१ 
करन्धप्रस्तरिसानोस्तु मरुतस्तस्य चात्मजः । 
म्रन्यस्त्ववीक्षितो राजा मरुत्तः कथितः पुरा ॥२ 
अनपत्यो मरुत्तस्तु स राजासीदिति श्र तम्‌ । 
दुष्कृतं पौरवं चापि सवं पूत्रमकल्पयन्‌ ॥३ 

एवं ययातिशापेन जरायाः संक्रमेण तु । 

तुवेसोः पौरवं वंशं प्रविवे् पुरा किल ।।४ 
दुष्कृतस्य तु दायादः शरूथो नाम पाथिवः। 
सरूथात्तु जनापोडश्चत्वारस्तस्य चात्मजाः ॥५ 
पाण्ड्यश्च केरलश्चं व चोलः कुल्यस्तथेव च । 
तेषां जनपदाः कुल्याः पांड्याश्चोलाः सकेरलाः ॥६ 
द्र ल्योस्तु तनयौ वीरौ बभ्र: सेतुश्च विश्र्‌तौ । 
ग्ररुदधः सेतुपुत्रस्तु बाश्रवो रिपुरुच्यते ।७ 
यौवनास्वेन समिति छृच्छ ए निहतो बली । 
युद्ध सुमहदासोत्तु मासान्‌ परि चतुर्दश ॥८ 


श्री सूतजी ने कहा-- तुवसु का पुत्र वद्धि था श्रौर वद्धिं का भ्रात्मज 
गोभानु हुश्रा था । फिर गोभानु का पत्र श्रपराजित तथा वीर त्रिसानु नाम वाला 
उत्पतते हुश्रा था ॥१॥ त्रिसानु का पुत्र करन्धम हृश्ना श्रौर उसका पुत्र मरुत्त 
नामकं तत्पन्च हुभ्रा । पहिले मरुत्त राजा अन्यस्त्ववीक्षित कहा गया था ॥२॥ 
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वह्‌ मरुत्त राजा सन्तान हीन था- एसा सुना गया है! दुष्कृत ्रौर पौरव ते 
भी सबने पूत्र को कल्पित कियाथा ॥३॥ इस प्रकारसे ययातिकेशापसे 
जराके संक्रमणसे तुसु से पौरत्र वंश मे पहिले प्रवेश क्रिया था ।।४॥ दुष्कृत 
का दायादं श्र्थात्‌ पत्र शरूथ नाम वाला राजाहूग्राग्रौर शसूथ से जनापीड़ 
हृश्रा । उसके चार पत्र हुए थे ॥५।॥ पारङ्य->्रल-चोल प्रौर कुल्य ये उन 
चारोंके नाम थे । उनके जनपद भी कूत्य-पारड्या-चोल ष्रौर सकेरल इन्हीं 
नामोसे हुए थे ॥६॥ द्रुह्य. के दो वीर पत्र हुए थे जो बभ्र. ्रौर सेतु इन नामों 
से प्रसिद्ध थे । सेतुका पत्र श्ररुदध थाग्रौर बभ्रू. कारिषु इसनाम्‌से कहा 
जाता है ॥७॥। यौवनाश्च के द्वारा समिति कठिनाई से वलं) सिहत हश्रा था ग्रौर 
चौदह मास तक बहुत बड़ा थृद्ध हुभ्रा था ॥८॥ 


ग्ररुढस्य तु दायादो गान्धारो नाम पाथिवः। 
ख्यायते यस्य नाम्ना तु गान्धारविषयो महान्‌ ॥€ 
गान्धारदेशजाश्चापि तुरगा वाजिनां वराः। 
गान्धारपुत्रो धम्मस्तु धृतस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥१० 
घ्रतस्य दुदेमो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः । 
प्रचेतसः पूत्ररतं राजानः सवं एव ते ॥११ 
म्लच्छराषटराधिपाः सरवे ह्य दीचीं दिशमाश्रिताः । 
म्रनोः पुत्रा महात्मानस््रयः परमधाभ्मिकाः ।।१२ 
सभानरश्च पक्षश्च परपक्षस्तथेव च । 

सभानरस्य पृत्रस्तु विद्राच्‌ कालानलो नृपः ॥१३ 
कालानलस्य धमम्मात्मा सृञ्जयो नाम धािकः। 
सृञ्जयस्याभवत्‌ पुत्रो वीरो राजा पुरञ्जयः ।॥ १४ 
जनमेजयो महा सत्वः पुरञ्जयसूतोऽभवत्‌ । 
जनमेजयस्य राजषेमंहाशालोऽभवन्तृपः ॥१५ 
भ्रासीदिन्द्रसमो राजा प्रतिष्ठितयशा दिवि । 
महामनाः सुतस्तस्य महायालस्य धार्मिकः ॥१६ 
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भरख्दधका दायाद गान्धार नाम वालानृपहुग्रा था। निसकै नामस 

एक बहुत वड़ा देश प्रसिद्ध है ।९॥ गान्धार देश मे उत्पन्न होने वाले घोड़ो मे 
परम श्षठ तुरग हाते हं । गान्धार का पुत्र धम्मं थाग्रौर उसका सुत घृत नामक 
हृराथा ॥१०।। घत के ददम ने जन्म लिया श्रौर दुद॑म ने जन्म लियाश्रौर 
दुम का पुत्र प्रचेता हृभ्रा । प्रचेताके एकसौपृत्रहुएथे श्रौर वै सभी राजां 
हए थ ॥११।। व सव म्लच्छ राट के स्वामी हुए थे ओर उनने उत्तर दिला का 
पराश्रय लियाथा। श्रनुके परम धामिक महाव श्रात्मा वाले तीन पुत्र हुए थे 
॥६२।॥ उन तीना के नाम सभानर-पक्ष ओ्रौर पर पक्ष ये । समानर के यहां 
उसका पृत्र परम विद्वान्‌ कालानल नृप हुश्रा था ॥१३॥ कालानल का धर्मात्मा 
सृञ्जय नाम वाला धामिक पुत्र हमरा था। सृञ्जय का पूत्र वीरं पुरञ्जय ? 
रजा हन्ना था ।१४।। महाबु सत्त्व वाला जनमेजय पुरञ्जय का पुव उत्पन्न 
हमरा था । राजपि जनमेजय का पुत्र महाशाल नाम वाला नृप हृग्रा था ॥१५॥ 
यहं राजा दिवलोक प्रतिष्टित य वाला इन्द्र के समान हप्र था । उस महा- 
शालक्रा महामना नामक परम धामिक पुत्र हुश्रा था ॥१६॥ 

सपर्रीपेवरो राजा चक्रवर्ती महायशाः । 

महामनास्त्‌ पूत्रो द्रौ जनयामास विध्र्‌ तौ ॥१७ 

उशानरच धर्मज्ञ तितिक्चुचंव धार्मिकम्‌ । 

उदरानरस्य पलन्यस्तु प्च राजवंशजाः ॥ १८ 

मृगा कृमौ नवा दर्वा पञ्चमी च हषद्रती । 

उरानरस्य पुत्रास्तु पच तासु कुलोद्रहाः। 

तपसा ते सुमहता जातवृद्धाश्च धार्मिकाः ॥१€ 

ग्रगायास्तु मृगः पत्रो नवाया नव एव तु । 

कम्याः कृमिस्तु दर्वायाः सुव्रतो नाम धामिकः॥२० 

हषट्रतीषुतश्चापि शिविरौशीनरो द्विजाः । 

शिवेः शिवपुरं स्यातं यौधेयन्तु मृगस्य तु ॥२१ 

नवस्य नवराषटन्तु कृमेस्तु कृमिला पुरी । 

च॒त्रतस्य तथा वृष्टा शिविपुत्राच्चिबोधत ॥२२ 
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रिवेस्त्‌ शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकसम्मताः। 
वृषदभेः सुवीरस्तु केकयो मद्रकस्तथा ।।२३ 
तेषाञ्जनपदाः स्फीताः केकया मद्रकास्तथा । 
वृषदर्भाः सूचिदर्भास्तितिक्षोः श्यणुत प्रजाः ॥ २४ 


यह महामना सातो द्वीपो का स्वामी महान्‌ यदा वाला चक्रवर्तीं राजा 
हुप्रा था । उस महामना ने परम प्रसिद्ध दोपू्रोकोजन्म दियाथा भ्र्थात्‌ 
उत्पन्न किया था ॥१७॥ एक का नाम धमं का ज्ञाता उशीनर था ग्रौर दूसरा 
परम धार्मिक तितक्षु हुश्रा था । उशीनर की राजिं के वंश मे उत्पन्न होने 
वाली पाचि पत्नियां थीं ॥१८॥ उनके नाम मृगा-कृमी-नवा-दर्वा श्रौर पचवीं 
हृशती था । उशीनर के उन पत्तियों में कूलके उद्रहन करने वाले पांच पत्र 
हृए थे । वे महानु तपसे जातवृद्ध ्रौर धार्मिक हुए थे ॥१६॥ मृगा के मृग पुत्र 
थाश्रौर नवा के नव-इस नाम वाला हीपूत्रहुग्रा था। कृमीके कृमि श्नौर 
दर्वा के धामिक सुव्रत पुत्र हुश्रा ॥२०॥ हे द्विजगणो ! हषद्रती का पुत्र भी 
श्रौशीनर शिवि हरा था। शिविका शिवपुर भ्रौर मृग का यौदेयं पुर हृए ॥२१॥ 
नव का नवराषटरथा श्रौर कृत्मी की कृमिला नाम वाली पुत्री थी । सुव्रत की 
वष्टा पुरी थी । श्रव शिवि के पृर्रों वो बतलाया जाता है उन्हे समभ लो ॥२२॥ 
राजा शिवि के शिवय नाम के चार पुत्र लोक सम्मत हए थे जिनके नाम-- 
वृषदभं-सुवीर केकय श्रौर भद्रक ये थे ।२३॥ उनके बडे ही विस्तृत (फंलेहृए) 
जनपद केकय-माद्रक-वृषदभं ग्रौर॒सूचिद्भ इन नामों वाले हुए थे । भ्रव आगे 
तितिक्षु के सन्तान के विषय भं श्रवण करो ॥२४॥ 


ते तिक्षुरभवद्राजा पूरवंस्यान्दिशि विश्र तः । 
उशद्रथो महावाहुस्तस्य हेमः सुतोऽभवत्‌ ॥२५ 
हेमस्य सुतपा जज्ञं सुतः सुतया बली । 

जातो मनुष्ययोन्यां वे क्षीणे वशे प्रजेप्सया ॥ २६ 
महायोगी स तु बलिवद्धो यः स महामनाः । 
पुतरानुत्पादयामास चातुर्व॑ष्यंकरान्‌ मुवि २७ 
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गर्धः स जनयामास वद्ध यह्व तथैव च। 

पण्डु कलिङ्घ-ख तथा वालेयं क्षत्रमुच्यते २८ 

बालेया ब्राह्मणाश्च व तस्य वंशकराः प्रभोः । 

बलेस्तु ब्रह्मणा दत्ता वराः प्रीतेन धीमते २९ 

महायो गित्वमायुश्च कल्पायुःपरिमाणकम्‌ । 

संग्रामे चाप्यजेयत्वं धमं चैव प्रभावना ।।३० 

डलोक्यदशंनच्छं वं प्राधान्यं प्रसवे तथा । 

बले चाप्रतिमत्वं वे धममंतत्त्वाथंदशं नम्‌ ३१ 

चतुरो नियतान्‌ वर्णान्‌ त्वं ने स्थापयितेति च। 

इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्तिम्परां ययौ ॥३२ 

तितिक्षु पूवं दिद्यामे परम प्रसिद्ध राजा हूना था। उशद्रथ महाबाहु 
उसका हेम पत्र हुश्रा था ।॥२५॥ हैम का सुतपा, वली सुतया उत्सच्च हुभ्रा था। 
जो वंश के क्षीण होजाने पर्‌ प्रजा की इच्छा से मनुष्य की योनि में उत्पन्न हुभ्रा 
या ॥२६॥। वद्धबरलि जो था वह॒ महामना श्रौर महायोगी था । उसने भूमि में 
चारों वर्णो के करने वाले पूत्रो को उत्पन्न किया था ॥२७॥। उसने भ्रङ्ग-व्ख- 
सुह्न-रुड़-कलिद्ध तथा बालेय को जन्म दिया थाजो क्षत्र कहे जाते है। 
वालेय भ्रौर ब्राह्मण उस प्रभु के वंच करने वाले थे । वुद्धिमानू बलि के लिये 
प्रसन्न होने वाले ब्रह्मा ने वह दान दिये धे ॥२९॥ वे वरदान ये धे-- महाब 
योगिऽव का होना श्रौर कल्पाय परिमाण वाली श्रायु-संग्राम मे भ्रजेय रहना 
भ्रौर धमं में प्रकृष्ट भावना का रहना ॥(३०॥। त्रैलोक्य का दन श्रौर प्रसव में 
पाधान्य-बल में भ्रनुपम होना तथा धमं के तत्त्वार्थं का दशेन-ये वरदान देते 
इए ब्रह्माजी ने कहा था तुम॒ नियत चार वर्णो को स्थापित करने वाले हो- 
इस तरह से विभुके द्वारा जव कहा गयातो राजा बलि को परम शान्ति प्रास 
हई थी ॥३१-३२॥ 

कालेन महता विद्वान्‌ स्वं वे स्थानमुपागतः । 

तेषां जनपदाः स्फीता वद्का ङ्गसुह्वका स्तथा ॥३३ 
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पृण्डाः कलिद्धाश्च तथा तेषां वंशं निबोधत । 

तस्य ते तनयाः सवं क्षेत्रजा मुनिसम्भवाः । 

सम्भूता दी॑तमसः सुदेष्णायां महौजसः ३४ 

बृह द्धानोः सुतो जज्ञ नाम्ना राजा ब्रृहन्मनाः । 

तस्य पत्तीदयं चासीच्चै्यस्योभे च ते सुते ३५ 

यशोदेवी च सत्या च ताभ्यां वंशस्तु भिद्यते । 

जयद्रथस्तु राजेन्द्रो यशोदेव्यां व्यजायत ॥३६ 

ब्रहक्षतरान्तरः सत्याविजयो नाम विश्च. तः। 

विजयस्य धृतिः पुत्रस्तस्य पुत्रो धृतव्रतः ।३७ 

धृतव्रतस्य पुत्रस्तु सत्यकर्मा महायशाः । 

सत्यकमंसुतश्चापि सूतस्त्वधिरथस्तु वे ॥३८ 

स कणां परिजग्राह तेन कर्णस्तु सूतजः । 

एतदः कथितं सर्वं कणं यदं प्रचोदितम्‌ ।।३६ 

एतेऽद्ध ंशजाः सर्गे राजानः कीत्तिता मया । 

विस्तरेणानुपूर्व्या च पूरोस्तु श्णुत प्रजाः ४० 

वहत काल के पश्चत्‌ वह विद्वानु श्रपने स्थानमें श्रागया था | उनके 
जनपद बहुत ही विस्तृत एवं विशाल थे जिनके नाम श्रङ्ध-वङ्ध-सुदह्धक-पृश्ड- 
कलिङ्धं थे । अव उनके वंश को जानलो । उसके वे सव पुत्र मुनियों से जन्म- 
रहण करने वाले क्षेत्रज हृए थे ओर महान्‌ श्रोज वलि दीर्ध॑तम सुदेष्णा मं 
उत्पन्न हुए थ ॥३३-३४॥ श्री सूतजी ने कहा-- बृह्‌ इनु का पुत्र वृहन्मना ताम 
वाला राजा हृजा था । उसकी दो पत्तियां थीं ्रौरवे दोनों च॑द्य की पुत्रियां 
थीं ॥३५।। एक का नाम यशोदेवी था ओर दूसरी का नाम सत्याथा। इन 
दोनों से वंश भिद्यमान होता है । राजेन्द्र जयद्रथ धरोदेवी की कुक्षि से समूत्पन्न 
हृश्नाथा। सत्यासे ब्रह्य क्षव्रान्तर विजय नाम वाला विश्रुत हुश्रा था । विजय 
के पुत्र धृति हुश्रा श्रौर उसका पुत्र धृतव्रत ह्श्रा था ॥३६-३७।। धृतव्रत का 
भरात्मज महान्‌ यश॒ वाला सत्यका नाम वाला उत्पन्न हृश्रा था । सत्यकर्मा का 


पत्र श्रधिरथ सूत उत्पन्न हूग्रा था ॥३८।। उसने कणं का परिग्रहण क्रिया था 
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इसीलिये कणं सूतज हु्रा थः? । यह्‌ सव कणं के विषय भे ` प्रित किया गया- 
वह्‌ मैने वणन करदियादै ॥३९॥ येश्रङ्खके वंश में उत्पन्न होने वाले सभी 
राजा मैने बतला दिये हैँ । श्रव विस्तार के साथ म्नौर भानुपूर्वी कै ग्रनुसार पूरु 
कपी सन्तति का तुम सव मुभते श्रवण करो ॥४०॥ 

पुरोः पुत्रो महाबाहु राजासीज्ञनमेजयः । 

अविद्धस्तु सुतस्तस्य यः प्राचौमजयदिशम्‌ ।४१ 

अविद्धतः प्रवीरस्तु मनस्युरभवत्सुतः । 

राजाथो जयदो नाम मनस्योरभवत्सुतः ।४२ 

दायादस्तस्य चाप्यासीद्ध न्धर्नामि महीपतिः । 

घुन्धोवेहुगवी पुत्रः सञ्चातिस्तस्य चात्मजः (४३ 

सञ्जातेरथ रौद्रारवस्तस्य पुत्राननिगोधत । 

रौद्राश्वस्य घृताच्या वे दशाप्सरसि सूनवः ॥४४ 

रजेयुश्च कृतेयुश्च वक्षेयुः स्थण्डिलेथु च । 

घृतेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्च व सप्तमः ॥४५ 

धमेयुः सन्नतेयुश्च वनेयुद्‌ शमस्तु सः । 

रुद्रा ञूद्राचमद्राच शुभा जामलजा तथा ॥४६ 

तला खला च सप्तैता या च गोपजला स्मृता । 

तथा ताग्नरसा चैव रत्नकूटी च ताहयी ॥४७ 

म्रात्रेयो वंशतस्तासां भर्ता नाम्ना प्रभाकरः। 

श्रनादृष्टस्तु राजर्षो रिवेयुस्यस्य चात्मजः ॥४८ 

श्री सूतजी ने कहा-- पूरु का पूत्र महान बाह्रं वाला राजा जनमेजय 
था | उसका श्रात्मज श्रविद्ध नाम धारी हृशरा था जिसने पूवं दिशा का व्िजिय 
किया था ॥४१॥। श्रविद्धसे प्रकृष्ट वीर मनस्यु नाम वाला सुत हृप्ना था श्रौर 
मनस्यु पुत्र जयद नाम धारी राजा हुश्ना था ॥४२।॥ उस जयद का दायाद 
म्र्थातु उत्तराधिकारी पुत्र धुन्धु नामक महीपति हुभा था । धुच्छु राजा का पृत 
बहुगवी नाम वाला दघरा ग्रौर उस बहुगवी का पूत्र सजञ्जाति ताम वाला सथुलवल 
हश्रा था ॥४३।। सज्जाति का पूवर रौद्राश्व नाम वाला समुत्पन्न हरा था अरब 
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उस रोद्रार्व के पुत्रो काभी ज्ञान प्राप्त करलो । रौद्रारव के शुक्र से घृताची नाम 
वाली श्रप्सरा में दश पूत्रो ने जन्म ग्रहण किया था ।४४।॥ उन दश पत्रों के 
नाम--रजेयु-कृतेयु-वक्षेयु-स्थरिडलेयू-धृतेयू-जलेयू श्रौर सातवां स्थलेयु था 
॥॥४५।। धर्मवु-सन्नतेयु तथा दशाँ वनेयु था । रुद्रा-शूद्रा-मद्रा-शुभा-जाम- 
लजा-तला--खला--ये सातः ग्रौर गोपजला कही गरईथी तथा तामरसा श्रौर 
वसी ही रतकूटी थी ॥४६-४७॥। वंश से ्रात्रेय प्रभाकर नाम वाला उनका 
स्वामी था । श्रनदृ्ट राजपि रिवेयू उसका पुत्र था ॥४८॥। 

रिवेयोज्वंलना नाम भार्या वे तक्षकात्मजा । 

यस्यां देव्यां स राजर्षी रन्ति नाम त्वजीजनत्‌ ।४९ 

रन्तिर्नारः सरस्वस्यां पृत्रानजनयच्छुभान्‌ । 

त्रसु तथा प्रतिरथं घ्र्‌.वश्चं वातिधामिकम्‌ ॥५० 

गोरी कन्था च विख्याता मान्धातु्जननी शुभा । 

धुः प्रतिरथस्यापि कण्ठस्तस्याभवत्‌ सूतः ।५१ 

मेधातिथिः सुतस्तस्य यस्मात्‌ काण्ठायना द्विजाः । 

इतिनानुयमस्यासीत्‌ कन्या साजनयत्सुतान्‌ ॥५२ 

त्सुः सुदयितं पुत्र मलिनं ब्रह्मवादिनम्‌ । 

उपदातं ततो लेभे चतुरस्तविति सात्मजान्‌ ।॥५३ 

युष्मन्तमथ दुष्यन्तं प्रवीरमनघन्तथा । 

चक्रवर्ती ततो जज्ञे दौष्यन्तिनृ पसत्तमः ५४ 

शकुन्तलायां भरतो यस्य नाम्ना तु भारतम्‌ । 

दृष्यन्तं प्रति राजानं वागुवाचाशरीरिणी ॥५५ 

माता भख पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः । 

भरस्व पुत्र दुष्यन्तं सत्यमाह शकुन्तला ।॥५६ 
` रेतोधाः पुल नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 


त्व्रास्य घाता गभेस्य मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥१७ 
५ रिवेयु कौ ज्वलना'- इस नाम वाली तक्षक पुत्री भार्यां हई थी । उस 
` राजष सिवियु ने जिस ज्वलना देवी मे रन्ति नाम बालां पुत्र उत्पन्न क्रिया था 
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॥४६॥ नार रन्ति ने सरस्वी में शुभ पुत्रों को समूत्पन्न क्रिया था । उन पुत्रौ के 
नाम ह-त्रसु-प्रतिरथ ्रौर ग्रतिधामिक ध्रुव ॥५०॥ ओौर गौरी विख्यात 
कन्या थी जोक्रि मान्धाता की शुभ माता हुई थी । प्रतिरथ कापूत्र धृयंहुप्रा 
्नीर उत्का पूत कणठ नाम धारी हृश्रा ॥५१।। उसका पुत्र मेधातिथि हुमा 
जिससे कारन द्विज हृए । इतिनानु यम की कन्या थी उसने पुत्रौ को जन्म 
दिया था ॥५२॥। त्रसु ने सुदयित पुत्र को जो मलिन, ब्रह्मवादी ग्रौर उपदात 
था, प्राप्त क्रिया । इषके पश्चातु उसने चार पुत्रों की प्राप्ति कौ ।५२॥ सु्मन्त 
इसके उपरान्त दुष्यन्त-प्रवीर ग्रौर श्रनद्य ये उनके नामथे। इसके ग्रनन्तर 
नृपश्रेष चक्रवर्त्ती दौष्यन्ति उत्पन्न हुश्रा था ॥*४।। र्कुन्तला मे भरत ने जन्म 
ग्रहण किया था जिसके नाम से इस देश का नाम मारत हज दै । राजा दृष्यन्त 
से मूर्तिमती वाणी ने कहा था ॥५५।। माता भस्त्रा पिताका पत्र है, जिससे 
उत्पन्न हुभ्रा है वह वही है, पुत्र काभस्ण करो, शकुन्तला दुष्यन्त से सत्य 
कहती है ।॥५६।। हे नरदेव ! यम क्षय से रेतोधा पत्र को प्राप्त करता है म्रौर 
तुम इसके गभं के धाता हो, शकुन्तला का श्रपमान मत करो ॥५७॥ 

भरतस्तिसृषु स्त्रीषु नव पुत्रानजीजनत्‌ । 

नाभ्यनन्दच्च तान्‌ राजा नानुरूपान्ममेत्युत ॥॥८ 

ततस्ता मातरः कुदाः पुतराचचिन्यरयमक्षयम्‌ 1 

ततस्तस्य नरेन्द्रस्य वितत पुत्रजन्म तत्‌ ॥५९ 

ततो मरुद्धरानीय पुत्रस्तु स बृहस्पतेः । 

तड ऋरा मितो भरद्वाजो मरुद्धः क्रतुभिविभुः ६० 

तत्रैवोदाहरन्तीदं भरद्वाजस्य धीमतः । 

जन्मसडः क्रमणच्चौ व मरू्ड्िभं रताय वे ॥६१ 

भरतस्तु भरद्वाजं पत्र प्राप्य तदाब्रवीत्‌ । 

प्रजायां संत्दतायां वै कृतार्थोऽहं त्वया विभौ ॥६२ 

पूर्वन्तु वितथं तस्य कृतं वै पूत्रजन्म हि । 

ततः स वितथो नाम भरद्राजस्तथाऽभवत्‌ ॥६२ 
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तस्मादिव्यो भरद्वाजो ब्राह्मण्यात्‌ क्षत्रियोऽभवत्‌ । 
दिमुख्यायननामा स स्मृतो द्विपित्रुकस्तु वै ॥६४ 
ततोऽथ वितथे जाते भरतः स दिवं ययौ । 
वितथस्य तु दायादो भुवमन्युबेभूव ह ॥।६५ 
महाभूतोपमाश्चासंश्वत्वारो भुवमन्युजाः । 
ब्रहतक्त्रो महावीर्यो नरो गाग्रश्च वीयंवान्‌ ।६६ 
नरः्य साकृतिः पतरस्तस्य पुत्रौ महौजसौ । 
गुरुवीयस्तरिदेवश्च सांकृत्याववरौ स्मृतौ ॥६७ 
दायादाश्चापि गाग्रस्य शिनिबद्धात्‌ बभूव ह्‌ । 
स्मृताश्च ते ततो गागृचाः क्षात्रोपेता द्विजातयः ॥ ६८ 
भरतने तीन खियों मे नौ पुत्रों को उत्पन्न क्रिया था क्नन्तु राजानै 

उनका श्रमिनन्दन नदीं कियाथाये मेरे म्रनुरूप नहीं हैँ 


॥५८॥। इसके भ्रनन्तर 
माताएे बहुत ब्रु हुई 


मरौर उन्होने पूरो को यम क्षयको प्राक्त कर दिया था। 
इसके उपरान्त उस राज्य का वहं पुत्र जन्म वितथ होगया था ॥५६।। इसके 
पश्चात्‌ मरुतो ने वृहस्पति से वह्‌ कृत लाकर क्रतु मरतो ने विभु भरद्राज को 
संक्रामित किया ॥६०॥ वहाँ पर्‌ ही वीमाब्‌ भरद्वाज का यहु मर्तोंके द्वारा 
भरत के लिये जन्म का सक्रामण उदाहृत करते हैँ ।६१॥ भरत ने तो भरद्राज 
को पूच्र प्राप्त करके उस समय कहा-- है विभो! मेरी प्रजा के संहृत हो जाने 
पर श्रापने मुके कृताथं किया है ।।६२॥ उसका पहिले तो पृत्र जन्म वितथ कर 
दिवा था 1 इसके परचातु वह्‌ भरद्वाज वितथ नाम वाला होगया था ॥६ ३॥ 
इससे दिव्य भरद्वाज ब्राह्मण्य से क्षत्रिय होगया था तव वह द्विमुल्यायन नाम 
वाला श्रौर द्िपितूक्र कहा गया है ॥६४॥। फिर उस वितथ के उत्पन्न होने पर 

ह भरत दिवलोक को चला गया थू | वितथ का दायादं (पुत्र) भुवमन्यु हृश्रा 
था ॥६५॥ महाभूत के समान भुवमन्य्‌ से जन्म ग्रहणा करने वालि पत्र चार हुए 
थे । उन चारोंके नाम व्रहत्क्षत्र-महावीर्य-नर श्रौर वीयेवानु गाग्र्य ये 
थे ॥६६॥ नर के पुत्र साति नामधारी = 


ठा था। उस साति के महाव ग्रोज 
वलि दो पुत्र हुए थे जिनके नाम गुरूवीयं ओर लिदेवये थे जो स्ित्यावर करे 


न = 4 
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गये ह ॥६७॥ गाग्रस्य जिनिवद से भी दायाद हूए ग्रौर येक्षात्र धर्म से युक्त 
द्विजाति गाग्रय कटे गये ह ॥६२८॥ 
महावीर्ययुतश्चापि भीमस्तस्मादुभक्षयः। 
तस्थ मार्या विशाला तु सुषुवे वै सुतास्त्रयः 1६९ 
त्रथ्यारुणि पुष्करिरं तृतीय सृवुवे कपिम्‌ । 
कपेः क्षत्रवरा ह्यं ते तयोः प्रोक्ता महषेयः ॥६० 
गाग्राः सांकृतयो वीर्याः क्षात्रोपेता दिजातयः। 
संश्विताद्धिरसं पक्षं वृहस््त्रस्य वक्ष्यति ॥७१ 
वृहतक्षवस्य दायादः सुहोत्रो नाम घा्मिकः। 
सुहोत्रस्यापि दायादो हस्ती नाम वभूव ह्‌। 
तेनेदं निर्मितं पूर्वं नाम्ना वे हास्तिनं पुरम्‌ ॥७२ 
हुस्तिनश्चापि दायादास्त्रयः परमधामिकाः। 
ग्रजमीढो द्विमीडश्च पुरसीटस्तथेव च 1७३ 
ग्रजमीटस्य पुत्रास्तु शुभाः गुभकुलोदहाः । 
तपसोऽन्ते सुमहतो राज्ञो वृढस्य धामिकाः ।७४ 
भरद्राजप्रसादेन श्यणुध्वं तस्य विस्तरम्‌ । 
श्रजमीढस्य केशिन्यां कण्ठः समभवत्किल ॥७५ 
मेधातिथिः सुतस्तस्य तस्मात्‌ कण्ठायना दविजाः । 
ग्रजमीढस्य धूमिन्या जज्ञ बृहद्सुनं पः ॥७६ 
महावीयं का पत्र भी भीम नामक हुत्रा ओर उससे फिर उभक्षय हप्र 
ससि भार्या विशाला नाम बाली ये तीन पत्रो का प्रसव करिया था ॥६६॥ एक 
का नाम त्र्यारुणि था, दूरा पुष्करिण श्रौरं तृतीय कायं हुमा था । कपि के 
यक्ष नर हए श्रौर उन दोनों के महषि कटे गये है ।॥७०॥ गाग्र-साङतय, 
वीयं क्षात्र धमं से युक्त द्विजाति थे । श्राङ्किरस के पक्ष.काब्रान्‌ लेकर वृह- 
तक्षत्र का बतला्थेगे ॥७१॥ वृहत्कषत्र का दायाद्‌ सुद्रोत्र नाम धारी परम धार्मिक 
था । सुहोत्र का भी दायाद हस्ती नाम वाला हृग्रा धा। उसने ही यहं हास्तिन 
पुर श्रपने नाम से पहिले बनाया था ॥७२॥ हस्ती के भी तीन पतत समुतान हए 


कु क 
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थे जोकि परम ध्म के मानने वालेथे। उन तीनों के नाम भ्रजमीढ-द्विमीढ्‌ 
तथा पुरूमीढ ये थे ॥७३॥। अ्रजमीढ के जो पत्र हृएभेवे बहत ही शुभ श्रौर 
कुल के उद्वहन करने वाले ये । सुमहान्‌ तप॒ के प्रन्तमें वृद्ध राजाके धाक 
हृए थे ॥७४॥ वे भद्रान कै प्रसादसे ही हए थे भ्रव उनक्रा विस्तार का श्रवणा 
करो । श्रजमीढ नाम वालेके केशिनी में केरएठनाम धारी उत्पन्न हुश्राथा 
॥७५॥। मेधातिथि नाम वाला उसका पुत्र था । उससे फिर करठायन द्विज उतपन्न 
हुए थे ॥७६॥ 

वृह्सोबर हद्विष्णुः पूत्रस्तस्य महाबलः 

बरह्मा सुतस्तस्य पूतरस्तस्य बृहद्रथः ।।७७ 

विश्वजित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्य चात्मजः । 

ग्रथ सेनजितः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्र ताः ॥७८ 

रुचिराशवश्च काव्यश्च रामो हृढधनुस्तथा । 

वत्सश्चावन्तको राजा यस्य ते परिवत्सराः ।७९ 

रुचिराइवस्य दायादः पृथुषेणो महायशाः । 

पृथुषेणस्य पारस्तु पार।त्रीपोऽथ जज्ञिवान्‌ ८० 

यस्य चेकशयश्वासीत्‌ पुत्राणामिति नः श्रू तम्‌ । 

नीपा इति समाख्याता राजानः सवे एव ते ८१ 

तेषां वंशकरः श्रीमान्‌ राजासीत्कीत्तिवद्ध नः । 

काम्पिल्ये समरो नामस चेष्टसमरोऽभवत्‌ ॥८२ 

समरस्य परः पारः सत्वदश्व इति त्रयः । 

पत्राः सवंगुणोपेताः पारपृत्रो वृषुबेभौ ॥=३ 

वृषोस्तु सुकतिर्नाम सुकृतेनेह कमेणा । 

जज्ञं सवगुणोपेतो विश्राजस्तस्य चात्मजः । | ८४ 

ग्रजमीढ के धूमिनी में हदु राजा ने जन्म ग्रहण क्रिया था ॥७७।। 
वृषु पे बरद द्विष्णु पृत्र हुत्राथा जो महान बल वाना था उसका पुत्र बृहत्कर्मा 
` हु्रा श्रौर फिर उका पुत्र बृहद्रथ नाम वाला हृत्रा था । उसका ्र्थात्‌ बृहद्रथ 
का तनय विश्वजित्‌ हुभा भ्रौर उसका सेनजित भ्रात्मज हृश्रा था । इसके उप- 


त्स 
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रान्त फिर सेनजित्‌ के लोक में परम प्रसिद्ध चार पत्रों न जन्म ग्रहण क्रिया था 
।७८॥ उन चारों पुत्रो के नाम रुचिराश्च-काव्य-राम श्रौर हद्धनु ये ये । वत्स 
श्रावन्तक राजा था जिसके ये परिवत्सर हुए हं ॥७६॥ रुचिराश्च का दायाद 
महान्‌ यश वाल। पृथुषेन धा । पृथुसेन का पार्‌ हृभ्ना ग्रौरपारसे नीपने जन्म 
लिय था ।।८०॥ जिसके एक शत पत्र हृए थे- यह हमसे सुना गया है। वे 
समस्त राजा लोग नीपा--नाम से समाख्यात हूए थे ॥८१॥ उनके वंश को 
करने अर्थात्‌ चलाने वाला श्रीमान की्तिवदधन राजा हृप्राथा काम्पिल्य में 
समर नाम व्राला वहु सचेष्ट उमर हुश्राथा ॥८२।॥ समर के पर्पार ग्रौर 
सत्त्वद ये तीन श्रात्मज हृएु थे ये समस्त पुत्र स्वगुण गण से सम्पन्न ये । पार 
का पुत्र वृषु सुशोभित हुभ्रा था ॥८३॥ वृषु का सुरति नामक पत्र यहाँ सुकृत 
कमं के द्वारा समस्त गुणों से युक्त हृम्रा था श्रौर उसका पत्र विश्राज नाम वाला 
हुग्रा था ।८४।] 

विभ्राजस्य तु दायादस्त्वणुहो नाम पाथिवः। 

बभूव शुकजामाता ऋचीभर्ता महायशाः ॥५ 

ग्रणुहस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महातपाः । 

योगसूनुः सुतस्तस्य विष्वक्सेनो ऽभवन्नृपः ॥८६ 

विश्राजपुच्रा राजानः सुकृतेनेह कम्मंणा । 

विप्वक्‌सेनस्थ पुत्रस्तु उदकूसेनो वभूव हं २७ 

भल्लाटस्तस्य दायादो येन राजा पुरा हतः । 

भट्लाटस्य तु दायादो राजासीन्जनमेजयः। 

उग्रायुधेन तस्याथे सर्वे नीपाः प्रणाशिताः ॥८८ 

परीक्षितस्य दष्यादो बभूव जनमेजयः । 

श्र तसेनस्य दायादो भीमसेनोऽपि नामतः ॥*९ 

जनुस्त्वजनयत्पुत्र सुरथं नाम भूमिपम्‌ । 

सुरथस्य तु दायादो वीरो राजा विदूरथः ॥&० 

विदुरथसुतश्चापि सावभौम इति श्रतिः । 

सावंभौमान्नयत्सेन श्रा राधिस्तस्य चात्मजः ॥6€१ 
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भ्राराधितो महासत्त्व प्रयुतायुस्ततः स्मृतः । 
प्रक्रोधनोऽयुतायोऽस्तु तस्मा वातिधिः स्मृतः ॥£२ 

देवातिथेस्तु दायाद ऋक्ष एव वभूव ह्‌ । 

भीमसेनस्तथा ऋक्षा दिलीपस्तस्य चात्मजः ६३ 

दिलीपसूनुः प्रतिपस्तस्य पूत्रास्त्रयः स्मृताः । 

देवापिः शन्तनुश्च व बाटलीवश्चव तै त्रयः ॥६४ 


विभ्राज का दायाद ब्रणुह नामधारी राजा हरा था। शुकजा माताथी 
ग्रौर महान्‌ यशवाला ऋचीक भर्ता ॥८५।। म्रणुह का दायाद (पूत्र) महान्‌ 
तपस्वी ब्रह्मदत्त हृप्रा था ग्रौर उसका तनयं योग सूनु श्रौर उसका पुत्र विष्वक्‌ 
सेन नृप हुश्रा था ॥८६।। विभ्राज के पुत्र सव यहाँ सुकृत कमं के द्वारा राजा 
हए थे । विष्वक्सेन का पूत्र उदकसेन हृग्रा था ॥८८॥ उसका दाथाद भल्लाट था 
जिसने पहिले राजा का हनन करिया था भल्लाट का दायाद राजा जनमेजय था। 
उसके लिए उग्रायुध ने समस्त नीपं प्रणष्ट कर दिया था॥८८॥ श्री सूतजीने 
कहा परीक्षित का दायाद जनमेजय नाम॒वाला हुम्राथा। श्रुतसेन का पुत्र 
नाम से भीमसेन हुभ्रा था ।॥८६॥ जह्नु ने सुरथ नाम वाला राजापुत्रकेरूप 
मे उत्पन्न किया था । सुरथ का दायाद प्रम वीर राजा विदूरथ हुप्राथा 
॥६०॥ विदूरथ का पुत्र सर्वभौम था- फेनी श्रुतिहै। सार्वभौम से जयत्तेन 
उत्प हुभरा श्रौर उत जयत्सेन का पुत्र आराधि नाम वाला हृम्रा था ॥€१॥ 
ग्राराविसे म्रयुतायु हुभ्राथाजो महान्‌ सत्व वाला कहा गया है । फिर उस 
भ्रयुतायु का श्रक्रोधन पुत्र हुश्रा श्रौर उस ग्रक्रोवन से देवातिथि पुत्रहुभ्राथा 
॥९२॥ देवातिथि का दायाद ऋक्ष नाम वाला हम्राथा । ऋक्ष से भीमसेन की 
उत्पत्ति हुई ग्रौर उस्तका पुत्र दिलीप नामधारी हुग्रा था ॥६३॥ दिलीप का 
पुत्र प्रतिप हुभ्रा ग्रौर उस प्रतिप के तीन पत्त कहे गये 
शान्तनु श्रौर वाह्लीक ये तीन ये ।॥६४।। 


बाह्लीकस्य तु विज्ञयः सप्तवाहलीश्वरो सृपः। 
बाह्लीकस्य धुतश्च व सोमदत्तो महायशाः ॥९५. 


है । जिनके नाम देवापि- 


७ 
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जज्ञिरे सोमदत्तात्त भूरिम्‌ रिश्रवाः शलः। 

देवापिस्तु प्रवव्राज वनं धम्मंपरीप्सया ९६ 

उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरभवन्मुनिः। 

च्यवनोऽस्य हि पृत्रस्तु इष्टकश्च महात्मनः ॥€७ 

दान्तनुस्त्वभवद्राजा विद्वान्‌ वे स महाभिषः। 

इमं चोदाहरन्त्यत्र इलोकं प्रति महाभिषम्‌ ॥६८ 

यं यं राजा स्पृराति वे जणं समयतो नरम्‌ । 

पुनयुं वा स भवति तस्मात्ते शन्तनु विदुः ॥६& 

ततोऽस्य शन्तनुत्वं वे प्रजास्विह परिश्र्‌ तम्‌ । 

स उपयेभे धर्मात्मा रन्तनुर्जाह्नवीं नृपः ॥१०० 

तस्यां देवव्रतं भीष्मं पत्र सोऽजनयत्प्रभुः । 

स च मीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः १०१ 

काले विचित्रवीरयन्तु शन्तनु जंनयत्सुतम्‌ । 

रन्तनोदयित पूत्र प्रजादितकरम्प्रभुम्‌ । 

कृष्णद्रं पायनश्चं व क्षत्रे वे चिव्रवीयेके १०२ 

धृत राष्ट पाण्डु विदुरचाप्यजीजनत्‌ । 

धृतराष्टा्तु गान्धारी पृत्राणां सुषुवे शतम्‌ १०३ 

तेषां दुर्योधनो ज्गरेष्ठः सब्वक्षत्रस्य स प्रभुः । 

माद्री राज्ञी पृथा चैव पाण्डोभयिं बभूवतुः ॥१०४ 

वाट्लीक का पुत्र वाहलीश्वर नृप हुमा था । अैर वाह्लीक का भुत 

महान्‌ यश वाला सोमदत्त था ॥६५॥ सोमदत्त से भूरि-भूरिश्रवा श्रौर शल 

नाम वाले तीन पुत्र रत्न समूतन्न हुए धे । देवापि तो धर्म कौ इच्छ से बन मे 
चला गया था ॥६६॥ देवापि मुनि वहाँ वन में जाकर होत्रगण का उपाध्याय 
होगया धा । इसका पृत्र च्यवन ओौर महान्‌ ्रात्मा वाले का इष्टकहुप्राचा 
॥९७॥। शान्तनु तो राजा हृश्रा था वह्‌ महानु विद्ानु श्नौर महाभिष धा । महा- 
भिष के प्रति यहाँ पर इस शलोक को उदाहरण किया करते है ॥६८॥ समय 
से जीरं जिस-जिप भी सनुष्य को राजा स्पदौ किया करता दहै वह फिर श्रपने 


ज जिनका 
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उप्त वाद्धक्य कात्याग करयुवाहो जातादहै इसी से उसे शन्तनु कहा करते 
थे :\€६।॥। इसके परचात्‌ इसक्रा शन्तनुत्व प्रजाश्रों मे यहां परिश्रूत है । उस 
शन्तनु राजा ने जोकि प्रत्यन्त धर्मात्मा था जाह्नवी के साथ विवाह किया था, 
जह्नु राजा की पूत्री गङ्गा को जाह्लवी कहा जाता था ।॥१००॥ उस प्रभु 
शान्तनु ने उस जाह्ववी में देवव्रत नाम वाले मीष्म पुत्र को उत्पन्न किया था। 
वहं पारडवों का पितामह “भीष्म'- इस नाम से ही प्रख्यात था ॥१०१।। षमय 
भराने पर शन्तनु ने विचित्र वीयं पुत्र को उत्पन्न करियाथा। यह्‌ शान्तनु को 
परम प्रिय भ्रौर प्रजा का हित करने वले प्रभु पुत्र था। इस विचित्र वी्य॑के 
क्षेत्र मे कृष्ण द्वैपायन ने धृतराषट-पारड श्नौर विदुर को उत्पन्न क्रिया था। 
धृतराष् से उसकी पत्नी गान्धारी में सौ पुत्र समृत हृए ये ॥।१०२-१०३॥ उन 
एक सो पत्रो मे सवसे वड़ा सरवक्षत्र का प्रमु वह दुर्योधन था । रानी माद्री भौर 
पृथा ये दो पत्तियां पःरडुकी हुई' थीं ॥१०४॥ 

देवदत्ताः पुतास्ताभ्यां पाण्डोरथे विजज्ञिरे । 

धर्म्माय धिष्टरो जज्ञ वायोजंजञे वृकोदरः १०५ 

इन्द्राद्धनञ्जयो जज्ञे शक्रतुल्यपराक्रमः। 

ग्ररिविभ्यां सह देवश्च नकुलश्चापि माद्विजौ १ ०६ 

पच्च व पाण्डवेभ्यश्च द्रौपद्यां जज्ञिरे सुताः । 

द्रौपद्यजनयज्ज्येष्ठं श्रूतिविद्ध युधिष्टिरात्‌ १०७ 

हिडम्बा भीमसेनात्तु जज्ञ पुत्रः घटोत्कचम्‌ । 

कार्याः पृनर्भीमसेनाजज्ञ सव्वंवृकं सुतम्‌ ॥१०८ 

सुहोत्र विजया माद्री सहदेवादजायत । 

करेमत्यान्तु वे्यायां निरमितरस्तु लाद्धलिः १०६ 

सुभद्रायां रथी पार्थादभिमन्युरजायत । 

उत्तरायान्तु वेराग्रयां परीक्षिदभिमन्युजः ॥ ११० 

परीक्षितस्तु दायादो राजासीज्जनमेजयः। 

ब्राह्मणान्‌ स्थापयामास वे वाजसनेयिकान्‌ ॥ १११ 


न्--- 


| 
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ग्रसपत्नं तदामपद्धि शस्पायनं एव तु । 

न स्थास्यतीह दुदु द्ध तवैतद्टचनं भुवि ॥११२ 
यावत्स्थास्यास्यहं लोके तावन्नेतत्प्रशस्यते । 

ग्रभितः संस्थितश्चापि ततः स जनमेजयः ॥ १ १३ 

पौणंमास्येन हविषा देवमिष्ट् प्रजापतिम्‌ । 

विज्ञाय संस्थितोऽपद्यत्तद्रधीौष्ट विभोमंखे ॥११४ 


उन दोनो पत्नियों सेदेवोंकेद्रारा व्यि हुए पाणडके प्रथं येपुव्र 
समुत्पन्न हृए थे । धमं से युषिष्ठिर-वायू से वृकोदर इन्द्र से धनञ्जय जो इन्द्र 
के समान पराक्रमी था श्रश्िनी कुमारो से सहदेव श्रौर माद्री से जन्म लेने 
वलिनकरुलयेदो पुत्र हए ये ।१०५-१०६॥ इन पाचों पारडवों से पांचही 
द्रौपदी में पुत्र उत्पन्न हए थे । द्रौपदी ने सवसे वडा पत्र युधिष्ठिर से श्रुति विद्ध 


ताम वाला समुत्पन्न किया था ॥१०७॥ दिगम्बा ने भीमसेन से घटोत्कच नामं 


वाला बुत्र उत्पन्न किया था। काशी से भीमसेन का सर्वक नामक पुत्र उत्पन्न 
हेरा था ॥१०८॥ सहदेव से विजया माद्री ने सुहोत्र नाम वाला पत्र जन्माया 
था। करेमती वद्या मेँ निरभित्र जाङ्गलि उत्पन्न हुम्रा ।१०६॥ सुभद्रामें रथी 
अभिमन्यु पाथं श्रजुन से समुत्पन्न हया था । वेराटी उत्तरा में प्रभिमन्यु का 
धत परीक्षित उत्पन्न इजा ॥११०॥ परीक्षित्‌ का दायाद राजा जनमेजय हभ्रा 
धा। उसने वाजसनेयी ब्राह्मणो की स्थापना की थी ॥ ११९॥ तव भ्रमषंसे 
वेशम्यायन ने कहा- हे दुबु द्ध ! भूमि में यहां तेरा यह असपत्न वचन नहीं 
रहेगा ॥११२॥ मँ जव तक लोक में रगा तब तक यह्‌ प्रशस्त नहीं होगा । 

पव प्रकार से वहु जनमेजय संस्थित भी था ।॥ ११३॥ पौणंमास्य हवि से 
शलापति देव का यजन करके गौर जानकर विभु कै मख में संस्थित होते हए 
उको तरह प्रवीष्ट को देखा था ॥११४॥ 


परीक्षित्तरयश्चापि पौरवो जनमेजयः । 
दविरर्वमेधमातहत्य ततो वाजसनेयकम्‌ । 
भवत्तेयित्वा तुब्रह्मतरिख्वीं जनमेजयः ॥ ११५ 
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खव्वमङवकमुख्यानां खन्वंमद्धनिवासिनाय्‌ । 

खव्व च मध्यदेशानां त्रिखर्वीं जनमेजयः । 

विषादाद्‌ ब्राह्मणः साद्ध ममिशस्तः क्षयं ययौ ।११६ 

तस्य पत्रः शतानीको बलवान्‌ सत्यविक्रमः । 

ततः सुतं शतानीकं विप्रास्तमम्यषेचयत्‌ ।।११७ 

पुत्रोऽवमेध दत्तोऽभूच्छतानीकस्य वीय्यंवान्‌ । 

पत्रोऽर्वमेधदत्ताद्रं जातः परपूरंजयः ॥११८ 

ग्रधिसामकृष्णो धर्म्मा साम्प्रतोऽयं महायज्ञाः । 

यस्मिन्‌ प्रशासति महीं यृष्माभिरिदमा्टतम्‌ ।११९ 

दुरापं दी्धेसत्र वे त्रीणि वर्षाणि दुश्चरम्‌ । 

वष॑टयं कुरुक्षेत्रे हषटरत्यां हिजोत्तमाः ॥ १२० 

परीक्षित के पुत्र पौरव जनमेजय ने दो प्रश्चमेध यज्ञो का श्राहुरण करके 
इसके पड्चात्‌ वाजसनेय को प्रवृत्त कराकर तव॒ जनमेजय ब्रहत्रिखर्वी होगया 
था ।॥११५॥ मख्य अश्वो कौ एक खवं संख्या-अद्खनिवासियो का एक खवं प्रौर 
मध्य देशों का एक खव इस तरह से जनमेजय त्रिखरवी हुश्रा था । विषाद से 
ब्राह्मणों के साथ भ्र्भिशस्त होता हुघ्रा क्षय को प्राप्त हृभ्रा था ॥११६॥ उसका 
पुत्र शतानीक था जो बहुत बलवानु ्रौर सत्य विक्रम वाला था । इसके पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों ने उस पत्र शतानीक को राज्य पर श्रभिषेक कर दिया था ॥११७॥ 
शतानीक का पृत्र ्रश्वमेव दत्त बड़ा वीर्यवान्‌ हुमा था। श्रश्वमेध दत्त से 
परपुरंजय पुत्र उत्पन्न हआ था ॥११८॥ यह महान्‌ यशवाला सम्प्रत बहुत 
धर्मात्मा अ्रधिसाम छृष्ण है जिसके भूमिपर प्रशासन करने पर तुम लोगों ने यह 
राहत किया दहै । जोकरि तीन वं पर्यन्त वड़ा दुर्चर एवं दुराप यह दीं सत्र 


है । हे द्विजोत्तमो ! दौ वषं तक कुरुलेत्र मे हषदरती में हुमा था ॥११९-१२०॥ ` 


श्रोतु भविष्यभिच्छामः प्रजानां वै महामते । 
सूत साद्ध' नृपेभव्यिं व्यतीतं कीत्तितं त्वया ॥ १२१ 
यत्तु संस्थास्यते छृत्यमुत्पत्स्यन्ति च ये नृपाः । 
वर्षग्रितोऽपि प्रब्र हि नामतश्चौव तान्नृपान्‌ ॥१२२ 





॥ 
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कालं युगप्रमाणच् गुखदोषान भविष्यतः । 

सुखदुःखे प्रजानाच धम॑तः कामतोऽ्थतः १२३ 

एतत्सर्वं प्रसङ्कयाय पृच्छतां ब्र हि तत्वतः । 

स एवमृक्तो मुनिभिः सृतो बुद्धिमतां वरः । 

ग्राचचक्षे यथावृत्तं यथादृष्टं यथाश्र्‌ तस्‌ ॥ १२४ 

यथा मे कौत्तितं सर्ग व्यासेनादुमुतकम्मंणा । 

भाव्यं कलियुगच्च व तथा मन्वन्तराशि तु ॥१२५ 

अनागतानि सर्वारिि ब्रू वतो मे निबोधत । 

ग्रत उदुर्ध्वं प्रवक्ष्यामि भविष्यनति नपास्तु ये ॥ १२६ 

एलांश्चव तयेक्ष्वाज्घन्‌ सोद म्नांश्चव पाथिवान्‌ । 

येषु संस्थाप्यते क्षेवमेश्ष्वाकवसिदं शुभम्‌ ॥१२७ 

तान्‌ सर्वान्‌ कीर्तयिष्यामि भविष्ये पटितान्तृपान्‌ । 

तेभ्यः परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ।। १२८ 

लताः पारशवाः ूद्रास्तथा ये च दिजातयः । 

भरन्धाः काः पुलिन्दाश्च तुलिका यवनैः सह्‌ ॥१२९ 

कंवर्ताभीरलरा ये चान्ये म्लेच्छजातयः । 

वषग्रितः प्रवक्ष्यामि नामतश्चौव तान्तृपान्‌ ॥ १३० : 

ऋषियों ने कहा-है महान्‌ मति वाले ! भ्रव हम लोग प्रजाश्रों का 
प्रागे प्राने वाला भविष्यकाल सुनने की उत्कट इच्छा करते ह । ह सूत ! श्रापने 
तक तौ जो होगया श्रौर होरहा है वह ही वंन किया है ॥ १२१) जो 
शत्य संस्थित होगा श्रौर जौ राजा लोग उत्पन्न होगे । उन समस्त राजाश्रों को 
वर्षाग्रसे श्रौर नामस वतलाइये ।॥१२२॥ काल श्रौर युग का प्रमाण तथा होने 
वाले गुण एवं दोषों को बताद्ये । धमं से श्रौर काम से ध्रजाभ्नों के सुख तथा 
ड्लो को भी वताद्ये ।। १२३॥ यह्‌ सब प्रसंश्यान करके पृदधने वाले हमको भ्रापे 
पा करके ता्विक स्पसे बताइये । वुद्धिमानो मेँ परम श्रेष्ठ इस तरह से 
मुनियोके द्वारा पू गये श्रौ सूतजी ने जसा भी हृश्रा जैसा देखा श्रौर जिस 
भकारे सुनाथा वह कहना आ्रारम्भ कर दिया था ॥१२४॥ श्री सूतजी नै 


॥ 
1 
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कहा-अद्धुत कमं करने वाले श्री व्यासजी ने जिस तरह से मुभसे यह्‌ सव कहा 
था । भाव्य-कलियुग श्रौर मन्वन्तर उन सव श्रनागतोंको मुखसे जान लो। 
इसके श्रागे जो नृप होगे उनको बताऊगा ॥१२५-१२६। रेलों को-दक्ष्वकुग्रों 
को श्रौर सौद्यम्न राजाभ्रों को जिनमे यह शुभे एेक्ष्वाकन क्षेत्र संस्थापति किया 
जाता है उन सब भविष्यमें घटित राजाग्रों का वणन करूंगा । श्रौर्‌ उनके 
भ्रागे जौ भ्नन्य राजा लोग उत्पन्न होगे ।॥१२७-१२८॥ पारशव क्षत्रियो का 
समूह तथा शूद्र श्रौर जो द्विजातिगण थे, भ्रन्ध-शक-पुलिन्द-यवनों के साथ 
तूलिक-केवत्तं-ग्रभौर-शवर श्रौर जो श्रन्य म्लेच्छ जाति वाले लोग इन समस्त 
नृपो को वर्षाग्र तथा नाम से बतलाङगा ॥ १२६९-१३०॥ 


ग्रधिसामङृष्णः सोऽयं साम्प्रतं पौरवान्तृपः । 
तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये तावतो नृपात्‌ १३१ 
ग्रधिसामकृष्णपुत्रो निवेकत्रे भविता किल । 
गद्खयापत्हते तस्मिन्नगरे नागसाह्वये । 

त्यक्त्वा च तं सुवा कौशाम्ब्यां स निवत्स्यति ॥१३२ 
भविष्यदुष्णस्ततपुत्र उष्णाच्चित्ररथः स्मृतः । 
गुचिद्रथश्चित्ररथादवृतिमांश्च शुचिद्रथात्‌ ॥१३३ 
सुषेणो गे महावीर्यो भविष्यति महायशाः । 
तस्मात्सुषेणा द्विता सुतीर्थ नाम पाथिवः ॥१३४ 
रुचः सुतीर्था दविता चिचक्षो भविता ततः । 
त्रिचक्षस्य तु दायादो भविता वै सुखीबलः ॥ १३५ 
सुखीबलसुतश्चापि भाव्यो राजा परिप्लुतः। 
परिप्लुतसुतश्चापि भविता सुनयो नृपः ॥१३६ 
मेधावी सुनयस्याथ भविष्यति नराधिपः । 
मेधाविनः सुतश्चापि दण्डपाणिं विष्यति ॥॥।२७ 
दण्डपारोनिरामित्रो निरामिव्राच्च क्षेमकः । 
पच्चविनृपा ह्यते भविष्याः पूवंवंशजाः ॥ १३८ 
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ग्रधिसाम कृष्ण वह यह साम्प्रत पौरवो का राजा है। उसके ग्रन्वय 
मे भविष्य में उतने राजाश्नों का वर्णन करूगा | १३१॥ श्रधिसाम कृष्ण का 
पुत्र निवंक्र मेँ होगा । नागस नामक उस नगर के गङ्धा के दवारा श्रपहूत होजाने 
पर वह॒ उसका निवास त्याग करके कौशाम्बी मे निवास करेगा ॥ १३२॥। उसका 
पुत्र उष्ण होगा ग्रौर उष्ण से चित्ररथ होगा । चित्ररथ का पुत्र शुश्द्रिथ होगा 
ग्रौर शुचिद्रथ से वृत्तिमान्‌ होगा ॥ १३३ सुषेण निर्चय ही महान्‌ यशवाला 
होगा । उस सुषेण का ्रात्मज सुतीर्थं नामध।री राजा होगा ॥१३४॥ सुतीथं 
से रुच का जन्म होगा ग्रौर फिर उससे व्रिचक्ष होगा । त्रिचक्ष का दायाद सुखी- 
वल नाम वाला होगा ।॥१३५॥ सुखीवल का पुत्र परिप्लुत नामक राजा होगा । 
फिर परिप्लुत का पुत्र सुनय नाम वाला राजा होगा ॥१३६॥ सुनय का पुत्र 
मेधावी नामक राजा होगा श्नौर मेधावी का पुत्र दरडपाणि नाम वाला जन्म 
ग्रहण करेगा । १३७ दरुडपाशि से निरामित्र होगा ्रौर निरामित्र से क्षेमक 
चाम वाला जन्म प्राप्त करेगा । ये पद्टीस रजा पूवं वंशज रगे ॥१३२॥ 

आत्रनुवंशश्लोकोऽयं गीतो विग्रः पुराविदः । 

ब्रहयक्षत्रस्य यो योनिर्गशो देवषित्कृतः ॥१३९ 

क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वं कलौ । 

इत्येष पौरवो वंशो यथावदनुकीतितः ।॥ १४० 

धीमतः पाण्डुपुत्रस्य ह्यजु नस्य महात्मनः । 

ग्रत उद्भ प्रवक्ष्यामि इक्ष्वाक्रुणां महात्मनाम्‌ । १४१ 

बरहद्रथस्य दायादो वीरो राजा बृहतक्षयः । 

ततः क्षयः सुतस्तस्य तत्सग्पूहस्ततः क्षयात्‌ ॥१४२ 

वत्सब्यहात्प्रतिव्यूहुस्तस्य पुत्रो दिवाकरः । 

य॒श्च सांप्रतमध्यास्त श्रयोध्यां नगरीं नृपः ॥ १४३ 

दिवाकरस्य भविता सहदेवो महायशाः । 

सहदेवस्य दायादो बरहृदडो भविष्यति ॥१४४ 

तस्य भानुरथो भाव्यः प्रतीतार्वश्च तत्युतः। 

प्रतीताश्वधुतश्चापि सुप्रतीतो भविष्यति ॥१४५ 
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सहदेवः पुतस्तस्य सुनक्षत्रश्च तत्युतः ॥१४६ 


- यहाँ पर पुरावेत्ता विप्रं के द्वारा ग्रनुवंशा का यह इलोक गाया गया है 

जो ब्रह्मक्षत्र की योनि है वह्‌ वंशा देवपियों के द्वारा सत्कृत ह्भ्रा है ॥१३६॥ 
यथावत्‌ ्रनुकोत्तित यह पौरव वंश क्षेमक राजाको प्राप्त करके कलियुग में 
संस्था को प्राप्त करेगा १४० परम वुद्धिमान्‌ महान्‌ श्रात्मा वाले पारु के 

पुत्र ्रजुन का यह वंश है । श्रव इससे श्रागे महात्मा इक्ष्वाकुओं के वश का 

वरन करूंगा ॥ १४१ बृहद्रथ का दायादे वीर राजा बरहतक्षय है फिर उसके 
पस्चात्‌ उप्तका पुत्र वत्सव्ुह क्षय से हुभ्रा ॥ १४२॥ वत्सन्परूह से प्रतिष्युह्‌ श्रौर 
उसका पुत्र दिवाकर हुप्राहै जो दहस समये ्रयोध्या नगरी का राना है 
॥ १४३। दिवाकर का पुत्र महान यशवाला सहदेव होगा शौर सहदेव का 

-उत्तराधिक्रारी पुव बृहदश्च होगा ॥ १४४।॥। उस वृहददव राजा का पृत्र भानुरथ 
होगा श्रौर उसका पत्र प्रतीताश्व होगा । प्रतीताश्व का पूत्र सुप्रतीत नाम वाला 


जन्म ग्रहण करेगा ॥१४५॥ उस सुप्रतीत का पूत्र सहदेव होगा भौर सहदेव का 
पृत्र सुनक्षत्र जन्म लेगा ॥ १४६॥ 


किञ्चरस्तु सनक्षत्रा द्धविष्यति परंतपः । 

भविता चान्तरिक्षस्तु किन्चरस्य सुतो महान्‌ (१४७ 
भरन्तरिक्षात्सुपणंस्तु सुपर्णाच्ाप्यमित्रजित्‌ । 
शत्रस्तस्य भरद्वाजो धर्मी तस्य सुतः स्मृतः । 

पुत्रः कृतञ्जयो नाम धमिणः स भविष्यति । 
कृतञ्जयसृतो त्रातो तस्य पत्रो रणञ्जयः ॥१४८ 
भविता सञ्खयश्चापि वीरो राजा रणञ्जयात्‌ । 
सञ्जयस्य सुतः. शाक्यः शाक्याच्चुद्धोदनोऽभवत्‌ ॥ १४९ 
शुद्धोदनस्य भविता शक्याथे राहुलः स्मृतः । 
प्रसेनजित्ततो भाव्यः श्ुद्रको भविता ततः॥ १५० 
धुद्रकात्श्रुलिको भाव्यः धुलिकात्सुरथः स्मृतः । 
सुभिवरः सुरथस्यापि अ्न्त्यश्च भविता न॒पः ॥१५१ 
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एते देकष्वाकवाः प्रोक्ता भवितारः कलौ युगे । 

बृहद्‌ बलान्वये जाता भवितारः कलौ युगे । 

शराश्च कृतविद्याश्च सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः ॥१५२ 

सुनक्षत्र का पत्र किन्नर नामधारी परन्तप होगा । श्रौर फिर किन्नर 
का पृत्र बृहत्‌ ही महान्‌ प्रन्तरिक्ष होगा ॥१४७॥ अन्तरिक्ष से भूपं नामकं 
पूत्र जन्म लेगा श्रौर सूपं कापृव्र श्रमित्रजित्‌ नामधारी होगा । उसकाः पुत्र 
भरद्वाज श्रौर उससे यहाँ पर धर्मी नामक पुत्र होगा । फिर धर्मी को कृतज्ञय 
नाम वाला पृत्र समृत्पनन होगा । कृतञ्जय का पुत्र ब्रात नामक होगा श्रौर इसकां 
पृत्र रणञ्जय नाम वाला जन्म ग्रहण करेगा ॥१४८॥ रणंञ्जय से सञ्जयं 
नाम का वीर राजा होगा । सञ्जय का पुत्र शाक्य होगा ग्रौर शाक्य से शुद्धोदन 
नाम वाला श्रा था ॥१४६।। शुद्धोदन शाक्याथं में राहुल नाम से कहे जान 
चाला पुत्र होगा । उससे फिर प्रसेनज्ि होगा श्रौर उस प्रसेनजित्‌ सेश्यद्रक 
होगा ॥ १५०॥। कषद्रक क्रा पुत्र क्षुलिक होगा ओर क्ुलिक से सुरथ नाम से कहा 
जाने बाला पुत्र जन्म धारण करेगा 1 सुरथ से सुमित्र नामक भरन्त मे होने वाला 
राजा होगा ॥ १५१।। ये इतने इक्ष्वाकु के वंशा मे होने वाले बताये गये हैँ जोकि 
श्रागे कलियुग मे जन्म धारण कर शासन करेगे । ये सव वबृहव्दल के वंशं मे 
जन्म ग्रहण करेगे श्रौर कलियुगमे ही होगे ये सभी राजा शूरवीर थे-कतविद्य 
्र्थात्‌ विद्या पढे हुए-ये सव सत्य सन्धा प्रतिज्ञा वाले श्रौर इन्द्रियो को जीतने 
वाले थे ॥१५२॥ 

म्रत्रानुवंशश्लो कोऽयं भविष्यज्ञेरुदात्टतः। 

इक्ष्वाक्णामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 

सुमित्रं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वं कलौ । 

इत्येतन्मानवं क्षेत्रमेलख समुदात्टतम्‌ ॥१५३ 

श्रत ऊद्ध प्रवक्ष्यामि मागघेयान्बृहद्रथात्‌ । 

जरासन्धस्य ये वंशे सहदेवान्वये नृपाः ॥ १५४ 

्रतीता वत्तमानाश्च भविष्याश्च तथा पूनः। 

प्राघान्यतः प्रवक्ष्यामि गदतो मे निबोधत ॥१५५ 
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संग्रामे भारते तस्मिन सहदेवो निपातितः । 

सोमाधिस्तस्य तनयो राजर्षिः स गिरिव्रजे १५६ 

पञ्चाशतं तथाष्टौ च समा राज्यमकारयत्‌ । 

शतश्नवाः चतुःषष्टिसमास्तस्य सुतोऽभवद्‌ । 

श्रयुतायुस्तु षड्विशं राज्यं वर्षाण्यकारयत्‌ । 

समाः शतं निरामित्रो महीं भुक्त्वा दिवङ्खतः ॥१५७ 

पचारतं समाः षट्‌ च सुकृततः पराप्तवान्महीम्‌ । 

त्रयोविशं बृहत्कर्मा राज्यं वर्षाण्यकारयत्‌ ॥१५० 

सेनाजित्साम्प्रतं चापि एतां वै भुज्यते समाः| 

च्‌-तज्ञयस्तु वर्षाणि चत्वारिश दू विष्यति ।१५९ 

महाबाहुमेहाबुद्धिमहा भीमपराक्रमः । 

पचत्रिशत्तु वर्षाणि महीं पालयिता नृपः ॥१६० 

यहां पर भविष्य के ज्ञाताग्नो के दवारा यह भ्रनुवंश श्लोक उदाहूत किया 
गया है कि इक्ष्वाकुश्नं का यह वंश सुमित्र के अन्त तक ही होगा । सुमित्र राजा 
को प्राप्त करके कलियुग में संस्था को प्राप्त करेगा । यह इतना टेल का मानव 
उदाहृत किया गया है ॥ १५३॥ इसके श्रागे मागघेय बृहद्रथो का वरन करूगा 
जो सहदेव के प्रन्वय मेँ जरासंघ के वंश मे राज। थे ॥ १५४।। जो व्यतीत होगये 
ग्रोर जो इस समय मे वर्तमान है तथा जो भविष्य में राजा होगे मै इन सबको 
तराघान्य रूप से बताऊगा। बताने वाले मुभे इन सबका ज्ञान प्राप्त करो 
॥१५५॥ उस भारत संग्राम में सहदेव निपातित होगया था। उसका पत्र 
राजषि सोमाधि हुश्रा उसने गिरि ब्रज मे अद्ढावन वषं पयंग्त राज्य कियाथा 
फिर चौसठ वषं तक उसका &> शतशना नाम वाला हु । ्रयुतायु ने चन्वी् 
वषे राज्य कियाथा। निराभित्र सो वषं तक राज्य करके दिवङ्गत हृश्राथा 
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राज्य शासन करेगा ॥१५६॥ महान्‌ वुद्धि वाला श्रौर महानु भीम पराक्रम 
वाला महावायू नप पतीस वषं तक भूमि का पालक होगा ॥ १६०॥ 


म्र्टपश्वाशतं चान्दान्‌ राज्ये स्थास्यति वै शुचिः 

श्रष्टाविशत्समाः पूर्णाः क्षेमो राजा भविष्यति ॥ १६१ 

भुवतस्तु चतुःषष्टीराज्यं प्राप्स्यति वीर्य्यवान्‌ । 

पच्वर्षाणि पूर्णानि धमंनेत्रो भविष्यति ॥१६२ 

भोक्ष्यते नृपतिश्च व ह्यष्टपचाशतं शमाः । 

ग्रष्टात्रिशत्समा राज्यं सृत्रतस्य भविष्यति । १६३ 

चत्वारिशदुशाष्टौ च दृढसेनो भविष्यति । 

त्रयस्त्शततु वर्षाणि सुमतिः प्राप्स्यते ततः ॥१६४ 

हाविशतिसमा राज्यं सुचलो भोक्ष्यते ततः । 

चत्वारिशत्समा राजा सुनेत्रो भोक्ष्यते ततः (६६५ 

सत्यजित्पृथिवौराज्यं त्यशीति भोक्ष्यते समाः । 

प्राप्येमां वीरजिचापि प्वत्रिशदधू विष्यति ॥१६६ 

ग्ररिञ्जयस्तु वर्षाणि पश्वाशत्प्राप्स्यते महीम्‌ । 

दवातरिशच्च नृपा ह्यं ते भवितारो बृहद्रथः ॥१६७ 

शुचि नाम वाला राजा श्रट्‌वन वषं तक राज्य में स्थित रहेगा श्रौर 
क्षेम नामधारी राजौ ्रट्टाईस वषं तक होगा ॥१६१॥ वीयंवान्‌ भुवत चौसठ 
वषं तक्र राज्य को प्राप्त करेगा । पूरे पचि वषं तक धर्मनेत्र राजा रहेगा 
॥१६२। श्रट्‌ठावन वषं तक नृपति इस भूमि का उपयोग करेगा । अ्रडतीस वषं 
तक सुत्रत का राज्य होगा ।॥। १६३॥ चालीस दश ओौरं श्राठ वषं तक हढसेन राजा 
होगा । तेतीस वषं पर्यन्त फिर सुमति नाम वाला भूमि को प्राक्त करेगा ॥ १६४॥ 
इसके उपरान्त बार्दस वषं तक सुचल नाम वाला भूमि के शासन का उपभोग 
करेगा । चालीस वषं तक सुनेत्र भमणडल का भोग करेगा ।॥१६५॥ सत्यजित्‌ 
राजा तिरासी वषं पयंन्त भूमि का भोग करेगा । फिर इस भूमि को प्रास्त करके 
पै तीस वषं तफ़ वीरजित्‌ राजा होगा। १६६॥! श्ररिञ्जय राजा पचास वष तुक 
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इस भूमर्डल पर शासन करेगा । ये वत्तीस राजा बृहद्रथ नाम वाले इस भूमि 

पर होगे ॥१६७॥ 

पूरणं वषसहस्र' वं तेषां राज्यं मविष्यति । 

बृहद्रथेष्वतीतेषु वीतहोत्ेषु विषु । १६८ 

मुनिकः स्वामिनं हत्वा पुत्रं समभिषेक्ष्यति । 

मिषतां क्षत्रियाणां हि प्रोतो मूनिको बलात्‌ ॥१९९ 

स वे प्रणतसामन्तो भविष्ये नयवज्जितः। 

त्रयोविशत्समा राजा भविता स नरोत्तमः ॥१७० 

चतुविंशत्समा राजा पालको भविता ततः। 

व्िंशाखगूपो भविता नृपः पच्वाशतीं समाः । १७१ 

एकत्रिशत्समा राज्यमजकस्य भविष्यति । 

भविष्यति समा विशत्तत्मुतो वत्तिवद्ध न: ।१७२ 

प्रष्टात्रिशच्छतं भाव्याः प्राद्योताः पश्च ते सुताः । 

हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति ॥१७३ 

वारणस्यां सुतस्तस्य संप्राप्स्यति गिरिव्रजम्‌ । 

शिशुनाकस्य वर्षाणि चत्वारिश्टूविष्यति ॥१७४ 

शकवणंःसुतस्तस्य षटव्रिशच्च भविष्यति । 

ततस्तु विशति राजा क्षेमवर्मां भविष्यति ।॥१७५ 

श्रजातशब्रुभविता पञ्चविंशत्समा नुपः। 

चत्वारिशत्समा र्यं क्षत्रौजाः प्राप्स्यते ततः ॥ १७६ 

पूरे सौ वषं पयंन्त उनका राज्य होगा । बृहद्रथो के व्यतीत हो जाने पर 
ग्रौर वीत होतो को समाप्त होने पर भुनिक स्वामी को मारकर पत्र का श्रभि- 
घेकर करेगा । क्षत्रियो को हटाकर मुनिकं बलपुवंक राज्य को छीन लेगा ॥ १६४८ 
१६६॥ वह्‌ नयवजित प्रणत समस्त भविष्य तें नरोत्तम ॒तेईस वषं तक राजा 
होगा ॥१७०॥ फिर इसके उपरान्त पालक लाम वाला इस भूमि का राजा 
होगा । विशाखमप नाम वाला पचास वष' तक राजा होगा ॥१७१॥ इकतीस 
वर्षं तक्र यर्हा पर अ्रजक का राज्य होगा । फिर उक पुत्र वत्तिवद्ध न का राज्य 
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वीस वषं तक रहेगा ॥ १७२॥ वे पाच प्राद्योत पुत्र श्रडतीस सौ वषं तक होगे 
फिर उनके समस्त यश्च को समाप्त कर रिश्ु नाक वाला राजा होगा ।॥१७३॥ 
उसका पुत्र वराणसी में गिरित्रज को प्रप्त करेगा । शिशु नाक का राज्य चालीस 
वपं तक होगा ॥ १७४।। उसका पुत्र शक वण छत्तीस वर्ष पर्यन्त राज्य करेगा । 
फिर इसके उपरान्त क्षेम वर्मा वीत वषं तक राज्य शासन करेगा ॥ १७५॥ 
-पच्चीस वपं तकर इशके पञ्चात्‌ ्रजात शत्रु नामधारी राजा रदेगा । फिर चालीस 
वपं पयन्त क्षत्रौजा इस राज्य को प्राप्त करेगा ॥१७६॥ 

म्रष्टाविशत्समा राजा विविसारो भविष्यति । 

पञ्वविशत्समा राजा दश्ञकस्तु मविष्यति ॥१७७ 

उदायी भविता तस्मात््रयस्तररत्समा नृपः। 

स वै पुरवरं राजा पृथिव्यां कुयुमाह्वयम्‌ । 

गङ्गाया दक्षिगो कले चतुथेऽब्दे करिष्यति १७८ 

हाचत्वारिशत्समा भाव्यो राजा गै नन्दिवद्धनः। 

चत्वा रिशत्रयज्चैव महानन्दी भविष्यति ॥ १७६ 

इत्येते भवितारो गै शेश्ुनाका नृपा दश । 

रतानि त्रीणि वर्षाणि द्िषष्टचम्यधिकानि तु ।॥१८० 

शेशुनाका भविष्यत्ति तावत्कालं नुपाः परे । 

एतेः साद्ध भविष्यन्ति राजानः क्षत्रबान्धवाः ॥ १८१ 

एेक्ष्वाकवाश्चनुविशत्पाञ्चालाः पञ्चविंशतिः । 

कालकास्तु चतुन्विराच्चतुष्विशत्तु हैहयाः ॥ १८२ 

द्रात्रिशद्रं कलिङ्धास्तु पञचविशत्तथा शकाः । 

कुरवश्चापि षड्विशदष्टाविशति मेथिलाः ॥ १८३ 

शूरशेनास्वरयोविशद्री तिहोवाश्च विशतिः । 

तुल्यकालं भविष्यन्ति सवं एव महीक्षितः ॥१ ४ 

महानन्दिसुतश्चायि रुद्रायं कालसवरृतः । 

उत्पत्स्यते महापद्मः सवक्षत्रान्तरे नृपः ॥१८५ 
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ततःप्रभृति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः । 

एकराद्‌ स महापद्म एकच्छत्रो भविष्यति ॥१८६ 

परष्टाविशतिवर्षाणि प्रथिवी पालयिष्यति । 

सवेक्षतरहहतोदुधृत्य भाविनोऽर्थस्य वं बलात्‌ ॥१८७ 

अदास वषं तक विविसार यह का राजा होगा । इसके पञ्चात्‌ 
पच्चीष वषं तक दरक राजा होगा । १७७।। वहं राजा इस भूमि पर कुसुम 
नाम वाला एक श्रेष्ठ नगर गङ्खाके दक्षिणतट पर चौथे वषं म बनावेगा 
॥ १६८॥ नन्दि वद्ध॑न राजा वयालीस वष तक रहेगा । फिर तैतालीस वर्षं 
तक्र रहेगा । फिर तेतालीस वषं तक महानदी राज्य करेगा ॥१७६॥ ये इतने 
शेशुनाक् नाम वाले दश राजा होगे । शशुनाक राजा लोग ॒तीन सौ वासठ वषं 
तक्र रहेगे तावत्कालं तक द्रे राजा होगे भौर वे इनके साथ क्षत्रबन्धु राजा 
होगे ।१८०-१८१॥ ेक्ष्वाकु राजा चौबीस ्रौर पाच्ाल पच्चीस तथा कालक 
चौबीस एवं हैहय चौबीस होगे ॥१८२॥ कलिद्ध नामधारी राजा संल्यामें 
बत्तीस होगे तथा शक जाति वाले पच्चीस होगे । कुख भी छन्वीस होगे श्रौर 
मेथिल राजा ग्रट्‌ठाईस होंगे । १८३ शूरसेन. नाम वाले तेस होगे श्रौर वीति 
होत्र नामक राजा संख्या मँ वीस शासन करेगे । ये सभौ महीप तुल्य काल ही 
मे होगे ॥१८४॥ महानन्दि का पुत्र काल संवृत शूद्रजाति की सती मे उत्पन्न 
होगा । महापद्म नृप सरक्षत्रान्तर में होगा ॥१८५।॥ इससे श्रादि लेकर श्र 
योनि वाले राजा होगे महापद्म एकराट्‌ श्रौरच्छत्र राजा होगा ॥१८६॥ यह 
शरट्‌ठाईस वष तक पृथिवी का पालन करेगा श्रौर समस्त क्षत्रियो से हृत का 
उद्धार करके भावी श्रथं कावल से उपभोगं करेगा ॥ १८७॥ | 

सहलास्तत्सुता ह्यष्टौ समा द्वादश तै नपा: । 

महापञ्स्य पययि भविष्यन्ति नृपाः क्रमात्‌ ॥ १८८ 

उद्धरिष्यति तानु सर्वान्‌ कौटिल्यो वै दिरष्टभिः । 

भुक्त्वा महीं वषंडतं नन्देन्दुः स भविष्यति ॥ १८९ 

चन्द्रगुप्त नुपं राज्ये कौटिल्यः स्थापयिष्यति । 
चतुर्विंशत्समा राजा चन्दरगु्तो भविष्यति ॥ १९० 
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भविता भद्रसारस्तु पञ्चविशत्समा नप । 
पड्विरात्तु समा राजा ह्यशोको भविता नृषु ॥ १६१ 
तस्य पत्रः कुनालस्तु वर्षाण्यष्टौ भविष्यति । 
कुनालसूनुरष्टौ च भोक्ता वे बन्धुपालितः ॥१९२ 
बन्धूपालितदायादो दशमानीन्द्रपालितः। 

भविता सप्तवर्षाशि देववर्म्मा नराधिपः ॥१ ६३ 
राजा शतधरश्चाष्टौ तस्य पुत्रो भविष्यति । 
बृहदश्वश्च वर्षाणि सप्त वे भविता नृपः 1} १६४ 
इत्येते नव भूपा ये भोक्ष्यन्ति च वसुन्धराम्‌ । 


सप्तत्रिरच्छतं पूर्णा तेभ्यस्तु गौरम विष्यति १९५ 
उस राजा के एक सहस पुत्र हग वे आठ वर्षं तक बारह राज्य महा- 


पद्मके पर्यायमें क्रमसे शासन करगे ।१८८॥ दो श्रौर ्रआाठ क द्वारा उन 
सवका कौटिल्य उद्धार करेगा । वह सौ वपं तक इस भूमि के सुख का उपभोग 
कर नन्देन्ु हो जायगा ।॥१८६॥ कौटिल्य अर्थात्‌ चाणक्य राज्य शासन में 
चन्द्रगुप्त चौवीस वषः पर्यन्त शासक रहेगा ।।१९०॥ भद्रसार तो सच्चीस वषं 
तक राजा होगा । फिर छब्बीस वषं तक मानवो पर राजा अ्रशोक का शासन 
रहेगा ॥ १६१५ उस सम्राट्‌ प्रशोक का पृत्र कुनाल तो केवल श्राठ ही वषः तक 
राज्योपभोग करेगा । फिर इस कुनाल का पुत्र बन्धुपालित नाम वाला श्राठ वषं 
तक भूमिका भोक्ता रहेगा ॥१९२॥ बन्धुपालित का दायाद इन््रपालित द वषं 
तक रहेगा । फिर इसके परचात्‌ देव ममं नरािष्ट सात वष तक शासन करेगा 
। १९३॥ उसका पुत्र राजा शतधर भ्राठ वषं पर्यन्त होगा । बृहदश्च सात वषं 
तक्र राजा रहेगा ।॥१९४॥ इतने ये नौ राजा इस वसुन्धरा का भोग करेगे । 
पुरे एक सौ सैतीस वषं तक यह पृथ्वी उनके उपभोग के लिये रहेगी ॥ १६५॥ 

पुष्पमित्रस्तु सेनानी रुद्धूत्य वं बरहद्रथम्‌ । 

कारयिष्यति कं राज्यं समाः ष्टि सदेव तु ॥१९६ 

पुष्पमित्रसुताश्चाष्टौ मविष्यन्ति. समा नुपाः। 

भविता चापि तञ्ज्येष्ठः सप्तवर्षाणि वे ततः ॥१९७ 
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वसुमित्रः सुतो भाव्यो दवर्षाणि पाथिवः। 

ततो ध्रूकः समाद तु भविष्यति सूतश्च वै ॥१६८ 

भविन्त समास्तस्मात्तिख एव पुलिन्दकाः | 

राजा घोषसुतश्चापि वर्षाणि भविता त्रथः १९९ 

ततो वे विक्रमित्रस्तु समा राजा ततः पुनः । 

हातवरिशब्धूविता चापि समा भागवतो नृपः ॥२०० 

भविष्यति सुतस्तस्य क्षेमभूमिः संमा दर । 

दशैते तुद्धराजानो भोश्षयन्तीमां वसुन्धराम्‌ ।२०१ 

शतं पूणं दर द्वं च तेभ्यः किं वा गमिष्यति । 

ग्रपाथिवसुदेवन्तु बाल्या्यसनिनं नपम्‌ ॥२०२ 

देवभूमिस्ततोऽन्यश्च श्यद्धं षु मविता नुपः। 

भविष्यति समा राजा नव कण्ठायनस्तु सः १०३ 

भूतिमित्रः सुतस्तस्य चतुध्विराूविष्यति । 

भविता द्वाद समास्तस्मान्नारायणो नृपः ॥२०४ 

सेनानी पुष्प मित्र बृहद्रथ का उद्धार करे साठं वषः तक सदैव राज्य 
शासन करायेगा ।(१६६॥ पुष्पमित्र के पुत्र श्राठ वष तक राजा होगे । उनमें 
जो सबसे वड़ा है वह.सात वर्ष तकर राज्य का शसन करेगा ॥१६७॥ वसुमित्र 
पुत्र दशा वषं तक्र इस भूमि का राजा होगा । इसके पश्चात्‌ सुत ध्रुक्‌ दो वष 
तक शासन होगा ॥१९८॥ इससे तीन पुलिन्दक राजा होगे । राजा घोष सुत 
तीन वषं तक्र रहेगा ॥१९६॥ इसके भ्रनन्तर त्रिक्रामित्र राजा होगा फिर माग- 
वत राजा `व्तीस वषं तक उपभोग करेगा ॥२००॥ भागवत राजा कापृत्र 
क्षेम भूमि नाम.बाला दश वषं पर्यन्त इस भूमण्डल का भोग करेगा । ये दश- 
तुङ्गं नामधारी राजा इस वसुन्वरा का सुखोपभोग॒ करेगे ॥२०१॥ श्रथवा एक 
सौ बारह वषं तक यह्‌ वचपन से व्यासजी म्रपाथिवं सुदेव नृपकी यह्‌ रहैगी 
॥२०२॥ इसके परवात्‌ एक धन्य देवभूमि नृष शङ्खो मे होगा । वह॒ करगयन 
राजा सौ वषं तक्र रहेगा ॥२०३॥ उसका पुत्र भूतिमित होगा म्रौर वह चौबीस 
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वष तक भूमि का शासन करेगा । उससे फिर नारायण नाम वाला राजा 
बारह वप तक्र भूमि का भोग करेगा ॥ २०४ 

सुशमम्मा तत्मुतश्चापि भविष्यति समा दद्च । 

चतुरस्ु्गकृत्यास्ते नुपाः कण्ठायना द्विजाः ।२०५ 

भाव्याः प्रणतसामन्ताश्चत्वारिशच्च पञ्च च। 

तेषां पर्यायकाले तु तरन्धा तु भविष्यति ॥२०६ 

कण्ठायनमधोद्धृत्य सुङ्ञम्मणि प्रसह्य तमू । 

न्यङ्गाणां चापि यच्चिष्ट क्षययित्वा बलं तदा । 

सिन्धुको ह्यन्घ्रजातीयः प्राप्स्यतीमां वसुन्धराम्‌ ॥२०७ 

वयो विंशत्समा राजा सिन्धुको भविता त्वथ । 

श्ट भातश्र वर्षाणि तस्मादृश भविष्यति ॥२०८ 

श्रीसातकशणिभंविता तस्य पुत्रस्तु वै महान्‌ । 

पञ्चाशतं समाः षट्‌ च सात्कशिभं विष्यति ॥१०६ 

ग्रापादवद्धो दश वे तस्य पूत्रो भविष्यति । 

चतुभ्विशततु वर्षाणि षट्‌ समा वै भविष्यति ॥२१० 

भविता नेमिकृष्णस्तु वषशिां पञ्चविंशतिम्‌ । 

ततः संवत्सर पूं हालो राजा भविष्यति १११ 

उसका पुत्र सुशर्मा नामधारी द वषं तक राजा होगा । हे द्िजवृन्द ! 
ये चार कणएठायन तुद्खकृत्य राजां होगे ॥२०६॥ पैतालीस प्रणत सामन्त होगे । 
उनके पर्याय काल मे तरन्धा होमा ॥२०६॥ करडायन सुशर्मा को बलपूरवक. 
उद्धृत करके प्रौर श्य्धों काजो भी कुछ रोष थ। उस बल को क्षीण करके! 
भ्रानध्र जाति वाला सिन्धुक नामक राजा इत वसुन्धरा को प्राप्त करेगा ॥२०७॥ 
इसके श्रनन्तर वह॒ सिन्धुक तेरईस वषः तक राज्य का शासक नृप होगा । फिर 
भाते अठारह वषं तक रहेगा ॥२०८॥ उका महान्‌ पुत्र श्री सातकशि छप्पन 
नष्‌ पयंन्त राज्य-श्ञासन करने वाला होगा ॥२०९॥ दश श्रायाद बद्ध उसका ` 
पुत्र होगा । वह तीप वषं तक यहां भूमि का राजा होगा ॥२१०॥ किर नेमि 
कष्ण नाम वाला पच्चीस वषः तक राजा रहैगा। फिर पूरे एक वषं तक्र 
हाल'--इस नाम वाला राजा होगा ॥२११॥ 
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पञ्च सप्तक राजानो भविष्यन्ति महाबलाः । 
भाव्यः पुत्रिकषेणस्तु समाः सोऽप्येकविंशतिम्‌ ।२१२ 
सातकशिवेषमेकं भविष्यति नराधिपः। 
ग्रष्टाविशत्तु वर्षाणि शिवस्वामी भविष्यति ॥२१३ 
राजा च गौतमीपुत्र एकविंशत्समा नृषु । 
एकोन विंशतिं राजा यज्ञश्रीः सातकण्येथ ॥२१४ 
षडेव भविता तस्माद्िजयस्तु समा नृपः । 
दण्डश्रीः सातकर्णी च तस्य पूवः समास्वरयः ॥२१५ 
पुलोवापि समाः सप्त म्रन्येषाञ्च भ विष्यति । 
इत्येते वं नृपास्तिंशदन्ध्रा भोक्ष्यन्ति ये महीम्‌ ॥२१६ 
समाः शतानि चत्वारि पञ्च षड वे तथेव च । 
अन्ध्राणां संस्थिताः पञ्च तेषां गंशाः समाः पुनः ॥२१७ 
सप्तेव तु भविष्यन्ति दशाभीरास्ततो नृपाः । 
सप्त गदंभिनश्चापि ततोऽथ दश वै शकाः।।२१८ 
यवनाष्टौ भविष्यन्ति तुषारास्तु चतुदश । 
चयोदश गरुण्डाश्च मौना ह्यष्टादशैव तु २१९ 

मरनध्रा भोक्ष्यन्ति वसुधां शते दे च दातं च वे । 
शतानि वरौण्यशी तिच भोक्ष्यन्ति वसुधां शकाः ॥२२० 
प्च सप्तक महान्‌ बलवान्‌ राजा होगे । एक पृत्रिक्षेण होगा वह भी 


एक श्रोर वीस वषं तक राजा रहेगा ॥२१२॥ सातकणि एक दही वषं तक 
नराधिप होगा । श्रट्‌ठाईस वष तक शिव स्वामी राजा होगा ।(२१३॥ गौतमी 
पुत्र नाम वाला राजा मनुष्यो पर॒ इक्कीस वषं परंन्त शासन करेगा । उन्नीस 
वषं तक राजा यज्ञ श्री ्रौर इसके भ्रनन्तर सातकणि होगा ॥२१५॥ उसे 
फिरच्छैही राजा होगे । विजय-दशएड श्री नौर सातकणि उसके ये तीत पुत्र 
होगे ।॥२१५।। सात वषं तकत पुलोवापि होगा श्रौर दूसरों का भीहोगणा।ये 
तीस भ्रन्ध्र राजा इस मही का भोग करेगे । ॥२१६॥ चार सौ ग्यारह उन 
मरनध्रो के समान पाच वंश संस्थित होगे ॥ २१७॥ सात ही दशाभीरद नृप होगे । 
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सात गदं भौ होगे फिर इसके पश्चात्‌ दश णक होगे ।।२१८।) श्राठ यवन राजा 
होगे फिर चौदह तुषाद नाम वाले राजा होगे । तेरह गरुरड श्रौर इनके पश्चात 
अठोरह मौत होगे ॥११६॥। तीन सौ वषः तक ब्रन जाति वाले लोग दस 
वसुधा का भोग करगे ग्रौर फिर तीनसौ अस्सी वप तक शक जाति वाले इष 
चसुन्धरा का भोग करेगे ॥२२०।(। 

ग्रशीतिच्वंव वर्षाणि भोक्तारो यवना महीम्‌ । 

प्चवषंतानीह तुषाराणां मही स्मृता ॥२२१ 

शतान्यद्ध चतुर्थानि भवितारस्वयोदश । 

गरुण्डा त्रेषलं : साद्ध' माव्यान्याम्लेच्छनात्तयः ॥२२२ 

रातानि त्रीणि भोध्यन्ति म्बेन्छा एकादशैव तु । 

` तच्छन्तेन च कालेन ततः कोलिकिला वृषाः ॥२२३ 

ततः कोलि किलेम्यश्च वि्ध्यशक्तिभं विष्यति । 

समाः षण्णवति ज्ञात्वा पृथिवीं च समेष्यति ॥२२४ 

वृषान्‌ वे दिशकांश्चापि भविष्यांश्च निबोधत । 

शेषस्य नागराज्यस्य पुत्रः स्वरपुरञ्जयः ॥२२५ 

भोगी भविष्यते राजा नपो नागकूलोदहः । 

सदाचनद्रस्तु चन्द्ंशो दितीयो नखवास्तथा ॥२२६ 

धनधर्मा ततश्चापि चतुर्थो विशजः स्मृतः । 

भूतिनन्दस्ततश्चापि वंदेदे तु भविष्यति ॥२२७ 

म्र ङ्घानां नन्दनस्यान्ते मधुनन्दिभं विष्यति । 

तस्य राता यवीयांस्तु नास्ता नन्दियशाः किल ॥२२५ 

तस्यान्वये भविष्यन्ति राजानस्ते ्रयस्तु वं । 

दौहित्रः शिशुको नामपुरिकरायां नृपोऽभवत्‌ ॥२२९ 

विन्ध्यक्तिुतंश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यवान्‌ । 

मोश्यन्ति च समाः षष्टि पुरीं काश्चनकाञ वे ॥२३० 

यक्ष्यन्ति वाजपेये श्च समाप्तवरदक्षिणैः । 

तस्य पुत्रास्तु चत्वारो भविष्यन्ति नराधिपाः २३१ 
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विन्ध्यकानां कुलेऽतीते नृपा वे बाह्िकास्त्रयः। 

सुप्रतीको नभीरस्तु समा भोध्यति त्रिंशतिमू ॥२३२ 

अस्सी वष तक वनं लोग इस मही को भोगेगे । यहाँ पाचि सौ वष 
तक तुसारों की यह भूमि कही जायगी ॥२२१॥ ग्रदध चतुथं सौ वष तक तेरह 
मरुरड वृषलो के साथ होगे जो भ्रन्य म्लेच्छ जाति वाले होगे ॥२२२॥ ग्यारह 
म्लेच्छ तीन सी वषं तक इस भूमि का भोग करेगे । श्रौर उनके श्रन्तकाल मं 
कोलिकरिल वृष होगे ॥२२३॥ फिर उन कोलिक्रिलों से विन्ध्य शक्ति होगा । 
छयानवे वषं तक्र पृथिवी को ज्ञान प्राप्त करफे श्रायेगा ॥२२४]। ब्रव वृषो को 
ओर दिशकों को जोक्रि आगे होने वाले हैँ भली माति समः लो । नागराज शेष 
का पुत्र स्वरणुरञ्जय नाग कुलका उद्वहन करने वाला भोग करने वाला राजा 
होगा । चन्द्रश सदाचनद्र श्रौर दसरा नखवान्‌ है ॥२२५॥ इसके वाद घनधर्मा 
रौर चौया विशज कहा गया है । इसके पश्चात्‌ भूतिनन्द जोकि वैदेश मेंहोगा 
॥२२७॥ भ्रंग के नन्दन के रन्त में मवुनन्दि राजा होगा । उसका दखोटा माई 
नन्दियश नाम वाला है ॥२२८॥ उसके अन्वय मे (वंश मे) तीन राजा होगे । 
शिशुकं नाम वाला दौहित्र तुरिकामे राजा होगा ॥२२६॥ चिन्ध्य शक्तिका 
पत्र वीयं वाला प्रवीर नामधारी होगा गौर साठ वष तक काञचचनका पुरी का 


भोग करेगे ॥२३०॥ वे श्रेष्ठ दक्षिणा देकर समाप्त करने वालि वाजपेयो के द्वारा ं 


यजन करेगे । उसके चार पुत्र नराधिप होगे ॥२३१। विन्ध्यको के कुल के 
व्यतीत होजाने पर तीन बाहनीक राजा होगे । सुप्रतीक नभीर तो तीस वष 
तक पृथ्वी का भोग करेगा ॥२३२॥ 
शक्यमा नाम वं राजा माहिषीनां महीपतिः । 
-पुष्पसित्रा भविष्यन्ति पदटुमिव्रास्त्रयोदश ॥ २३३ 
मेकलायां नृपाः सप्त भविष्यन्ति च सत्तमाः । 
कोमलायन्तु राजानो भविष्यन्ति महाबलाः ॥ २३४ 
मेवा इति समास्याता बुद्धिमन्तो नवैव तु। 
नैषधाः पाथिवाः सर्व्वे भविष्यन्त्यामनुक्षयात्‌ २३५ 
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नलवंशप्रसूततास्ते वीयेवन्तो महाबलाः । 

मागधानां महावीर्यो विडवस्फानिर्मविष्य ति ॥२३द 

उत्साद्य पाथिवान्‌ स्वान्सोऽन्याच्‌ वरन्‌ करिष्य)त । 

कं वर्तान्‌ पञ्चकांश्चं व पुलिन्दान्‌ ब्राह्मणास्तथा ॥२३७ 

स्थापयिष्यन्ति राजानो नानादेशेषु तेजसा । 

विश्वस्फानिम॑हासत्त्वो युद्धं विष्युसमो बली ॥२३८ 

विश्वस्फानि्नैरपतिः क्लीबाकृति रि वोच्यते । 

उत्सादधित्वा क्षत्रन्तु क्षत्रमन्यत्‌ करिष्यति ।२३९ 

देवान्‌ पिन च विप्राश्चा तपैयित्वा सकृत्पुनः । 

जाह्लवीतीरमासाद् शरीरं यस्ते बली ।२४० 

संन्यस्य स्वशरीरन्तु शक्रलोकं गमिष्यति । 

नवनाकास्तु मोश्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपाः २४१ 

शाक्यमा नाम वाला राजा माहिषियों का महीपति होगा । पुष्पमित्र होगे 
रौर तेरह पट्टमित्र होगे ॥२३३॥ मेकला मे सात श्रे्रतम राजा होगे । कोमला 
मे तो महाव्‌ बल वाले राजा होगे ॥२३४।। मेष इस नाम से समाख्यात होने 
चालि.नौ वुद्धिमाद्‌ राजा होंगे । मनुक्षय पय॑न्त सव नषध पाथिव होगे ॥२२३५।। 
चे सव नल के वंश में उत्पन्न वाले महान्‌ बलवान्‌ प्रौर वीयं वाले राजा होगे । 
मागधो मे विश्व स्फानि नाम वाला महान्‌ वीयं वाला राजा होगा ॥२३६॥ वह्‌ 
समस्त पाथिवों को उत्सादित करके श्रन्थ वर्णों को करेगा । कंव्तो को-पश्वकों 
को-पुलिन्दकों तथा ब्राह्मणों को प्रनेक देशो मे तेज से राजाश्रों को स्थापित 
करेगे । विश्स्फानि महान्‌ सत्त्व बाला श्रौर युद्ध मे विष्णु के समान बली था 
॥२३७-२३८॥ विश्चस्फानि जो राजा होगा वह्‌ क्लीव के समान श्राकृति वाला 
कहा जाता है । क्षत्र को उत्सादित करके अन्य क्षत्र को करेगा ॥२३९॥ यह 
बली देवों को-पितरें को श्रौर ब्राह्मणों फिर एक बार तृप्त करके ्रत्तमेगङ्खा 
के तट पर पहु कर शरीर को त्याग करेगा ॥२४०॥। ग्रपने शरीर का त्याग 
करके फिर इन्द्र के लोक को चला जायगा । जब नाकं रजा चम्पावती पूरी 
का भोग करेगे ॥२४१॥ 
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मथुराञ्च पुरो रम्यां नागा मोक्यन्ति सप्त नै । 
ग्रनुगङ्ध प्रयागञ्च साकेतं मगधांस्तथां । 
एताज्जनपदान्‌ सर्वानू मोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥। २४२ 
निधान यदुकांश्चौ व शेशीतान्‌ कालतोपकान्‌ । 
एताज्ञनपदान्‌ सर्व्वान्‌ भोध्यन्ति मशिधान्यजाः । २४३ 
कोरालांशन्ध्रपौण्डूंस्च ता स्रलिप्तान्‌ ससागरान्‌ । 
चम्पां चैव पुरीं रम्यां भोक्ष्यन्ति देवरक्षिताम्‌ । २४४ 
कलि द्धा महिषाइचैव महेन्द्रनिलयाइच ये । 
एताज्जनपदान्‌ सर्व्वान्‌ पालयिष्यति वै गुहः ॥ २४५ 
खी राष्ट भश्ष्यकां्चेव भोध्यते कनकाह्वयः । 
तुल्यकालं भविष्यन्ति सवं ह्येते महीक्षितः ।[ २४६ 
ग्रल्पव्रसादा ह्यनृता महाक्रोधा ह्यनामिका । 
भविष्यन्तीह यवना धम॑तः कामतोऽथतः । २४७ 
नेव मूरदधाभिषिक्तास्ते भविष्यन्ति नराधिपाः। 
यृगदोषदुराचारा भविष्यन्ति नृपास्तु ते ॥२४८ 
स्त्राणां बलवधेनेव हत्वा चव परस्परम्‌ । 
भोक्ष्यन्ति कलिरेषे तु वसुधां पाथिवास्तथा ॥२४९ 
भस्म रम्य मथुरा नगरी को सात नाग उपभोग करेगे । गद्धा के साथ- 
साथ प्रयाग-साकेत तथा मगध देशों को-इन जनपदो को सवको गुप्त वंशमें 
उत्पन्ने होने वाले नृप भोग करेगे ॥ २४२ मणिघान्यज लोग॒निषध देशों को- 
यदकं को-शेशीतों को-काल तोपकों को-इन समस्म जनपदों को भोग करेगे 
कलिङ्ग-महिष श्रौर जो महेन्द्र निलय ह वे कोशल देशों को-म्रान्धर पौरुडं को- 
ता्रलित्ो को सागरं के सहित तथा सुरम्य चम्पा नगरी जोक्रिं देवों के द्वारा 
सुरक्षित है, भोग करेगे इन समस्त जनपदों को गुह पालन करेगा ॥२४४.२४५॥ 
भोग ॒करेगा। ये समस्त राजा 
से ग्रौर काम से श्रल्प प्रसाद वाले- 
वन होगे ॥२४७॥ ये राजा मद्धा 
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भिषिक्त नहीं होगे । वे समस्त नृप युग के दोषों से दुराचार वाले होगे ॥२४८॥ 
ये समस्त राजा स्रियो का वलपूर्वेक वध के द्वारः श्रापस में हनन करके कलियुग 
के शेष में वसुधा का मोग करेंगे ॥२४६।। 

उदितोदितवंार्ते उदितास्तमितास्तथा । 

भविष्यन्तीह पययि कालेन पृथिवीक्षितः ॥२५० 

विहीनास्तु भविष्यन्ति घम्मंतः कामतोऽथेतः । 

ते विमिश्रा जनपदा म्लेच्छाचाराश्च सवंशः ॥२५१ 

विपर्य्ययेन वर्तन्ते नादायिष्यन्ति वै प्रजाः । 

लुब्धानृत रताश्च व भवितारस्तदा नृपाः ॥२५२्‌ 

तेषां व्यतीते पययि बहुस्त्रीके युगे तदा । 

लवातिलवं भ्रश्यमाना प्रायुरूपवलश्न्‌ तेः ॥२५३ 

तथा गतास्तु वे काष्ठ प्रजासु जगतीश्वराः । 

राजानः सम्प्रणश्यन्ति कालेनोपहतास्तदा ॥२५४ 

कल्किनोपहताः सवं म्लेच्छा यास्यन्ति सवशः । 

ग्रधाभिकाश्च तेऽत्यर्थं पाषण्डाश्चं ब सवशः ॥२५५ 

प्रनष्टे नृपशब्दे च सन्ध्यारिलष्टे कलौ युगे । 

किञ्िच्छिष्टाः प्रजास्ता वे धम्मं नष्टेऽपरिग्रहाः ।२५६ 

समय के प्रभाव से राजा लोग उदितोदित वंश वाले तथा उदितास्त- 
मित यहाँ पर्याय मँ होगे ॥२५०॥ ये समस्त काम से ्रौर प्रथं से विहीन होगे । 
उनके द्वारा विशेष रूप से मिधित म्लेच्छों के समान आचार करने वाले सभी 


` प्रकार से दूषित जनपद हो जाँयगे ॥२५१॥। ये समी विपरीत व्यवहार करते हँ 


तथा हर प्रकारसे प्रजाश्रों का नाश करेगे । उस समय मे राजा लोग लोभी 
ग्नोर मिथ्या में रति करने वाले हो जाँयगे ।२५२॥ उनके पर्याय के व्यतीत हो 
जाने पर श्रौर उस समय मेँ बहुत खि वाले यगमे क्षण से क्षण मे प्रायु- 
रूप-बल श्रौर श्रुत सभी भ्रर्यमान हो जाये ॥२५३॥ इक्त तरकार से प्रजाम्रो 
के विषय में परम सीमा को प्राप्त हुए राजा लोग उस समय कालवश सन उप्र 
हत होते हुए नष्ट हो जांधगे ॥२५४॥ समस्त स्लेच्छगण कल्कि के द्वारा सब 
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शरोर से उपहत होगे } वे सभी परम अधाभ्मिक गरौर सव तरह से पाषशड यक्त 
होगे ॥२५५॥ कलियुग के सन्ध्या रिलष्ट होने पर नृप--यह शब्द ही प्रर 
हो जायगा जो कुछ थोड़ी सी प्रजा शेष रहेगी वह भी धमंकेनष्ट हो जाने प्र 


` बिना परिग्रह्‌ वाली हो जायगी ॥२ ५६॥ 


भ्रसाधना हतारवासा व्याधिशोकेन पीडिताः | 

भ्रनातृष्टिहुताश्चं व परस्परवधेन च ॥२५७ 

भ्रनाथा हि परित्रस्ता वात्तामूत्सृज्य दुःखिताः । 

त्यकत्वा पुराणि ग्रामांश्च भविष्यन्ति वनौकसः । ।२५८ 

एव्‌ नृपेषु नष्टेषु प्रजास्त्यक्त्वा गुहाणि तु। 

नष्टे स्नेहे दुरापन्ना मरस्नेहाः सुत्टन्ननाः ।। २५९६ 

वाश्निमपरिभ्रष्टाः सङ्करं घोरमास्थिताः । 

सरित्पवेतसेविन्यो भविष्यन्ति प्रजास्तदा १२६० 

सरितः सागरानूपानु सेवन्ते पर्वतानि च । 

श्र्गन्‌ कलिङ्गान्‌ वद्धांश्च कारमोरान्‌ कारिकोशलान्‌ ॥२६१ 

ऋषिकान्तभिरिद्रोणीः संश्रयिष्यन्ति मानवाः । 

त्स्नं हिमवतः पष्ठ करलं हि लवणाम्भसः ॥२६२ 

प्ररण्यान्यभिपत्स्यन्ति ह्यर्था भ्लेच्छजनैः सह्‌ । 

मृगे मीनिविह्गं शच रवापदेस्तक्ुमिस्तथा । 

मधृशाकफलेम्‌ लंवंततयिष्यन्ति मानवाः ॥२ ६२ 

समस्त रजा साधनों से शन्य-हताश्वास श्रोर व्यायि तथा शोक तै परम 
पीडित-वर्षा के बिल्कुल ही ञ्रभाव होने के कारण हत तथा श्रापस यें ही एक 
दूसरों के वधकरने से श्रताथ-भयभीत-रोगी का त्याग करके श्रत्यन्त ही 
दुःखित प्रजाजन नगरों का तथा ग्रामोंका त्याग करके वन मे निवास करने 
वाले जंगली जंसे हो जगे ॥ २१५७-२५८॥ इस प्रकार से समस्त नृपौ के तषट 
हौ जाने पर प्रजा ्रपने-श्रपने घरों को त्याग करके स्नेह के नष्ट हो जाने पर 
इरापन्न शर्ट स्नेह श्रौर सुहृजनो से रहित हो जायगी ॥२५९॥ वर्णौ त्था 
भाधरमों से परिश्ष्ट होते हए घोर सद्ुट गरवस्था भे गरास्थित, नदी तथा पर्वतो 
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के सेवन करते वाली उष समय समस्त प्रजा हो जायगी । २६०॥। मनुष्य नदियों 
को-सागरों को-ग्रसूपों को श्नौर पदंतों को सेवन करते हैँ । श्रङ्ग-वङ्-कलि्ख 
कादमीर-कारि कोञ्ललों को सेवन करते टै ॥२६१॥। तथा मानव ऋशिकान्त 
गिरि द्रोणी का संश्रय ग्रहृण करेगे । पूरा हिमवान्‌ पवत का पष्ठ भाग तथा 
क्षार समुद्र कातट श्रौर श्ररणयों को श्राय लोग म्नेच्छो के साथ चले जाँयगे । 
ग्नौर मानव मृग-मीन-विहङ्ख तथा श्वापद तथा तशषुश्रों से एवं मधु-शाक-फल- 


मूलो से श्रपना उदरपूति का निर्वाह करेगे । २६२ २६३॥ 


चीरं पर्ण विविधं वल्कलान्यजिनानि च । 

स्वयं कृत्वा विवत्स्यन्ति यथा मुनिजन स्तथा २६४ 

बौ जान्नानि तथा निम्नेष्वीहन्तः काडशङ्कुमिः। 

श्रजैडकं व रोष पालयिष्यन्ति यत्नतः ।२६५ 

नदीर्वत्स्यन्ति तोयार्थे क्रलमाशित्य मानवाः । 

पाथिवान्‌ व्यवहारेण विवाधन्तः परस्परम्‌ :1२६६ 

बहुमन्याः प्रजाहीनाः रौचाचारविवजिताः। 

एवं भविष्यन्ति नरास्तदाधम्मं व्यवस्थिताः ॥२९७ 

हीनादधीनांस्तथा धर्मान्‌ प्रजा; समनुवत्तते । 

ग्रायुस्तदा त्रयोविशं न कश्चिदतिवत्तंते ॥२९० 

दुबला विषयग्लानां जस्या संपरिप्लुताः । 

पत्रमूल फलाहाराश्चीरछ्ृष्णाजिनाम्बरा : 1२६६ 

चीर-पर्णं (पत्ते) विविध प्रकार की वेड की छाल श्रौर चमड़ो को 
स्वयं काट कर मुनिजनों कौ भांति धारण करेगे ॥२६४॥ वीजान्नों को निम्न 
भागों काष्ठ तथा ककुभो से इच्छा करते हए म्र्थात्‌ निकाल कर प्राप्त क्रते कौ 
चेष्टा करते हुए वक री-मेड-गधा ऊटों को ब्रडे यत्न से पाललेगे ॥२६५॥ मानव 
जल के प्राक्त करने के लिए नदियों के किनासों के निकट प्राश्य ग्रहण कर वास 
किया करेगे । व्यवहार एेसा होगा कि उसके द्रास परस्पर मे राजाग्रों को 
विदेष वाधा पहंचायेगे ॥२९६॥ श्रपने भ्रापको बहुत कछ मानने वाले-सन्तति 
से हीन श्रौर शौच (शुद्धि) श्रौरं प्राचार से रहित अधमं में पूणं रूप से व्यव- 
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स्थित रहने वाले पैसे ही उस समये मनुष्य हौ जाये । 
मे प्रजाहीनसेभी हीन धर्मो का समनुवत्तन करेगे । उस समय में तैरईस वर्ष 
कीश्रायुकोकोईभी पार नहीं करेगे श्रथति परमाय इतनी कम हो जायगी 
।॥२६८॥। मनुष्य उस समय मे' ग्रत्यन्त कमजोर हो जायगे श्रौर वह एेसा 
भीषण समय भ्रायेगा किं सभी विषयोँमें लिप्त शौर नरास (वाद्धक्य से) 
संपरिप्लुत होगे । पतवर-फल प्रौर मूलो के श्राहार वाते होगे तथा चीर-कतीर 
म्र कृष्णाजिन के वस्व वाले हो जगे ॥२६६। 

वृत्यथंमभिलिप्सन्तश्चरिष्यन्ति वसुन्धराम्‌ । 

एतत्कालमनुप्राप्ताः प्रजाः कलियुगान्तके ।२७० 

क्षीणो कलियुगे तस्मिन्‌ दिव्ये वषमहस्के । 

निःशेषास्तु मविष्यन्ति साद्धः कलियुगेन तु । 

ससन्धयांशे तु निःशेषे कतं वँ प्रतिपत्स्यते । 1२७१ 

यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 

एकरात्रे भरिष्यन्ति तदा कृतयुगं भवेत्‌ ॥२७्‌ 

एष वषक्रमः कृत्स्नं कीत्तितो वौ यथाक्रमम्‌ । 

अतीता वत्तंमानाश्च तथेवानागताश्च ये )। २७३ 

भहादेवाभिषेकात्तु जन्म यावत्परिक्षितः। 

एतद्रषसहसन्तु ज्ञयं पचादशदुत्तरम्‌ ॥२७४ 

प्रमाणं वे तथा चोक्त महापद्मान्तरं च यत्‌ } 

भन्तर तच्छतान्यष्टौ षट्‌त्रिराच्च समा: स्मृताः ॥२७१ 

एतत्कालान्तरं भाव्या ग्रन्धरान्ता ये प्रकीत्तिताः । 

भ विष्येस्तत्र सङ्कघाताः पुराराज्ञैः श्रू तषिभिः ॥२७६ 

सप्तषयस्तदा प्राहुः प्रतोपे राश्चि वे शतम्‌ । 

सप्तविशः शतेभाव्या ्रनधराणां ते त्वया पुनः ॥२७७ 

सप्तविरतिपय्यंन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले ! 

सप्तषेयस्तु तिष्ठन्ति पययि शतं शतम्‌ । 

सर्पी युगं ह्यो तदिव्यया सङ्खया स्मरतु ॥२७८ 


1२६५ उसस मय 
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ग्रपनी वृत्ति (रोजी) के लिये भ्रव्यन्त लालाथित होते हए परथ्वी पर 
विचरत क्रिया करेगे । कनियुग के ्रःत मे समस्त प्रजा ठेसा समय प्रात करने 
वाले होगे ॥२७०।॥ दिव्य एक सहस्र वर्षं वाले कलियुगके क्षीण होजाने पर 
कलियुग के साथ ही सव निःशेष हो जांयगे । सन्ध्यां के सहित निःशेष होजाने 
पर फिर कृतयुग कौ प्राप्ति होगी ।२७१॥ जिस समय मे चन्द्र श्रौर सूयं तथा 
तिष्य ग्रौर बृहस्पति एकही दिन में भर जांयगे तव कृतयुग का प्रारम्म होगा 
॥२७२॥ मैने यह वंशा का क्रम श्राप लोगों के सामने यथाक्रम वशित कर दिया 
है। जो व्यतीत हो चुके हैँ श्रौर वत्तमान है तथा जो श्रनागत मर्था भविष्य में 
होने वाले हँ सवका पूरा वरान कर दिया है ।।२७३॥ जन्म को परिक्षित महादेव 
के ्रभिषेक से जितना भी समय है वह एक सहं पचास व्ष॑जानना चाहिये 
॥ २७४।। इसका प्रमाया महापद्यान्तर में कहा गया है वह श्रन्तर ग्राठसौ छ्तीस 
वषं कहा गया है ।२७५॥ यह्‌ कालान्तर मेँ जो अन्ध्रान्त कहे गये है वे होगे । 
वहां पर होने वाले श्रुतपि पुराणों के ज्ञाताश्रों के हारा संख्यात हुए है ॥२७६॥ 
उस समयमे सप्तपियोंने वे प्रतीप राजा सौ क्है हँ ओर श्रापनै अन्ध्रो के 
सत्ताईस सौ होने वाले वताये हैँ ॥२७७॥। सप्तवियति पयन्तं पूरे नक्षत्र मणडल 
मे पर्याय से सौ-सौ सप्तपिगण॒ रहा करते | यह य॒ग दिव्य संख्याके द्वारा 
सक्तषियों का कहा गया है ।॥२७८॥ 

सा सा दिव्या स्मृता षष्टिदिव्याह्लाश्चं व सप्तभिः। 

तेभ्यः प्रवत्त॑ते कालो दिव्यः सप्तषिभिस्तु तैः ॥२५९ 

सपतर्षीणान्तु ये पूर्वा ह्यन्ते उत्तरादिरि । 

ततो मध्येन च क्षेत्रं हृयते यत्समं दिवि ॥२८० 

तेन सप्तषयो युक्ता ज्ञेया व्योम्नि श्तं समाः। 

नक्षत्राणामृषीणाच योगस्य तसनिद शंन ॥२८१ 

सप्तषेयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतम्‌ । 

प्रध्ांशे स चतुष्विशे भविष्यन्ति मते मम ॥२०८२ 

इमास्तदा तु प्रकृतिर्व्यापत्स्यन्ति प्रजा भृशम्‌ । 

म्रनृतोपहुताः सर्वा धमतः कामतोऽथंतः ॥२०८३ 


७९ , | { वधु षुराण॒ 
श्रौतस्मात्त प्रशिथिले धमे वर्णाश्रमे तदा । 

सङ्करं दुवेलात्मानः प्रतिपत्स्यन्ति मोहिताः । २४ 

संसक्ताश्च भविष्यन्ति शद्रा साद्ध द्विजातिभिः । 

बराह्मणाः सूद्रयष्टारः शूद्रा वे सन्त्रयोनयः ॥२८५ 


वह-वह दिग्य षष्टि कही गई है श्रौरसातोंके द्वारा दिग्याह्वु कहे गये 
है । उन सप्तषियोंके द्वारा दिव्यकाल प्रवृत्त होता है ।॥२७६॥ सप्तयो के 
पहिले उत्तर दिशा मे जो दिखलाई देते है श्रौर उसके मध्यसेजो दिवमेंषक्षेत्र 
दिखलाई देता है ॥२८०॥ उससे श्राकाश मे सौ वषं युक्त सप्तिगण जानने 
चाहिये । ग्रौर क्षियो का तथा नक्षत्र काज योग है उसका यही निदशेन 
होता है ॥२८१॥ पारिक्षित काल में मघा से युक्त सौ सक्तषिगण दँ । वह मेरे 
मत में चौनीसवें अन्ध्रा में होगे ॥२०८२॥ उस समय ये प्रकृति बहत श्रविकं 
परजा को प्राप्त करेगी । धर्मसे ग्रौरकामसे तथा ग्रथंसे सभी प्रजा म्रनृत 
(मिथ्या) से उपहत होगी ॥२८३॥ उस समय मं श्रौत (वैदिक) तथा स्मातं 
वर्णो श्रौर श्राश्रमों के धर्मो के विश्ञेषरूपसे शिथिल होजाने पर दुर्बल श्रात्मा 
वालि एवं मोहको प्राप्त होजाने वाले मनुष्य सङ्कुरावस्थाको प्राप्त हो जये 
॥२८४।। शूद्र लोग॒द्विजातियों के साथ संसक्त हो जांयगे । ब्राह्मणा लोग तौ 
शूदरयषटा हो जायये जौर शूद्र लोग मन्बरयोनि वाले हो जाये ॥२८५॥। 


उपस्थास्यन्ति तान्‌ विप्रास्तदा वै तृत्तिलिप्सवः। 
लवं लवं भ्रस्यमानाः प्रजाः सर्वाः क्रमेण तु २८६ 
क्षयमेव गमिष्यन्ति क्षीराशेषा युगक्षये । 
यस्मिन्‌ छ्ृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । ।२८७ 
प्रतिपन्चः कलियुगस्तस्य सङ्कयां निबोधत । 
सहलाणां रातानीह तीणि मानुषसद्भयया । 
` षष्टि चैव सहस्राणि वर्षाणामुच्यते कलिः ।। २८८ 
दिव्ये वषंसहघन्तु तत्सन्ध्यांशं प्रकीत्ितम्‌ । 
निःशेषे च तदा तस्मिन्‌ छृतं वै प्रतिपत्स्यते । 1२८६ 
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एेल इक्ष्वाकूवंशश्च सह भेदं: प्रकीर्तितौ । 

इक्ष्वाकोस्तु स्मृतः क्षत्रः सुमित्रान्तं विवस्वतः ॥२९० 
एेलं क्षत्रं क्षेमकान्तं सोमवंशविदो विदुः । 

एते विवस्वतः पुत्राः कीत्तिताः कीत्तिवद्धं नाः ॥२६१ 
श्रतीता वत्तमानाश्च तथेधानागताश्च ये। 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेशया ूद्राश्चं वान्वये स्मृताः २६२ 
युगे युगे महात्मानः समतीताः सहस्रशः 
बहुत्वाच्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले ॥२९३ 


व्रिप्रगण प्रपनी वत्ति के लालच में रहने वाले होते हृए उस समय में 
उन श्रौं के समीपम जाकर स्थित होगे 1 क्षण-क्षण मे ्रपने कत्तव्य से ष्ट 
होते हुए समस्त प्रजा जन क्रमसे क्षयको प्राप्त होगे जो भौ उस युग के क्षय 
म क्षीण होने से शेष रह जांयगे । जिस दिन में श्रीकृष्ण प्रन्तहित होकर दिव~ 
लोक को गये उषी दिन श्रौर उसी समय मे कलियुग प्रतिपन्न होगया भ्रब उसकी 
संख्या को श्राप लोग जान लो । मानुष संख्या से कलियुग तीन सौ हजार भ्र्थात्‌ 
तीन लाख साठ हजार वषं की कही जाती है ॥२८६-२८७-२८८॥। दिव्य में 
एक सहस वर्षं उसका सन्ध्यांश कहा गया है \ फिर उस समय उसके निःशेष मेँ 
कृतयुग प्राप्त हौ जायगा ॥२८६॥ एेल वंश श्नौर इक्ष्वाकु का वंश भेदो के सहित 
प्रकीत्ित किये गये हैँ । विवस्वान्‌ इक्ष्वाकू का क्षत्र सुमित्र के अन्त तक कहा 
गया है ॥२६०॥ टेल क्षत्रिय वंश को सोमवंश के ज्ञाता लोन क्षेमक कै श्रन्त 
तक जानते हैँ । ये विवस्वान्‌ के कीति बढ़ाने वाले पूवर कहे गये हैँ ॥२६१॥ 
श्रतीत भ्र्थात्‌ जो पहिले हो चुके है, वत्तंमान जो इस समयमे मौजूददहैश्रौर 
अनागत जो श्रागे भविष्य मे होने वाने है एेसे ब्राह्मणए-क्षत्रिय-वेश्य रौर शूद्र 
वंशा मे कटै गये हैँ ॥२६२।; युग-युग मे महान्‌ श्रात्मा वाले सहस्रं -ही हए है । 
नामों के ्रधिक होने से कुल-कुल में परि संख्या है ॥२९२॥ 

पुनरुक्ता बहुत्वाच्च न मया परिकीत्तिताः । 

वैवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिन्‌ निमिवंशः समाप्यते ॥२९४ 
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एवायान्तु युगाख्यायां यतः क्षत्रं प्रपत्स्यते । 
तथा हि कथयिष्यामि गदतो मे निबोधत ॥२९५ 
देवापिः पौरवो राजा इष््वाकोश्चौव यो मतः । 
महायोगबलोपेतः कलापग्राममास्थित्तः। ।२६६ 
सुवर्चाः सोमपुत्रसतु इक्ष्वाकोस्तु मविष्यति । 
एतौ क्षवप्रणोतारौ चतुिशे चतुयु'गे २९७ 
न च विशे युगे सोमवंशस्यादिर्भविष्यति । 
देवापिरसपत्रस्तु ठेलादिर्भविता नृपः ॥२९८ 
श्त्रावत्तंकौ ह्य तौ भविष्येते चतुयु'गे । 
एवं सवत्र विज्ञ यं सन्तानाथे तु लक्षणम्‌ ॥२९९ 
क्षोरो कलियुगे तस्मिन्‌ भविष्ये तुते युगे । 
सप्तषिभिस्तु तेः साद्ध^माद त्रेतायुगे पुनः ॥३०० 
{ गोत्राणां क्षत्रियाणाचच भविष्येते प्रवत्तंकोौ । 
हापराडे न तिञन्ति क्षत्रिया ऋषिभिः सह्‌ २०१ 
बहुत होने के कारण से पुनस्तं को मने नहीं कटा है । इस वैवस्वत 
मन्वन्तर मे निमि का वंश समाप्त होजातता है ॥२९४॥ श्राने वाली युगाख्यामें 


जहा से क्षत्र प्रपत्सित होगा उसी प्रकार से उसको नँ कर्टुगा । बतलाने वाले 


मुभसे उसका श्रापलोग ज्ञान प्राप्त करे ॥२ ६५॥ देवापि पौरव राजाथाजो 


इक्ष्वाकु का माना गया है । वह महान्‌ बलसे युक्त भ्रौर कलाप ग्राम में श्रार्थित 
चा ॥२९६॥। सुन्दर वच्च वाला सोमपूत्र इक्ष्वाकु से होगा । ये दोनों चतुयुग 
भेजो कि चौबीस है क्षत्रियो के प्ररेता होगे ॥२९७॥ बीसवें युग मे सोमवंश 
का श्रादि नहीं होगा । देवापि भ्रसपतन श्र्थतु श्रु रहित है, एेलादि नृप होगा 
॥ २६८ ये दोनों क्षत्र के प्रावत्तकं चारों युगोँमें होगे । इस प्रकार से सर्वत्र 
सन्तान के ्रथं में लक्षण जानना चाहिए ॥२९६॥ उस कलियूग कै क्षीण होजान 
पर श्रौर कृतयुग के होने वाले होने पर म्रा्च ता युग में पुनः उन सक्तपियों 


के साथ गोतो के श्रौर त्रियो के ये दोनों प्रवर्तक होगे । दवापर्यंड मेँ ऋषियों 
के साथ क्षत्रिय नहीं रहते है ॥३००-३०१॥ 
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काले कृतयुगे चेव क्षीरो तरेतायुगे पनः । 

वीजाथन्ते भविष्यन्ति ब्रह्मक्षत्रस्य वै पुनः ॥०२ 

एवमेव तु सवषु तिषठन्तीहान्तरेषु गै । 

सप्तषयाो नृपः साद्ध सन्तानार्थं युगे युगे ॥३०३ 

्षत्रस्यव समुच्छेदः सम्बन्धो वें द्विजैः स्मृतः 

मन्वन्तराणां सप्तानां सन्तानाश्च श्र्‌ताश्च ते ३०४ 

परम्परा युगानाचब्रह्क्षत्रस्य चो द्धवः। 

यथा प्रवृत्तिस्तेषां वं प्रदत्तानां तथां क्षयः ॥३०५ 

सप्तययो विदस्तेषां दीर्घायुष्टाक्षयन्तु ते । 

एतेन क्रमयोगेन एेलेक्ष्वाक्वन्वया द्विजाः ।३०६ 

त्पद्यमानाखं तायां क्षीयमारो कलौ पुनः । 

म्रनुयान्ति युगाख्यां तु यावन्सन्वन्तरक्षथः ॥३०७ 

जामदग्नूयेन रमेण क्षत्रे निरवशेषिते ) 

कृते वंशकुलाः सर्वाः क्षत्रिये वंयुधाधिपैः । 

दिवंडकरणाश्चं व कीत्तंयिष्ये निबोधत ॥३०८ 

एेलस्येक्ष्वाकुनन्दस्य प्रकृतिः परिवक्तेते । 

राजानः श्रं णिवद्धास्तु तथान्ये क्षत्रिया नृपाः ॥३०९६ 

एेलवंशस्य ये ख्यातास्तथेवेश्ष्वाकवा नृपाः । 

तेषामेकशतं पूरणं कुलानामभिषेकिनाम्‌ ॥३१० 

कृतयुग का समय क्षीण होजाने पर फिर वेतायगमें ब्रह्म श्रौर क्षत्र के 
बीज के लिये वे पुनः होगे ॥३०२॥ इस प्रकार से यहाँ पर सभी श्रन्तरों में 
युग-यग में सप्तषिगण नृपो के साथ रहत हँ ॥३०३॥ द्विजो के साथ क्षत्र का 
ही समूच्छेद सम्बन्ध कहा गया है । सात सात मन्वन्तरों के वे सन्तान श्रत है 
॥३०४॥। युगो की परम्परा ्रौर ब्राह्मण क्षत्रियो का उद्धूव उनकी जिस प्रकार 
से प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से उनका क्षय होता है ॥३०५॥ वे सप्तषिगणं 
उनके दीर्घं आय देने वाले थे । इस क्रम के योग से ठेल श्रौर इक्ष्वाकु के भ्रन्वय 
द्विज है ॥ २३०६ ॥ त्रेता मे उत्पद्यमान पुनः कलियुग के क्षीय माण होने पर जब 
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तक मन्वन्तर का क्षय होता है युगाख्या का म्रनुगमन करते है ।॥३०७॥ जमदग्नि 
के पुत्र परशुराम के द्वारा क्षत्रियोंको निरवशेषित करने प्र सभी वसुधा के 
स्वामी क्षत्रियोंके द्वारा वंशकुल प्रौर दो वंशकरणा थे उनको जँ प्रव वतलाऊगा 
उनका ज्ञान प्रास करलौ ॥३०८॥ इक्ष्वाकु के पृत्र एेल की प्रकृति परिवत्तित 
होती है । श्रेरिबद्ध राजा लोग तथा प्रन्य क्षत्रिय नृप ॥३०६॥ जो किएेल 
वंश के स्यात थे उसी प्रकार से इक्ष्वाकु के वंश के नृप थे । अभिषेक प्राप्त करने 
वाले कुलो कौ पूणं संख्या एकशत थी ॥३१०॥ 

तावदेव तु भोजानां विस्तारो द्विगुणः स्मृतः । 

भजते व्रिशक क्षत्रं चतुर्धा तद्यथादिशम्‌ ।३११ 

तेष्वतीताः समाना ये ब्रू वतस्तान्िबोधत । 

शतं वं प्रतिविन्ध्यानां शतं नागाः शतं हयाः ॥३१२ 

धृतराष्टाश्चं कशतमशीति्ज॑नमेजयाः । 

रतच ब्रह्मदत्तानां शीरिणां वौरिणां रातम्‌ ॥३१३ 

ततः शतं पुलोमानां उवेतकाशकुशादयः । 

ततोऽपरे सहस्र वे येऽतीताः शतविन्दवः । ।३१४ 

ईजिरे चारवमेधेस्ते सवं नियुतदक्षिशौ: । 

एवं राजषयोऽतीताः शतशोऽथ सहखशः ॥।३ १५ 

परनरवेवस्वतस्यास्मिन्‌ वत्तमानेऽन्तरे तुये। 

तेषां निबोधतोत्पन्ना लोके सन्ततयः स्मृताः ॥३१६ 

न शक्यं विस्तरं तेषां सन्तानानां परम्परा । 

तलपवापिरयोगेन वक्तु वर्धशतैरपि ॥२१७ 

प्र्टाविशद्य्‌.गाख्यास्तु गता वंवस्वतेऽन्तरे । 


एता राजषिमिः साद्ध' शिष्टा यास्ता निबोधत ॥ २१८ 


उतना ही भोजो का विस्तार दृगुना कहा गया है । वह्‌ क्षत्र तीस थे 


जो यथा दिशामें चारों भ्रोरये ॥३ ११ उनमे जो प्रतीत होगये श्रौरजो 
समान हं उन्हं वतलाने वाले मुक से मली माति जान लो । सौ तो प्रतिविन्ध्यो 


काथाश्रोर एक सो नागा ये तथासौ हय ये 1३१२) धृतराषटकेएकसौथे 
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तथा जनमेजय के श्रस्सी ये । ब्रह्मदत्तो के एक सौधे तथा शीरि ओर वीरियों 
के एक शत थे ॥३१३।। इसके प्रनन्तर पुलौमों के सौ इवेत काश कुशादि थे । 
इसके पश्चात्‌ दूसरे एक सहस्र थे जो शतविन्द व प्रतीत हो चुके हैँ ।॥३१४॥ 
उन सब ने नियूत दक्षिणा वाले श्रश्वमेधों के द्वारा यजन क्रिया था। इस 
प्रकार से संकड़ों तथा सहस्रो ही राजपि गण प्रतीत हो चुके हैँ ॥२३१५॥ 
ववस्वत मन्वन्तरमें तो जो उत्पन्न हुए उनकी सन्तति लोक में कही गई है 
उसका ज्ञान प्राप्त करलो ३१६] विस्तारसे वह॒ नहीं कहा जा सकत है। 
उतके सन्तानो की परम्परा तथा उसका पूर्वा पर योग यह सव संकड़ों वर्पो में 
भी नहीं बतलाया जा सकता है ॥३१७॥। वंवस्वत श्रन्तरसे श्रद्राईस युगास्या 
गत होगई । यह राजवियों के साथ जो शिष्ट है उसे जानलो ॥३१८॥। 

चत्वारिशाच्च ये चेव भविष्याः सह्‌ राजमिः। 

युगाख्यानां वि शिष्टास्तु ततो वै वस्वतक्षये ॥३१९ 

एतदः कथितं सर्व्वं समासव्यासयोगतः 1 

पुनरुक्त बहुत्वाच्च न राक्यन्तु युगैः सह ॥३२० 

एते ययातिपत्ाणां पञ्चविदा विशां हिताः । 

कीत्तिताश्चामिताये मे लोकान्‌ गै धारयन्त्युत ॥३२१ 

लभते च वरेण्य दुलंभानिह्‌ लौकिकान्‌ । 

ग्रायुः कीत्ति धनं पुत्रान्‌ स्वगं चानन्त्यमश्नुते ॥३२२ 

धारणाच्छवणाच्चं व ते लोकान्‌ धारयन्त्युत । 

इत्येष वो मया पादस्तरृतीयः कथितो दविजाः । 

विस्तरेणानूपूर््वीं च किम्भूयो वत्तं याम्यहम्‌ ॥३२३ 

जो चालीस राजाग्रों के साथ भ्रागे होंगे इसके पञ्चात्‌ वैवस्वत के क्षय 
म यगास्याग्रों के वे वििष्ट है ॥३१६॥। यह सब कुछ संक्षेप ्रौर विस्तार से 
मैने कह दिया है । बहुत होने के कारण से पुनः कहना य॒गों के साथ नहीं हो 
सकता है ॥३२०॥ ये विशं के हित करन वाले ययाति के पू्ो के पच्च हए 
थे उन्हें मेरे दाशा बतला दिया गया है म्रौरजो लोकों को धारण किया करते 
है ॥३२१॥ वे वरेण्यता को प्राप्त क्रिया करते है श्रौर यहां पर लौकि दुलभ 
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पदार्थो को प्राप्त करते हैँ । प्रायु-कौत्ति-धन-पु्र-स्वगं प्रर श्रनन्तता को भी 
परास करिया करते हँ ॥३२२॥ धारणः करने से तथा श्रवणा करने से वे लोकोंको 
धारणा क्रिया करते है । हे द्िजवृन्द ! यह्‌ र्भैने तृतीय याद कह दिया है जोकि 
विस्तार पूवक तथा प्रानुपूर्वी के सहित ही कह दिया है । अव पुनः क्यार 
करु ।। ३२३ ॥ 


प्रकरण ६२-- मन्वन्तर क्थन्‌ 

निःशेषेषु च सर्वेषु तदा मन्वतरेष्विह्‌ । 

अन्तेऽनेकयुगे तस्मिन्‌ क्षीणे संहार उच्यते ॥१ 

सम्तंते भगवा देवा भ्रन्ते मन्वन्तरे तदा । 

मुक्त्वा व्रैलोक्यध्यस्था युगाख्यां ह्यो कसप्ततिम्‌ ।२ 

पित्रृमिरमनुभिश्च व साध" सप्तषिभिस्तु ये । 

यज्वानश्च व तेऽप्यन्ये तद्भक्ताश्च व तं: सह्‌ ॥३ 

महलोकिं गमिष्यन्ति त्यक्त्वा व्रैलोक्यमीरव राः । 

ततस्तेषु गतेषूद्ध' क्षीणो मन्वन्तरे तदा । 

अनाधारमिदं सर्वं व्रं लोक्यं वं भविष्यति ।।४ 

ततः स्थानानि शून्यानि स्थानिनां तानि ओ द्विजाः । 

परभ्रश्यन्ति विमुक्तानि ताराछक्षगरहैस्तथा ॥५ 

ततस्तेषु व्यतीतेषु त्रं लोक्यस्थेहवरेष्विह्‌ । 

सनदरा्टषु महरलोकिं यर्मस्ते कल्पवासिनः ।।६ 

जितादाश्च गणा ह्यत्र चाक्षुषान्ताश्चतुरदंश । 

मन्वन्तरेष्‌, सव्वेषु देवास्तु वे महौजसः ॥७ 

ततस्तेषु गतेषुदढ' सायोज्यं कल्पवासिनाम्‌ । 

समेत्य देवास्ते सवे प्रप्ते संकलने तदा ।< 

भी सूतज ने कहा--यहां उस, सभय सव भन्वन्तरों कै निष होजाने 
पर श्रनेक युग के भ्रन्त भें उसके क्षीण होजाने पर सहार कहा जाता है । १॥ 


` _= ---_-_-------~--- 
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उस समय मन्वन्तर के ्रन्तमे ये सात मार्गेव देव हुए जो त्रैलोक्य के मध्यमं 
में स्थित होते हए एक सप्तति प्र्याच्‌ इकटृत्तर युगाख्या का भोग करने वालेये 
।॥२। पितरगण-मनुवरृन्द ग्रौर सप्तियों के साथ जो यज्वाये ओौर जो अन्य 
उनके भक्त थे उनके साथ इस व्रंलोक्य का त्याग करके मह्लोकि मेवे ईश्वर 
चले जाये । इसके पदचातु उनके ऊध को चले जाने पर उस समय मन्वन्तर 
के क्षीण होने पर यह समस्त त्रैलोक्य अनाधार हो जायगा ।॥३-४॥ हे द्विज- 
गण ! तव स्थानियोंकेवे देव समस्त स्थान शून्य होते हृए तारा ऋक्ष भ्रौर 
ग्रहों के द्वारा विमृक्त होकर प्रभ्रष्ट हो जाँयगे ।॥५।। इसके श्रनन्तर जैलोक्य के 
व्यतीत हो जाने पर गोक्रि इन्दर के सहित श्रठषे, वे सभी कल्प तक महर्लोक 
मे वास करने वले हैँ ।।यहां पर जिताय प्रौर चाक्षुषान्त चौदहगर हैँ समस्त 


-मन्वन्तरों में वे महान्‌ ्रोज वाले देव थे ॥।७।। इसके परचात्‌ उनके ऊपर चले 


जाने पर कल्प वासिथों के सायोज्य को प्राप्त कर उस समय संकलन प्राप्त 
होने परवेसवदेव जोये॥८॥ 
महर्लोक परित्यज्य गणास्ते गै चतुद श । 
सश रीरार्च ध्रु यन्ते जनलोक सहानुगाः ॥€ 
एवं देवेष्वतीतेषु महर्लोकाज्ञनं प्रति । 
भूतादिष्ववरिष्ट षु स्थावरान्तेषु चाप्युत ॥१० 
शुन्येषु लोकस्थानेषु महान्तेषु भूरादिष 
देवेषु च गतेषुद्धः सायोज्यं कल्पवासिनाम्‌ ॥११ 
संतहत्य तांस्ततो ब्रह्मा देवपिपित्रदानवान्‌ । 
संस्थापयति गै सर्गं महद्दृष्टया युगक्षये ॥१२ 
तत्र युगसहखरान्तमहयंद्ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहखन्तामहो रा्रविदो जनाः ॥ १३ 
नैमित्तिकः प्राकृतिको यइचेवात्य न्तिकोऽ्थतः । 
त्रिविधः सब्वंभूतानामित्येष प्रतिसरः ॥१४ 
ब्राह्मो नं मित्तिकस्तस्य कल्पदाहः प्रसंयमः । 
प्रतिस्तगं तु भूतानां प्राकृतः करणक्षयः ॥१५ 
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ज्ञानाच्चात्यन्तिकः प्रोक्तः कारणानामसम्भवः। 

ततः संत्टत्य तान्‌ ब्रह्मा देवांस्ौलोक्यवासिनः ।1१६ 

ग्रहरन्ते प्रकुरुते सगंस्य प्रलयं पुनः । 

सुषप्सुर्भगवान्‌ ब्रह्मा प्रजाः संहरते तदा १७ 

वे सब देव महर्लोक्र का परित्याग करके सशरीर चौदहगण श्रनुगोंके 


साथ जनलोकर मे गये एेसा सुना जता है ।।६।। इस प्रकार से महर्लोक से उन 


देवों के जनलोक के प्रति चले जाने पर श्रवरिष्ट भूतादि श्रौर स्थान रागोंके 
साथ लोक स्थानों के एवं महानु मू प्रादि के शून्य होजाने प्रर फिर उन देवों 
के ऊपर जाने पर कल्प परयेन्त वास हुभ्रा श्रौर उनको सायोज्य प्राप्त हुभ्राथा 
1) १०-११॥। इसके उपरान्त उनको वहां से संहृत करके ब्रह्माजी देव्षि-पितृ 


तथा मानवो को युगक्षय में महद्टृष्टि से सगं को संस्थापित करते हैँ । १२ वहां 
एक सहस्र युग॒तक जो ब्रह्माजी का दिन कहा जाता है ग्रौर रात्रिका युग 


सहस्र पयंन्त होता है । इस प्रकार से ब्रह्मा के ब्रहोरात्र को मनुष्य जानते है 


\॥। १३॥ नमित्तिक-प्राकृतिक श्रौर॑जो प्रथं से प्राव्यन्तिक यहु तीन प्रकारका 


समस्त प्राणियों का सञ्चार होता है ।॥ १४॥ ब्राह्य नैमित्तिक होता है उसका 
कत्पहार प्रसंयम होता है । प्राणियों के प्रत्येक सगं मे करण क्षय प्राकृतिक 
होता दै ॥१५॥ ओर ज्ञान श्रात्यन्तिक कहा गया हैजो कारणों का ग्रसम्भव 
हीता है । इसके पर्चात्‌ ब्रह्माजी त्रैलोक्य वासी उन देवों को संहृत करके दिन 
क्रन्त मे सगं का प्रलय किया करतेदहैँ। सोने की इच्छा वाले ब्रह्मा उस 
"समय में प्रजाश्रों का संहार किया करते हैँ ।। १६-१७॥ 

ततो युगसहखान्ते संप्राप्ते तर युगक्षये । 

` तत्रात्मस्थाः प्रजाः कन्तु प्रपेदे स प्रजापतिः १८ 

` तदा भवत्यनावृष्टिस्तदा सा शतवािकी । 

तथा यान्यल्पसाराणि सत्त्वानि पृथिवीतले ।।१९ 

'तान्येवाच्र प्रलीयन्ते भुमित्वमुपयान्ति च 

-सप्तरह्मिर्थो भूत्वा ह्य दतिष्ठद्विमावसुः ॥२७ 


=== अव 
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ग्रसह्यरदिमरभंगवान्‌ पिवन्नम्भो गभस्तिभिः । 

हरिता रश्मयस्तस्य दीप्यमानास्तु सप्तभिः ॥ २१ 

भूय एव विवतंन्ते व्याप्नुवन्तो वनं शनैः ।: 

भौमं काष्ठ धनं तेजो भ्रृशमद्धिस्तु दीप्यते ॥२२ 

तस्मादुदक सय्यंस्य तपतोऽति हि कथ्यते । 

नावृष्ट्या तपते सूर्यो नावृष्टया परिविष्यते ॥२३ 

इसके पडचात्‌ सहस्र युग के अन्त में युग क्षय के सम्ध्रात् होने पर वहु 
प्रजापति वहां पर अपनी श्रात्मा में स्थित प्रजाके करने के लिये प्रस्तुत होते 
दै ।॥१८।। उस समय मं सौ वषं परथन्त श्रनावृष्ट हरा करतौ है। इस प्रकार से 
म्रल्पसतार वाले जो जीव इस पृथ्वी तल मेंहोतेहँवे यहं पर ही प्रलीन हो 
जाया करते हैँ ग्रौर भूमिमें मिल जाया करते हँ । इसके उपरान्त विभावसु 
(सूयं ) सप्तररिम होकर उदित होता है ॥ १६-२०॥ भगवान्‌ सूयं बहुत ही 
तीक्ष्ण करिरणों वाले होते हैँ । जिनको कोई सहन नहीं कर सकता है।वे 


-अपनी करिरणोके द्वारा जल का पान किया करते हैँ । उसकी हरित रदिमर्या 


म्रत्यन्त ही सप्तों केद्वारा ही दीप्यमान होती हँ ॥२१॥ शनैः शनैः वन में 


-व्याप्त होते हुए फिर विवत्तित होती हैँ । भूमि के काष्ट, धन, तेज को बहुत ही 
-भक्षण करते हुए दीप्त होते हैँ, २२।॥ इससे तपते हए सूयं का उदक कहा जाता 
६दै । भ्रनावृष्टि से सूयं तपता है रौर नावि से परित्रि्ट होता है ।२३॥ 


नावृष्ट्या परिचिन्वन्ति वारिणा दीप्यते रविः। 
तस्मादपः पिवन्‌ या वे दीप्यते रविरम्बरे ॥ २४ 
तस्य ते रइमयः सप्त पिवन्त्यम्भो महाणंवात्‌.। 
-तेनाहारेण सन्दीप्तः सूय्यैः सप्त भवत्युत ॥२५ 
ततस्ते रमयः सप्त सूय्यंभूताश्चतुदिम्‌ । 
चतुर्लोकमिमं सवं दहन्ति शिखिनस्तदा ॥२६ 
-्राप्नुवरन्ति च भाभिस्तु दय दढ चाधेश्च ररिमिभिः। 
“दीप्यन्ते भास्कराः सप्त युगान्ताग्निः प्रतापिनः ॥ 2७ 
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ते वारिणा च संदीप्ता बहुसाह्ररङ्मयः । 

खं समावृत्य तिष्ठन्ति निदेहन्तो वसुन्धराम्‌ ॥२८ 

ततस्तेषां प्रतापेन दह्यमाना वसून्धरा । 

साद्रि न्यणेवा पृथ्वी विस्नेहा समपद्यत ।।२९ 

दीप्ताभिः सन्तताभिश्च चित्राभिश्च समन्ततः। 

अधश्चोध्वं च तियेक्‌ च संरुद्ध सूयं रदिमिभिः ॥३० 

नावृष्टि से रवि परिविन्वित होता है ग्रौर वारि (जल) से दीप्त हूभ्रा 
करता है । इससे जो जल का पान करती ह उससे सूयं श्रम्बर मे दीप्त हुआ 
करता हे ॥२४।। उसको सात रदिभयां महाजन से जल का पान क्रिया करती 
है । उस श्राहार से सन्दीप्त होने वाला सूर्यं सप्त होता है ।।२५।। इसके श्रनन्तर 
सात ररिमयां चारों दिशाग्रों में सूर्यं भूत होती हुई उस समय शिखी ( श्रम्नि 
रूप ) वे इस चतुर्लोक को सवं को दग्य क्रिया करनी हँ २६] ऊपर प्रर 
नीचे श्रपनी दीप्तियों से रदिमियां सर्वत्र प्राप्त हौ जाती हैँ । प्रताप वाले सूं 
की युगाग्ति सप्त भास्कर दीप्यमान होते हैँ ।।२७॥ वे बहुं सहर रद्मिां जल 
के द्वारा संदीप्तं हो जाया करती है । इस वसुन्धरा को जलाती हुई प्रकाश 
को भ्रावृत करके रहा करती हैँ ॥२८॥ इसके श्रनन्तर उनके प्रकृष्ट ताप से यह 
समस्त वसुन्धरा दह्यमान हो जाया करती है । पत्तों के सहित नदी श्रौर समुद्र 
से युक्त यह समस्त पृथ्वी बिना स्नेह वाली मर्थात्‌ एकदम शुष्क हो जाती है 
।२९॥ दीप्त-सरवव फली हुई -- तरिचित्र तेज से युक्तं सूयं की किरणों से तीचे 
के भाग ग्रौर उपर काभागग्रौर तिरदे भाग सभी संध हो जाते है ॥३०॥ 

सूर्याग्नीनां प्रृद्धानां संसृष्टानां परस्परम्‌ । 

एकत्वमुपयातानाभेकज्वालं भव्युत ॥३१ 

सबेलोक्रप्रणाशंश्च सोऽग्निभूत्वा तु मण्डली । 

चतुर्लोकमिदं सवं निदेहत्याञु तेजसा ॥३२ 

ततः प्रलीयते सर्व्वं जङ्खमं स्थावरं तदा । 

तिच क्ष निस्तृणा भूमिः कु्पृ्समा भवेत्‌ ।।३३ 
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प्रम्बरीषमिवाभाति सर्वं मारिप्रितं जगत्‌ । 

सवमेव तदा्चिभिः पूर्ण जज्वाल्यते नभः ॥३४ 

पाताले यानि भूतानि महोदधिगतानि च । 

ततस्तानि प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥३५ 

इस प्रकार से वदी हुई श्रौर परस्पर मे संसृष्ट भर्थातु मिली हुई सूर्यं की 
भ्रचियों का जोकि सभी मिलकर एक स्वरूप को प्राप्त हो गई हैँ फिर सबकी 
एक ही महान्‌ ज्वाला कारूपहो जाया करता है ॥३१॥ वह॒ मरडली इस 
प्रकार मे भीषण श्रग्नि का स्वरूप धारण करके तेज से समस्त लोकों का प्रकृष्ट 
नाश किया करता है ग्रौर इस चतुर्लोकि को समस्त को शीघ्रही तेज से निर्दग्ध 
कर देता है ॥३२॥ इसके परचातु यह समस्त स्थावर भ्रौर जद्खम उस समय 
प्रलीन हौ जाता है । यह भूमिरेसोहो जाती है करि इस पर एक भी वृक्ष नहीं 
रहता है तथा वृणो से हीन कूम के पृष्ठ के समान एकदम पट सी होजाती है 
।॥३२। यह समस्त मारीपित जगत्‌ प्रम्बरीष की भांति प्रतीत होता है। उस 
समयमे प्रचियों के द्वारा यह सपस्त आकाश मणडल परिपू रूप से जाज्व- 
ल्पमान हो जाता दै।३४॥ पातालमें जो प्राणी हैँ ओर्‌ महासमुद्रमेरहैवे 
भी उस समय प्रलीन दहो जातेहँग्रौर भूमित्वकोप्राप्त हौ जाया करते है 
अर्थात्‌ भूमि मे मिलकर श्रपना श्रस्तित्व खो देते हैँ ।३५॥ 

द्वीपाश्च पवेताश्चं व व्षण्यथ महोदधिः । 

सव्वं तदस्मसाच्चक्र सर्वात्मा पावकस्तु सः ॥३६ 

समृद्र भ्यो नदीभ्यश्च पातालेम्यश्च सवंतः। 

पिवन्नपः समिद्धोऽग्निः पृथिवीमाधितो ज्वलन्‌ ॥३७ 

ततः संवत्तकः शेलानतिक्रम्य महांस्तथा । 

लोकान्‌ संहरते दीप्तो घोरः संवत्तंकोऽनलः ॥३८ 

ततः स पृथिवीं भित्त्वा रसातलमशोशयत्‌ । 

निद॑ह्य तांस्तु पातालान्नागलोकमथादहत्‌ ॥३९ 

ग्रधस्तात्पृथिवीं द्ध्व ह्य. ध स दहते दिवम्‌ । 

योजनानां सहस्राणि ह्ययुतान्यवु दानि च ॥४० 


दकिन 
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उदतिष्ठज्छिखास्तस्य ब्रह्य: संवरत्तकस्य तुं । 
गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च समहो रगराक्षसान्‌ । 

तदा दहति सन्दीप्तो गोलक चैव सर्व्वः ।1४१ 
भूर्लोकन्तु भुवर्लोकं स्वर्लोक महस्तथा । 

घोरं दहति कालाग्निरेवं लोकचतुषटयम्‌ ॥४२ 
व्याप्तेषु तेषु लोकेषु तियंगुद्व्वंमथाग्निना । 

तत्तेजः समनुप्राप्तं कृत्स्नं जगदिदं शनैः । 
ग्रयोगडनिमं सर्व्वं तदा ह्ये वं प्रकाशते ।४३ 

ततो गजकुलाकारास्तडद्धिः समलंकृताः । 
उत्तिष्ठन्ति तदा घोरा व्योम्नि संवत्तं का घनाः ४४ 


सवत्मि उप्त पावक ने द्रीप-पवंत-वषं ग्रौर महा समुद्र इन सबको 
भस्मं सातु कर दिया था ५३६॥ समुद्रो से-नदियों से श्रौर पातालों से सव 
ग्रोरसे जलका पान करते हए समिद्ध ग्रा वह ॒भ्रग्नि जलता हश्रा प्रथिवी में 
श्राश्रित होगया था । इसके अनन्तर वह॒ महान्‌ संवत्तंक श्रम्नि शलो का श्रति- 
क्रमण करके भ्रत्यन्त॒ घोर तथा दीप्त होता हुआ लोकों का संहार करतादहै 
॥२७-२३८॥ इसके पडचातु वह इस पृथ्वी का भेदन करके रसातल मेँ पहैचता है 
श्रोर उसने उसका शोषण कर दिया था । उन पाताल लों को निर्दग्ध करके 
उसके पड्चात्‌ उसने नागलोक को भी जला दिया था ॥३६॥ नीचे के समस्त 
भाग में पृथ्वी को दग्ध करके वहु फिर उद्धः भाग में दिवलोक जला देता है। 
सहल श्रयुत श्रौरं श्रवु द योजनं तक उस संवत्तक श्रण्नि की बहुत सी शाखा" 
उठ गई धीं । फिर वह गन्धर्वो को-पिशाचों को-महोरगों को श्रौर राक्षसो को 
उस समय सन्दीप्त होता हुजा जलाता है ॥४०-४१। भूर्लोक-भुवर्लोक-स्वरलोक 
ग्रौर महर्लोकि इन चारों लोकों को इस प्रकार से यह घोर कालाग्नि दग्ध कर 
दिया करता है । ।॥४२॥ तियंग्‌ श्रर उद्ष्वं भाग मे उस श्रग्निके द्वारा उन लोकों 
मे व्याप्तहो जाने पर वह तेज धीरे-धीरे सम्पूणं इस जगत्‌ में प्राप्त हौ जाता 
है । उस समय यह सब श्रयोगुड के समान प्रकारित होने लगता दै ॥४३॥ 


---------- 
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इसके परचात्‌ हाथियों के समान भ्राकार वाले विद्युत्‌ से अलंकृत उस समय 
म्राकराश में परम घोर स्वरूप वाले संवर्तक मेघ उठ आते हैँ ।।४४।। 

केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुमुदस्िभाः। 

केचिद दूयंसंकाशा इन्द्रनीलनिभाः परे ॥४५ 

राह्भुकुन्दनिमाश्चान्ये जात्यञ्ननिभास्तथा । 

धू स्रवर्णा घनाः केचित्केचित्पीताः पयोधराः ४६ 

केचिद्रासमवर्णाभा लाक्षारक्तनिभास्तथा । 

मनःशिलाभास्त्वपरे कपोताभास्तथाम्बुदाः ॥ ४७ 

इन्द्रगोपनिभाः केचिदुत्तिन्ति घना दिवि । 

केचित्पुरधराकाराः केचिद्गजकुलोपमाः ।।४८ 

केचित्पवंतसंकाडाः केचित्स्थलनिभा घनाः । 

कुण्डागारनिमाः केचित्केचिन्मी नकुलोपमाः ॥४६ 

उन मेषो में कुद तो नील कमल के सहज व्याम होते हैँ ्रौर कुष कुमुद 
के समान हुश्रा करते दँ । कु वेदूयं के तुल्य दैँतो दूसरे इन्द्र नील के सहश 
होते हैँ ॥४५॥ श्रन्य शंख श्रौर कुन्द के तुल्य हँ तो कु श्रञ्जन के समान होते 
हैँ । कुछ मेघ भ्रूख्र वणं वाले होते दैँतो कृच मेव पीत हँ ॥४६॥ कु रासभ 
(गधा) के वं जैसे वणं वाले हैँ तो कुच लाख के जंसे रक्त वणं बाले हैँ । 
कू मैनसिल के समान श्राभासे युक्त हैँ तथा कुच मेव कपोत (कबरतर) की सी 
भ्राभा वाले होते ह ॥४७॥ कुछ बोदन इन्द्र गोप के तुल्य इस श्राकाश में उठते 
है । कुं पुरधर के प्राकार वालेहैँ तो कुं गजोंके समूह के समान होते है 
॥1४८॥। कुच पवतो के समान हैँ तो कु स्थल के सदश मेष होते है । कुरडा- 
गार के तुल्य कुछ हैँ तो कुछ मीन कुल के तुल्य होते है ।४६॥ 

बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः । 

तदा जलधराः सवं परयन्ति नभःस्थलम्‌ ॥५० 


ततस्ते जलदा घोरा नवीना भास्करात्मिकाः। 
सप्तधा संवृतात्मानस्तमग्ति शमयन्त्युत ५१ 
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ततस्ते जलदा वषं मु्न्ति च महोद्यमम्‌ । 

सुघोरमरिवं नाशयन्ति च तं पावकम्‌ ॥५२ 

्रवृष्टश्च तथात्यर्थं वारिभिः पूर््य॑ते जगत्‌ । 
अद्धिस्तेजोऽभिभूतच तदाग्निः प्राविशत्यपः ।॥५३ 

नष्टं चाग्नौ वर्षशते पयोदाः पाकसम्भवाः । 

प्लावयन्ति जगत्सर्व ब्रृहज्जालप रवैः ।॥५४ 


बहुत से रूपों वाले तथा घोर स्वरूप वारी रौर ग्रति घोर निनाद करन 
वाले जलधर उस समयमे नभके रथलभर दिया करते है ॥५०॥ इसके 
भ्रनन्तर भास्करात्मिक वे नये मेघ जिनका कि परम घोर स्वरूप है सात प्रकार 
से संतत भ्रात्मा वाले उस श्रग्नि को शमन कर देते है ॥५१।। इसके उपरान्त 
वे जलधर महान उद्यम वाली वर्षा का त्याग किया करते हँ अर्थात्‌ भ्रत्यन्त जोर 
से बरसते है श्रौर उस परम घोर श्रमद्धल उस पावक का नाडा कर देते है 
॥*२॥ शरृष्ट रूप से वर्षा करने वाले अति जलो के द्वारा यह जगत पूरित हो 
जाता है । फिर वह तेजोऽभिभूत ्रग्नि जलो के द्वारा जल ही भें प्रवेश कर 
जाता था ॥*३। पाक से समुत्पन्न वे जलद वृन्द सौ वषः तक बरसे हुए 
परग्नि को शान्त कर देने पर बृहत्‌ जल के समूह के परिघो के द्वारा इस 
समस्त जगत्‌ को प्लावित कर देते है ॥५४॥ 

धाराभिः पुरयन्तीमं चोद्यमाना: स्वयम्भुवा । 

म्रन्ये तु सलिलौघैस्तु वेलामभिभवन्त्यपि । 

साद्वरीपान्तर पृथ्वी ह्यद्धिः संछाद्यते तदा ॥५५ 

तस्य वृष्ट्या च तोयं तत्सर्व्वं हि परिमण्डितम्‌ । 

परविशत्युदधौ विप्राः प्रोतं सूर्य्यस्य ररिमभिः ॥५६ 

ग्रादित्यरदिमभिः पीतं जलमभ्रषु तिष्टति । 

पुनः पतति तद्धू.मौ तेन पूर्यन्ति चाणंवाः ॥५७ 

ततः समुद्राः स्वां वेलां परिक्रामन्ति सरव्वंशः। 

पव्वंताश्च विशीर्यन्ते मही चाप्सु निमज्जति ॥॥५८ 


न= 
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ततस्तु सहसोद्‌ भ्रान्तः पयोदांस्ताच्मस्तले । 

संवेष्टयति घोरात्मा दिवि वायुः समन्ततः ॥५६ 

तस्मिन्न काणंवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्धमे । 

पणं युगसहस्रं वे निःशेषः कल्प उच्यते ॥६० 

ग्रथाम्भसा वृते लोके प्राहुरेका णवं बुधाः । 

ग्रथ भूमितलं खच वायुश्च का्णंवे तदा । 

नष्टे भावेऽवलीनं तत्प्राज्ञायत न किचन ॥६१ 

पाथिवास्त्वथ सामुद्रा ग्रापो हैमाश्च सव्वंशः। 

प्रसरन्त्यो ब्रजन्त्येकं सलिलाख्यां भजन्त्युत ॥६२ 

स्वयम्भू कै द्वारा प्रेरित हुए ये मेच श्रपनी मुसलाधार धाराघ्रों कै दारा 
इस जगत्‌ को भर दिया करते हैँ । म्रन्य तो श्रपने जल के ग्रोधों केद्वारा वेला 
कोभी श्रभिभूत करदेतेरैँ। उस समयमे पवंत श्रौर द्वीपो के भ्रन्तरोके 
सहित यह पृथ्वी जलो के द्वारा समाच्छादित हो जाया करती है ।॥॥५५॥ श्रौर 
उसकी वृष्टि सेहे द्विजगण ! परिमण्डित यह समस्त जल सूयं की क्रिरों के 
दवारा पान करिये गये समुद्र मे प्रवेश करता है ॥५६॥ सूयं के दारा पीया हुआ 
यह्‌ जल मेषो में स्थित हो जाता है फिर वही जल यहाँ पर भूमि मे पड्ताहै 
उससे समुद्र॒ भर जाया करते दै ।५७॥ इसमे उपरान्त ये समुद्र अपनी वेला 
को सभी श्रोर से परिक्रान्त कर दिया करते दँ । तव पवेत विशीणं हो जाते है 
श्रौर समस्त भूमि जल में इव जाया करती है ॥५८॥ इसके पर्चातु सहसा 
उद्भ्रान्त वायु सभी श्रोरसे घोर रूप धारण करके श्राकाश मं उन मेघो को 
संवेशित कर लेता हैँ ॥५६॥ उस समुद्र मे समस्त स्थावर श्रौर जद्धमचे नष्ट 
हो जाने पर पूरे एक सहस्र यग मे निःशेष कल्प कहा जाता है ॥६०॥ इसके 
श्रनन्तर एकमात्र जल के द्वारा समस्त लोक के आवृत हो जाने पर बुध एका- 
व कहा करते हैँ ्रौर इस भूतल तथा श्राकाश को वायू जव एकाणव बना 
देता है तव॒ उस समयमे भावके नष्ट होने पर कृचभी नहीं जाना जाता था 
॥६१। पाथिव-सामुदर श्रौर दहिम से होने वाले जल सभी भ्रोर फंले हुए एक 
सलिलाष्या को प्राप्त क्रिया करते ह ॥६२॥ 
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प्रागतागतिकं चैव तदा तत्सलिलं स्मृतम्‌ । 

प्रच्छाद्य तिष्ठति महीमणंवास्यं च तज्जलम्‌ ६३ 

ग्राभान्ति यस्मात्ता भामिभाशब्दव्याप्िदीश्निषु । 

भस्म सन्वंमनुप्राप्य तस्मादम्भो निरुच्यते ।६४ 

नानात्वे चैव शीघ्रं च धातुर ग्र उच्यते । 

एकाणेवे तदा यो वै न शीघ्रास्तेन ता नराः। ।६५ 

तस्मिन्‌ युगसहखान्ते दिवसे ब्रह्मणो गते । 

तावन्तं कालमेवं तु भवन्येकाणवं जगत्‌ 

तदा तु सव्व॑न्यापारा निवन्तनते प्रजापतेः ॥६६ 

एवमेकाणंवे तस्मिन्नष्टे स्थावर जद्खमे । 

तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥६७ 

सहस्रशीर्षा सुमनाः सहस्रपात्‌ सहखचक्षुवंदनः सहखवाक्‌ । 
सहलवाहुः प्रथमः प्रजापतिस्त्रयीपथे यः पुरूषो निरुच्यते । ।६८ 
भरादित्यवणो भुवनस्य गोप्ता ह्यपूव्वं एकः प्रथमस्तुराषाट्‌ । 
हिरण्यगर्भः पुरुषो महान्‌ वै संपद्यते वं तमसः परस्तात्‌ ॥६€ 
चतुथ गसहसख्रान्ते सर्वतः सलिलप्लुते । 

सुपु्ुरघ्रकाशां स्वां राति तु कुरुते प्रभुः ॥७० 

उस समय में वह जल भ्रागतागतिक कहा गया है। ्र्णव के नाम 
वाला वह जल इस भूमि को ढक कर स्थित रहता है ॥६३॥। क्योंकि वह भाभ्रो 
के हारा भी--दप शव्द कौ व्याप्ति की दीनो मे ग्रामा युक्त होता है सबको 
भस्मे श्नु शरा करता है इसलिये वह श्रम्भ कहा जाता है ॥६४॥। श्रौर 
नानात्व मे एवं शीघ्र में प्ररधातु कही जाती है । उस समयमे एकाणंवमें जो 
शीघ्र नहीं है इससे वहु नर कहा गया है ॥६१५॥ ब्रह्मा के युग सहस्र वाले उस 
दिनि के गत होने पर उक्त समय तक ही यह जगत्‌ एकार्णाव रहता है ्रौर तब 
प्रजपति के समस्त व्यापार निवृत्त हो जाया करते हँ ॥६६॥ इस प्रकार से 


` . उक्त एक श्रणंव मे समस्त स्थावर प्रौर जङ्खमके नष्टहो जाने पर तब ब्रह्मा 


सदटेख नेत्रो ओर सहघ्र चरणों वाले होते दै ॥६७॥ सहस्र रीष वाले-सुमना- 


व 
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सहस्र पादो से युक्त सहस चु ग्रौर मुखो से पूरं --सहस नाक्‌-सहस्र वाहूग्रो 
वाला त्रयीपथ में प्रथम प्रजापत्ति होता दहै जोकि पुरुष कहा जाता दै ॥६८॥ 
ग्रादित्य के समान वणं वाला-इस भुवन को गोप्ता प्रथम तुराषाट्‌ एक भ्रपूरवं 
ही होतादै। वह हिररय गभ पुरुष तम से परे महान्‌ सम्पन्न होता है ।६६॥ 
एक सहृख चारों युगो के श्रन्तमें सवश्रोरसे जलमेप्लुतमें सोने की इच्छा 
करने वाला वह्‌ प्रभु प्रकाश हीन उस ्रपनी रात्रि को किया करता है ॥७०॥ 

चतुषिधा यदां शेते प्रजाः सर्व्वाण्डमण्डिताः । 

पद्यन्ते तं महात्मानं कालं सप्र महषयः ।।७१ 

जनलोकविवत्तेन्तस्तपसा लब्यचध्षुषः । 

भृग्वादयो महात्मानः पूर्ने व्याख्यातलक्षणाः ।७२ 

सत्यादीन्‌ सप्तलोकान्‌ गै ते हि पर्यन्ति चक्षुषा । 

बरह्माणं ते तु परयन्ति महाब्राह्यीष्‌, रात्रिषु ।७३ 

कल्पानां परमेष्ठित्वात्तस्मादाद्यः स पठ्यते ॥॥७४. 

स यष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः । 

एवमावेशयित्वा तु स्वात्मन्येव प्रजापतिः ॥॥७५ 

श्रथात्मनि महातेजाः सर्वमादाय सर्नक्कत्‌ । 

ततस्ते वतते रात्रि तमस्येकाणंवे जले ॥9६ 

ततो रात्रिक्षये प्राप प्रतिबुद्धः प्रजापतिः । 

मनः सिसृक्षया युक्त सर्गाय निदधे पूनः ।1७७ 

एं सलोके निव तते उपशान्ते प्रजापतौ । 

ब्रहमाने मित्तिके तस्मिन्‌ कल्पिते गै प्रसंयमे ॥७८ 

देदैतियोगः सत्वानां तस्मिन्‌ ग कृत्स्तशः स्मृतः । 

ततो दग्धेषु भूतेषु सनष्वादित्यरदिमिभिः। 

देवषिम नुबय्येष्‌ तस्मिन्‌ सङ्कलने तदा ॥७६ 

गन्धर्वादीनि सत्वानि पिशाचान्तानि सर्व्वशः । 

कल्पादावप्रतप्तानि जनमेवाश्रयन्ति व ॥८० 

जिस समथ में सर्वाणएड मरिडतत चार प्रकार की प्रजा शवन करती है 


~ 
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तो ससतषिगण.उस महान्‌ श्रात्मा वाले काल को देखा करते है ।७१॥ जल .लोकं 
मे विव्तमानःभ्नौर तपके हारा नेत्रोकी हृष्टि को प्राप्त करने वाले भृगु रादि 
महत्मा होते हैँ जिनका पूवं मे लक्षणों की व्याख्या करदी गई है । सत्य प्रभृति 
सातो लोकोंकोवेही चक्षुके द्वारा देखा करते हैँ । उन महा ब्राह्मी रात्रिथों में 
वे ब्रह्मा को भी देखा करते है ।।७२॥ सप्तपिगण ग्रपनी रात्रियों मे.सोये हए 
काल को देखते हैँ । कल्पो का परममेष्री होने से वह ॒श्राद्य पठा जाया करता है 
।॥७३-७४॥। वह॒ समस्त प्राणियों का.कल्पों के प्रादि में पनः पूनः यष्टा होता है । 
इस प्रकार से प्रजापति श्रपनी श्रात्मामें हीं भ्रावेशयित होता है ।॥७५।॥। इसके 
प्रनन्तर महान्‌ तेज वालः सबको आत्मा मे लाकर सव कुं के करने वाला 
इसके पश्चात्‌ एकाणंब जल में जोकि एकदम ग्रन्धकारमय है वहां रात्रिमें 
वास क्रिया करता है ॥७६॥ इसके उपरान्त उस रात्रि के क्षय हो जाने पर 
वह प्रजापति प्रति बुद्ध होता है ्रौर फिर सृजन -करने की इच्छा से मनको 
यक्तं करके पुनः सगं के लिये निरिवित किया करता है ।॥॥७७॥ इस तरह से 
सलोक के निवृत्त होने पर श्रौर प्रजापति ऊ उपशान्त होने पर तथा ब्रह्म 
नैमित्तिक उस कल्पित केः श्रसंयम होने पर सत्त्वो का देहो से वियोग होता है 
ग्रौर उसको पूणंरूप मे कहा गथा है । इसके पश्चात्‌ सूर्यं की किरणों के द्वारा 
समस्त प्राणियों के दर हो जाने पर उस समय मे मनुज श्रेष्ठ देवषिवों के उस 
स्खलन में गन्धव श्रादि जीव प्रौर पिदाचान्त तकं कल्प के आदि में प्रतप्त 
होते हए जन्म लोक का अ्राश्रय लिया करते है ॥७८-७६-८०॥ 

ति्यग्योनौनि सत्वानि नारकेयानि यान्यपि । 

जने तान्युपपद्यन्ते यावत्संप्लवते जगत्‌ ॥८१ 

वयुष्टायाल्छु रजन्यां तु ब्रह्मणोऽव्यक्तयोनये । 

जायन्ते हि पुनस्तानि सव्वंभूतानि कृत्स्नशः । ।८२ 

ऋषयो मनवो देवाः प्रजाः सव्वश्चिवुविधाः । 

तेषामपीह सिद्धानां निधनोत्पत्तिरुच्यते ॥= ३ 

यथा सयंस्य लोकेऽस्मिन्नुदयास्तमनं स्मृतम्‌ । 

तथा जन्मनिरोधश्च भूतानामिह द्यते ८४ 


---क 
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म्राभूतसंप्लवात्तस्मा (धवः संसार उच्यते । 

यथा सर्व्वाणि भूतानि जायन्ते हि वर्षास्विह्‌ ॥८५ 

स्थावरादीनि सत्त्वानि कल्पे कल्पे तथा प्रजाः । 

यथार्तावतुलिङ्धानि नानारूपाणि पर्यये ॥८६ 

दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्यात्तरात्रिषु । 

प्रत्याहारे च सगं च गतिमन्ति ध्रूबाशि च ॥८७ 

निष्क्रमन्ते विशन्ते च प्रजाकारं प्रजापतिम्‌ । 

ब्रह्माणं सवंभूतानि महायोगं महेश्वरम्‌ "८८ 

जो तिय॑क्‌ योनि वाले जीवये ग्रौर जो नारकीय जीव थे उस समय 
मेषे सभी सव प्रकारसे नष्ट पापों वाले होते हुए दग्ध होगये थे ।. जव तक 
जगत्‌ सप्लावित रहता है तव तक वे सभी सत्त्व जनलोक में उत्पन्न हुभ्रा करते 
है ।॥८६। श्रव्यक्तः योनि ब्रह्माके लिये रजनी केव्यृष्टहो जाने परफिरवे 
समस्त प्राणी पूर्णं रूप से उत्पन्न होते हैँ ।॥८२। ऋषिगण-मनुवृन्द-देवता- 
प्रजा समस्त चारों प्रकार को-इन सवका श्रौर यहाँ पर सिद्धां का भी निधन 
होना तथा उत्पन्न होना कहा जाता है ।।८३॥ जिस तरह से इस लोक में सूयं 
का उदय होना ग्रौर भ्रस्त होना कहा गया है--उसी तरह से प्राणियोंकां 
जन्म श्रौर निरोध दिखलाई देता है ॥८४।। उस भूत संप्लव से लेकर मन संसार 
कहा जाता है । जंसे समस्त प्राणी यहाँ वर्षा में उत्पन्न हुभ्रा करते हैँ ।८५॥ 
जिस तरह ऋतु के समय में पयेय होने पर प्रनेक प्रकार के ऋतु के चिल होते 
हँ उसी तरह कल्प-कल्प में स्थावर श्रादि सत्त्व ग्रौर प्रजा हुश्रा करते है ।॥८६॥ 
ब्रह्मां की श्रात्त रात्रिथों में वे-वे ही प्रत्याहार में भौर सगं मे' ध्रुव श्रौर गति- 
मानु दिखलाई दिया करते दै ।८७॥ महान्‌ योग वाले महेश्वर प्रजा के भ्राकार 
वाले प्रजापति ब्रह्मा में समस्त प्राणी प्रवेश करते हँ श्रौर निष्कमण किया 
करते है ॥८७॥ 

संसखष्टा सवभूतानां कल्पादिषु पूनः पूनः । 

व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सवं मिदं जगत्‌ ॥८€& 


.है.। इसके-दो सदहस् पूरं निःशेष क 
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येनैव सृष्टाः प्रथमं प्रयाता भ्रापो हि मागेरा महीतलेऽस्मिन्‌ । 
ूवप्रयातेन तथ। ह्यपोऽन्यास्तेनैव तेनैव तु संत्रजन्ति ९० 
यथा शुभेन त्वञुभेन कमणा तत्रैव च तेन विवत्तमानाः। 
मत्यस्तु देहान्तरभावितत्त्वाद्रव्वशादूदढ मधश्चरम्ति ॥६१ 
ये चापि देवा मनवः प्रजेशा श्रन्येऽपि ये स्वगंगताश्च सिद्धाः । 
सद्धाविताख्यातिवशाच्च धर्म्याः पुननिसगंरा भवन्ति सत्वाः । ।६२ 
ग्रत उद्धः प्रवक्ष्यामि कालमाभूतसंप्लवम्‌ 1 
मन्वन्तराणि यानि स्थुव्यस्यातानि मया द्विजाः । 
सह प्रज्ञानिसगंण सह देवश्चतुद्‌' श ।६३ 
स युगाख्या सहस्र तु सवग्यिवान्तराणि वै । 
भ्रस्याः सहं द्रं पूणं निःशेष कल्प उच्यते ।[६४ 
एतद्त्राह्ममहो ज्ञेयं तस्य संख्यां निबोधत । 
निभेषस्तुल्य मात्रा हि कृतो लघ्वक्षरे तु ६६५ 
मानुषाक्षिनिमेषास्तु काष्ठा पच्चदश स्मृताः । 
लवः क्षणस्तु प्च व विशत्काष्ठा तु ते त्रयः ।१&६ 
कल्पो के ्रादि कालों मे समस्त प्राणियों का बार-बार संस्रष्टा, व्यक्त 
भ्रौर श्रवयक्त महादेव हँ श्नौर उसका यह्‌ सारा जगत्‌ है 1८६॥ जिस मागंके 


ही द्वारा प्रथम सृष्टक्यि हुए जल इस महीतल में गये हैँ उसी प्रकार से पूरव 


प्रयातत मागे से श्रन्य जल भी जाया करते है ॥९०॥ जैसे शुभ श्रौर श्रश्ुभ क्म 


-से वहा -वहां पर ही विवत्तंमान मनुष्य अरन्य देहम भावित होने के कारण से 
“रवि के वासे उदुध्व॑ःमे तथा प्रधोभाग विचरणा किया-करते हँ ॥६१॥ 
-जौ भौ देव-मनुगण-प्रजेश शरीर श्रन्य भी जो स्वं मे मये: हए सिद्ध हैव सब 


सद्धावित भ्राख्याति के वश होने.से नः निसं के द्वारा घमस युक्तं जीव होते 


है ॥&२।।.ह दविजगण ! मेने मन्वन्तरो कीः व्याख्या जोकि यह भली भांति करदी 


है श्रव इस से आगे भ्राभूत संप्लव काल कौ बतलाऊगा । मनुगण प्रज्ञा निसं 
के साथ श्रौर देवों के साथ चौदह हुए थे ॥६३॥ वह सब भ्रन्तर युगाख्या सह 
प कहा जाता. है ।(&४ यह बराह्य नगम 
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वाला जानना चाहिये उसकी संख्या का ज्ञान प्राप्त करलो। लघ्वक्षरं कैदारा 
किया हुभ्रा निमेष तुल्य मात्रा वाला होता है ॥&५।॥ मनुष्यों की श्रांखों के 


निमेष तो पन्द्रह काष्ठा कही गई हैँ । पाँच क्षण का लव रोता है श्रौर तीन लवों 


कौ वीस काष्ठा होती हैँ ।॥६६॥ 
प्रस्थः सप्तोदकाश्चं व साधिकास्तु लवः स्मृतः । 
लवाचखित्कला ज्ञेया मृहूतंस्तिशतः कलाः ॥8७ 
महत्तस्तु पुनस्विश्दहोरात्रमिति स्थित्तिः। 
प्रहोरात्रं कलानान्तु व्यधिकानि शतानि षट्‌ ॥(&८ 
ताश्च व संख्यया ज्ञेयं चद्द्रादित्यगति्यंथा । 
निमेषा दश्च पञ्च व काडास्तास्तरिरतः कला ॥६& 
व्रिशत्कला मुहूत्तस्तु दशभागः कला स्मृता । 
` चत्वारिशत्कलानान्तु मुहुत्तं इति संज्ञितः ॥१०० 
मृहत्तश्चि लवाश्चापि प्रमाणज्ञ: प्रकल्पिताः । 
तत्स्थाने नाम्भसाश्चापि पलान्यथ योदश ॥१०१ 
` मागघेनैव मानेन जलप्रस्थो विधीयते । 
एते चाप्युद्कप्रस्थाश्चत्वारो नालिको धटः । १०२ 
.हेममाषेः कृतच्छिद्रं श्वतुरभिश्चतुरंगलैः । 
समाहनि च रात्रौ च घ्रुहर्तो वे द्विनालिको ॥१०३ 
रवेगंतिविशेषेण सवेषु नृषु नित्यशः । 
अधिकं षट्‌ रतं प्च कलानां प्रविधीयते -॥१०४ 
सप्तोदक का प्रस्थ होता है श्रौर साधिका लव कहा*गया है । तीस"लव 


"की एक कला जाननी चाहिये तथा तीस कला का मृहृत्तं होताःहै ॥९७॥ तीस 
 मुहृत्तं का श्रहोरात्र होता दहै । एक सौ कलाश्रों का भ्रहोरात्र होता है ॥&८॥ 


उनको संख्या से चन्द्र ग्रौर सूयं को गति की भांति जानना चाहिये । पन््रद्र 


` निमेष्ठ रौर तीस काष्ठाश्रों कौ कला होती है ॥€€॥। तीस कला का महत्त श्रौर 
दश भाग कला कही गई है । चालीस कलाभ्रों का मृहृत्तं॑यह संज्ञा वाला होता 
दहै ॥१००॥ प्रमाण के.ज्ञाताग्रों के -दारा मृहृत्तं तथा लव प्रकल्पित, क्रिये गये 


३९२ |] | वायु पुराण 


हैँ । उस स्थान वाले जलसेभी तेरह पल होते हँ ।१०१॥ मागध मानके 
दारा ही जल प्रस्थका विधान होताहै। ये चारः उदक प्रस्थ है ग्रौर नालिकं 
धट होता है ॥१०२॥ छेद कयि हए चार म्र॑गुल वाले चार हेममापों के समान 
दिनमेंप्नौर रात्रि मे द्विनालिक मृहृत्तं होता है ॥१०३।। सूयं की. गति विशेष 
से समस्त मनुष्यों मे नित्य ही पाँबसौ छै कलाश्रों का प्रविधान होता है | १०४॥ 
तदहर्मानुषं ज्ञेयं नाक्षवन्तु दशाधिकम्‌ । 
सावनेन तु मासेन ह्यब्दोऽयं मानुषः स्मृतः ॥ १०५ 
एतदिव्यमहोरात्रमिति शास्त्रविनिश्चयः । 
अह्लाऽेन तु या संख्या मासत्वयनवाविकी ॥१० ६ 
तदा बद्धमिदं ज्ञानं संज्ञाया ह्य.पलक्ष्यताम्‌ । 
कलानां सुपरीमाणात्काल इत्यभिधीयते ॥ १०७ 
यदहब्र ह्यणः प्रोक्त दिव्या कोटी तु तत्‌ स्मृता । 
शतानाच सहस्राणि दशद्विगुशितानि च । 
नवति सहसाणि तथेवान्यानि यानि तु ॥१०८ 
एतच्छं त्वा तु ऋषयो विस्मयं परमाद्भुतम्‌ । 
संस्थासम्भजनं ज्ञानमपृच्छन्नन्तरन्तदा । १८९ 
सप्लावनस्य कालस्तु मानुषेणैव सम्मतम्‌ । 
मानेन श्रोतुमिच्छामः संक्षेपाथंपदाक्षरम्‌ ॥११० 
तेषां र त्वा स देवस्तु वायुलेकिहिते रतः । 
सक्षेपादिव्यचश्षुष्मान्‌ प्रोवाच भगवान्‌ प्रभुः १११ 
एते रात्र्यहनी पूर्वं कीत्तिते त्विह लौकिके । 
` तासां संख्याय वषग ब्राह्या वक्ष्याम्यहःक्षये ॥११२ 
वहं मानुषं दिन जानना "चाहिये श्नौर नक्षत्र तो ददा श्रधिक वाला होता 
है । सावन मास से यहः मारृष शब्द कहा गया है ॥१०५॥ यह दिव्य श्रहोरात्र 
होता है-एेसा शाख का विनिङचयः है । इस दिन से जो संख्या है वह मास श्रयन 
ऋतु श्रौर वषे कोः है ॥१०६। उस समय यह बद्ध ज्ञान जो संज्ञा है उति उप- 
लक्षित करो । कलाग्र के .सुपरीमाण से काल एेसा नामसे कहा नाता है ।१०७। 
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जो ब्रह्मा का दिन कहा गया है वह्‌ दिव्यकोटी कही गई है । सौ सहस्र दश श्रौर 
दोसे गुणितहोते हैँ । श्रौर नच्वे सहस्र तथा जोश्रन्य हवे इस प्रकारके होते 
दै ॥१०८।। इसे श्रवण करके ऋषिगण परम बरद्धुत विस्मय को प्राप्त हुए यह 
संस्थाका सम्भजनज्ञान एेसाहीश्रद्ुत था। उस समय भ्रन्तर को पूलला 
। १०९॥ ऋषियों ने कहा-सस्प्लावन होने का समय मानुष के द्वारा ही सम्मत 
है । हम मानसे श्रवण करने की इच्छा करतेरहैँजोकि संक्षेपाथं पदाक्षर है 
11 ११०॥ लोक के हित में रति रखने वाले उस ॒वायुदेव ने उनकी इस बात को 
सुनकर भगवान्‌ प्रभुजो करि दिव्य नेत्रो वाले थे, संक्षेपसे बोले ॥१११॥ ये 
रात्रि ओर दिन यहां लौकिक पहिले कीत्तित किये हैँ । उनके वर्षाग्र की संख्या 
करके श्रव दिनकेक्षयमग जो ब्राह्म है उसे वताऊगा ।११२॥ 

कोटिशतानि चत्वारि वर्षाणि मानुषाणि तु। 

दात्रिराच्च तथा कोस्य: सङ्घाता सङ्कुचया द्विजैः ॥ ११३ 

तथा शतक्ट्खाणि एकोननवतिः पनः । 

आशीतिश्च सहस्राणि एष कालः प्लवस्य तु ॥११४ 

मानुषाख्येण सद्भचातः कालो ह्याभूतसंप्लवः । 

सप्त सू्यस्तिदाऽग्र षु तदा लोकेषु तेषु वे ॥११५ 

महा सूतेषु लीयन्ते प्रजाः सव्वश्चितुविधाः। 

सलिचेनाप्लुते लोके नष्टे स्थावरजङ्खमे ॥११६ 

विनिवृत्तं च संहारे उपान्ते प्रजापतौ । 

निरालोके प्रदग्धे तु नैशेन तु समावृते। 

ईरवराधिष्टिते ह्यस्मिस्तदा ह्य काणंवे तदा ॥११७ 

तावदेकाणंवो ज्ञयो यावदासीदहः प्रभोः । 

रात्रिस्तु सलिलावस्था निवृत्तौ चाप्यहः स्मृतम्‌ ॥११० 

श्रो रात्रस्तथैवास्य क्रमेण परिवत्तंते । 

आभूतसंप्लवो ह्यं ष प्रहोरात्रः स्मृतः प्रभोः ॥११९ 

त्रैलोक्ये यानि सत्वानि गतिमन्ति ्रूवाणि च। 

स्राभूतेभ्यः प्रलौयन्ते तस्मादाभरतसंप्लवः ॥ १२० 
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चारसौ क ड़ मानुप वषं तथा वत्तीस कोटिद्रयके द्वारा संख्याम 
संख्यात क्रिये गये हैँ ॥।११३। तथा सौ सहस्र नवासी श्रौर श्रस्सी सहस यह्‌ 
काल प्लव का होता है ॥११४॥। यह भ्राभरूत संप्लव काल मानुषाख्य कै द्वारा 
संख्यात करिया गया है । उस समय उन ्रग्रलोकों मे सप्त सूयं होते हैँ ॥११५॥ 
चारो प्रकार की समस्त प्रजा महाभूतों मे लीन होजाती है । जवकि लोक जल 
से श्राल्पूत होजाता है श्रौर स्थावर ग्रौर जद्धम सव नष्ट हो जाते हँ ॥११६॥ 
संहार कै विनिवृत्त होने पर प्रौरं प्रजापति के उपशान्त होजाने पर बिना प्रका 
वाले प्रहृष्ट रूप से जले हुए होने पर तथा रात्रि के अ्रन्धकार समावृत होने पर 
उस समय यह एकाणंव केवल ईश्वर से प्रधिष्ठित होता है ॥११७।॥ उसका 
ज तक दिन रहता है तव तक यह्‌ एकारंव जानना चाहिये । जलकी श्रवस्था 
ही रात्रि है श्रौर उसकी निवृत्ति होजाने पर दिन कटा गया है ॥११८।। उस 
प्रकार से इसका श्रहोरात्र क्रम से परिवत्तित हृश्रा करता है। यह श्राभूत संप्लव 
प्रमु का श्रहोरात्र ही कहा गयाहै ॥११६॥ त्रैलोक्यमें जो गति वालि ध्रुव 
सत्व हँ वे अभूतो से प्रलीन हो जाया करते ह इस कारण से इसका नाम भ्राभूत 
संप्लव एेसा कहा गया दै ॥ १२०॥ 

्रग्रं भरतः प्रजानान्तु तस्माद्ध तः प्रजापतिः । 

प्राभूतः प्लवते चैव तस्मादाभूतसंप्लवः ॥१२१ 

शाश्वते चामृतत्वे च शब्दे चाभूतसंप्लवः । 

ग्रतीता वत्तं मानाडच तथैवानागता: प्रजाः । 

दिव्यसङ्कु्या प्रसङ्कयाता ह्यपराधेगुणीकृता ॥१२२ 

परांद्धिगुणचचापि परमायुः प्रकीत्तितम्‌ 

एतावान्‌ स्थितिकालस्त्‌ ह्यजस्येह प्रजापतेः । 

स्थित्यन्ते प्रतिसर्गस्य ब्रह्मणः परमेछिनः ॥ १२३ 

यथा वायुप्रवेगेन दीपाचिरुपशाम्यति । 

तथैवं प्रतिसरगेण ब्रह्मा समुपशाम्यति । १२४ 

तथा ह्यप्रतिसंृष्टे महदादौ महेश्वरे । 

महत्मलीयतेश््यक्त गुणसाम्यं ततो भवेत्‌ १२५ 
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त्येष च समाख्यातो मया ह्याभृतसंप्लवः । 
ब्रह्मने मित्तिको ह्य ष संप्रक्षालनसंयमः ॥१२६ 
समासेन समास्यातो भूयः कि वत्तंयामि वः। 
य इदं धारयेन्नित्यं ्णुयाद्वाप्यभीक्ष्णशः। 
कोत्त नाच्छवणाच्चापि महतीं पिद्धिमाप्नुयाव्‌ ॥१२६ 


समस्त प्रजाभ्ोके प्राये हुमा था इससे प्रजापति भूत है भ्रौर्राभूत 
सप्लवित होता है इस कारण से भ्ाभूत संप्लव इस नामस इसे कहा जाया 
करता है ॥ १२१ श्रौर शाग्त प्रमृतत्व शब्द में श्राभूत संप्लव है । जो व्यतीत 
होगये ह वे-वत्त मान में रहने वाले प्रौर उसी प्रकार से ्रनागत भ्र्थात्‌ भविष्य 
मे होने वाले समस्त प्रजा की ्रपराव्‌ गुणीकृत दिव्य संख्या होते है ॥ १२२॥ 
परादिगुण भी परमायु कही गई है । प्रजापति अजक्रा इतना ही स्थिति का काल 
हेता रै । मत्येक सं की स्थितिके श्रन्तमें परमेष्ठी ब्रह्यका स्थिति काल 
होता है ॥१२३। जिस तरह वायु के प्रवेग वाले ोके से दीपों की अचि (लौ) 
उपद्यान्त होजग्या करती है उसी प्रकार से प्रत्येक सगंसे ब्रह्मा भी उपान्त 
होजाया करता है ॥ १२४1 तथा महदादि मे महेदवर के अप्रति संसृष्ट होने पर 
महत्‌ भ्रव्यक्त में प्रलीन हो जाता है तव गुणों की साम्यावख्या होजाया करती 
है ॥१२५॥ इस तरह मैने यह ्राभूत संप्लव समाख्यात कर दिया है यह 
सम्प्रक्षालन संयम ब्रह्मा के निमित्त बाला होता है ॥१२९॥ मैने यह सक्षेपसे 
कह दिया है । भ्रव रागे प्राप लोगों को क्या बताऊ? इसे जो नित्य ही धारण 
किया करता है ्रथवा बार-बार श्रवण किया करता हं । इसके कीत्तंन करते 
से तथा श्रवण करने से महती सिद्धि को प्रास होता है ॥१२७॥ 
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श्रसाधारणवृत्तस्तु हृतशेषादिभिर्विजैः। 
घम्पवशेषिक्‌श्चं व ह्याचरुणेसृक्ष्मदशशिभिः ॥१ 
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ते देवे. सह तिष्ठन्ति महर्लोक निवासिनः । 

चतुद शेते मनवः कीत्तिताः कीत्तिवर्धनाः ॥२ 

प्रतीता वत्तंमानाश्च तथंवानागताश्च ये । 

ऋषिभिर्दवतेश्चंव सह गन्धर्वराक्षसैः ।३ 

मन्वन्तराधिकारेषु जायन्तीह पुनः पुनः 

देवाः सप्टषेयश्चं व मनवः पितरस्तथा ॥४ 

स्वे ह्यपि क्रमातीता महर्लोकं समाधिता: । 

बराह्मणः क्षत्रियेवद्येर्धामिकेः सहितैः सुराः ॥५ 

तेस्तथ्यकारिभियु क्तौ: श्रद्धावद्धिरदपितैः। 

वणश्रिमाणां धम्मेषु श्रौतस्मात्तेषु संस्थितः । 

विनिवृत्ताधिकारास्ते यावन्मन्वन्तरक्षयः। ।६ 

महलोकिति य्प्रोक्त मातरिश्वंस्त्वया विभो । 

प्रतिलोके च कर्तं व्यमनेकैः समधिडिताः ।७ 

यावन्तश्चंव ते लोका दह्यन्तेये नते प्रभो । 

एतन्नः कथय प्रोत्या त्वं हि वेत्थ यथातथम्‌ 5 

श्री वायुदेव ने कहा--श्रसाधारण चरित्र वाते हत शेष आदि द्विजौ के 
साथ तथा धमं के वंशेषिक श्रान्ता सूक्ष्म दशशियों के साथ श्रौर देवों के साथ 
वे महर्लोक के निवासी होते हुए रहा करते है। ये कीत्ति के बढ़ाने वाले चौदह 
मनु बताये गये हैँ ॥ १-२॥! श्रतीत-वत्तमान श्रौर श्रनागत जो हैँ वे च्रृषियों के- 
देवतों के श्नौर गन्धर्वो के एवं राक्षसो के साथ मन्वन्तरो के श्रधिकारोः से 
घारम्बार उत्पन्न होते ह । इसी तरह देव-सक्तपिगण-मनु रौर पितृबृन्द हुमा 
करते है ॥२-४॥ सभी क्रम से ्रतीत हुए महर्लोक मे समाधितः होते दै। 
ब्राह्मल-क्षत्रिय ओर वेश्यो के सहित सुर वहां प्राश्य किया करते हैँ ॥५॥ 
तथ्यो के करने वाले-श्द्धा से युक्त-दपंसे रहित-युक्त-वर्णाश्चमों के धर्मो मेँ 
तथा श्रौत एवं स्मातं घर्मो मे से स्थित उनसे विनिवृत्त श्रधिकार वाले ये जब 
तर का कषय होता है वहां रहा करते ह ।॥६। ऋषियों ने कहा-8 
मातरिश्वन्‌ । हे विभो ! श्रापने महर्लोक-यह कहा है श्रौर प्रतिलोक मे अनेकों 
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के द्वारा कन्तैव्य मँ समधिष्ठित बताये है 1\७1 ह प्रभो ! ओर जितने वे लोक ह 
उनम जा नहा दग्ध होते ह--यह सव हमको वतादइये ओर प्रेम के साथ वर्णन 
करिये क्योकि श्राप सभी कुछ टीक-टीक जानते ह <+! 

एवमृक्तस्ततो वायुम निभिविनयात्मभिः । 

प्रोवाच मघररं वाक्यं यथातत्त्वेन तत््ववि त्‌ ॥& 

चतुह्‌ शेव स्थानानि वशितानि महषिभिः। 

लोकाख्यानि तु यानि स्युयेषु तिष्ठन्ति मानवाः ॥१० 

सप्त तेषु कृतान्याहुरकृतानि तु सप्त वे । 

भुरादयस्तु सद्कयाताः सप्र लोकाः कृता स्त्विह्‌ ।1११ 

ग्रकृतानि तु सप्तव प्राकृतानि तु यानि वे। 

स्थानानि स्थानिभिः साद्ध' कृतानि तु निवन्धनम्‌ ॥१२ 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिव्यं यत्च महः स्मृतम्‌ । 

स्थानान्येतानि चत्वारि स्मृतान्याणंवकानि च ॥१३ 

क्षयातिशययुक्तानि तथा युक्तानि वक्ष्यते । 

यानि नैमित्तिकानि स्युस्तिन्त्याभतसंप्लवम्‌ ॥ १४ 

जनस्तपश्च सत्य स्थानान्येतानि त्रीणि तु। 

एेकान्तिकानि सत्त्वानि तिष्ठन्तीह प्रसंयमात्‌ ॥१५ 

व्यक्तानि तु प्रवक्ष्यामि स्थानान्येतानि सप्त वे। 

भूलकिः प्रथमस्तेषां द्वितीयस्तु सुवः स्मृतः ॥१६ 

विनय से युक्त आत्मा वाले मूनियों के हारा इस तरह कहे गये वायु देच 
मधुर वाक्य बोले क्योकि वे तत्त्वों के वेत्ता थे श्रतः यथा तत्त्व ही उनके वचन 
मीये ॥&॥ श्री वायु ने कहा-महपियों ने चौदह ही स्थारों का वणन किया 
हि जो कि लोक-इस नामसे प्रसिद्ध हैँ ग्रौर जिनमे मनुष्य निवास की स्थिति 
किया करते हँ ॥१०।॥ उनमें सात तोत हैं श्रौर सात श्रकृेत है । भूर्लोक 
भ्रादि नामोंसेजो सस्यातहोते हैये ही सातःलोक यहाँ कृत होते है ॥ ११॥ 
श्रौर म्रकृत तो सात ही होते हैँजो कि प्राकृत है । स्थानियों के साथ ये स्थान 
कृत है श्रौर निबन्धन होते है ॥१२॥ प्रथिवी श्रौर भ्रन्तरिक्ष श्रौरः दिव्य जो 
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महर्लोक कहा गया है ये चार स्थान भ्राणंवक कहै गये ह ॥१३।। ये क्षयातिशय 
से युक्त होते ह तथा युद कहे जांयगे । नो नैमित्तिक होते हँ वे भ्रामूत संप्लव 
तक रहा करते हैँ | १४।। जन-त श्रौर सत्य ये तीन स्थान ह जहाँ पर श्राप्र- 
संयम से एकान्तिक सत्त्व ठहरा करते हँ ॥१५। ये सात स्थान व्यक्त है इनको 
मँ बताता हुं भूर्लोक उनमें प्रथम है, दूसरा तो भुवर्लोक कहा गयः है ।।१६॥ 

स्वस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थो गै महः स्मृतः । 

जनस्तु पच्चमो लोकस्तपः षष्ठो विभाव्यते ॥१७ 

सत्यन्तु सप्तमो लोको निरालोकस्ततः परम्‌ । 

भूरिति व्यात्हते पूर्व भूर्लोकश्च ततोऽमवत्‌ ॥१८ 

दवितीयं भुव इत्युक्त ग्रन्तरिक्षं ततोऽभवत्‌ । 

तृतीयं स्वरितीत्युक्त दिवं प्रादुर्बभूव ह १९ 

व्याहारेस्त्िभिरेतस्तु ब्रह्मलोकमकल्पयत्‌ । 

ततो मू: पाथिवो लोक अन्तरिक्षं भुवः स्मृतम्‌ ॥२० 

स्वर्लोको गै दिवं ह्य तत्पुराो निश्चयं गतम्‌ 

भूतस्याधिपतिश्चाग्निस्ततो भूतपतिः स्मृतः ॥(२१ 

वायु वस्याधिस्पतिस्तेन वायुभु"वपतिः। 

भव्यस्य सूर्योऽधिपतिस्तेन सूर्यो दिवस्पतिः ॥२२ 

महेतिव्यात्टतेनेवं महर्लोकस्ततोऽभवत्‌ । 

विनिवृत्ताधिकाराणां देवानां तत्र वै क्षयः । ।२३ 

जनस्तु पमो लोकस्तस्माज्ायन्ति वै जनाः । 

तासां स्वायं भुवाद्यानां प्रजानां जननाज्जनः। २४ 

वृतीय स्वलोक होता दै श्रौर चतुथं महर्लोक जानने के योग्य कहा गथा 
है । जनलोक रपाचर्वा होता है श्रोर छटा तपलोक होता है ।1१७।॥ सत्यलोक 
नाम वाला सप्तम लोक होता है इसके प्रागे निरालोक होता है । पूवं मे भूः- 
यह्‌ व्याहृत होने पर इससे ही भूर्लोक हृभ्रा ॥१८॥ फिर दूसरा भुवः-यह कहा 
गया वह _ श्रन्तरिक्ष भूवः कहा गया है ¡ तीसरा स्वः-यह कहने पर दिवका 


` श्रादुमव'ृगरा था ॥१९॥ इन तीन व्याहार कै दारा ब्रह्मलोक कद्पित हर्रा 
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था । इसमे भूः पाथिव लोक है प्रौर भुवः यह भ्रन्तरिक्ष कहा गया है ॥२०॥ 
म्रौर स्वर्लोक यह्‌ दिव है-एेसा पुराण में निश्चय को प्राप्त हृश्राहै। भूतका 
भ्रधि पति श्रग्नि है इसके पड्चात्‌ भूत पति कहा गया है ॥२१॥ वायु भुव पति 
दै । भव्य का ्रविपति सूयं होता है इससे सूर्यं दिवस्पति कहा गया है ।॥२२॥ 
यह इस तरह व्याहृत होनेसे ही इस प्रकार से महर्लोक फिर हुश्रा था । विनिवृत्त 
श्रधिकार वाले देवों का वहाँ पर क्षय होता है ॥२३।। जन पांचवां लोकद 
उससे जन उत्पन्न हुआ करते हैँ । उन स्वायम्भुवादि प्रजाश्रों के जनन से जन 
होता है ॥२४॥ 

यास्ताः स्वायम्भुवाद्या हि पुरस्तात्परिकीत्तिताः। 

कल्पदग्धे तदा लोके प्रतिष्ठन्ति तदा तपः ॥२५ 

ऋमुः सनत्कूमाराद्या यत्र सन्त्यूद्ध रेतसः । 

तपसा भावितात्मानस्तत्र सन्तीति वा तपः ॥२९ 

सत्येति ब्रह्मणः शब्दः सत्तामात्रस्तु सः स्मृतः । 

ब्रह्मलोकस्ततः सत्यं सप्तमः स तु भास्करः ।२७ 

गन्धर्वाप्सरसो यक्षा गुह्यकास्तु सराक्षसाः । 

सवेभूतपिशाचाश्च नागाश्च सह मानुषैः । 

स्वर्लोकवासिनः सवं देवा मुवि निवासिनः ॥२८ 

मरुतो मातरिश्वानो रुद्रा देवास्तथाश्चिनौ । 

ग्रनिकेतान्तरिश्नास्ते भूवलौ क्या दिवौकसः ॥२६ 

आदित्या ऋभवो विख्वे साध्याश्च पितरस्तथा । 

ऋषयोऽङ्किरसश्चं ब भुवर्लोकं समाश्रिताः ॥३० 

एते वे मानिका देवास्ताराग्रहनिवासिनः। 

इत्येते क्रमशः प्रोक्ता ब्रह्मव्याहा रसम्भवाः ॥३१ 

भूलोकिप्रथमा लोका महदन्ताश्च ते स्मृताः । 

श्रारभ्यन्ते तु तन्मात्रे: ुद्धास्तेषां परस्परम्‌ ॥३२ 

जो स्वायम्भुवादि पदहिले कहे गये हैँ कल्प के दग्ध होने प्र उस समय 
लोक में तप को प्रतिष्टित किया करते है ॥२५॥ ऋभु सनत्कुमार आदि जहाँ पर 
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ये उद्धरेता लोग होते हं जो तप के दारा भावित श्रात्मा वाले वहां पर हँ इसत 
तप कहा गया है ॥२६॥ सत्य-यह ब्रह्म का शाब्द है ओर वह सत्तामात्र कहा 
गया है । इससे सत्य लोक जो है वह ब्रह्मलोक सप्तम दै श्रौर वहु भास्कर है 
।२७॥ गन्धव -श्रप्रा्ये-यक्ष-गृह्यकराक्षसों के सहित-समस्त भूत ग्रौर पिशाच 
नाग मनुष्यों के सहित ये सव देव स्वर्लोक के निवास करते वाले हैँ जोकि 
भुवि निवासी हैँ ॥२८॥ मरुत-मातरिश्वान-सद्र-देवता तथा श्रश्चिनीकुमार 
होवो के श्रनिकेतान्तरिक्ष है श्रौर दिवम स्थान वाले सव भुवलौ क्य होति है 
॥२९॥ श्रादित्य-ऋभु-विश्वेदेव-साध्य-पितर-ऋपिगण श्रौर म्र्गिरस ये सव 
भुवर्लोक मे समाध्रित होते है ।।३०।। ये ताराग्रह्‌ निवासी देव वैमानिक होते है) 
ये सव क्रमसे ब्रह्मके व्याहार से उत्पन्न होने वाले कह दिये गये ह ।३१।। 
भूलोक प्रथम लोक है ओर महदन्त ये कहै गये है । परस्पर मे उनकी तन्मात्राभौं 
से शुद्ध प्रारब्व किये जाते हैँ ३२ 

युक्राद्याश्नाक्चुषान्ताश्च ये व्यतीता भुवं धरिताः। 

महलोकश्चतुथस्तु तस्मिस्ते कल्पवासिनः ॥३३ 

भूलोकिप्रथमा लोका महदन्ताश्च ये स्मृताः । 

तानु सर्वान सप्त सूर्यास्ते ग्रश्विभिनिंदहन्ति वै ॥३४ 

मरीचिः क्यपो दक्षस्तथा स्वायम्भुवोऽद्धिराः । 

भगु परलस्त्यः पुलहः क्रतुरित्येवमादयः ३५ 

जानां पतयः सवे वर्तन्ते तत्र तैः सह्‌ । 

निःसत्त्वा निमैमाश्चव तत्र ते ह्य. रेतसः ३६ 

ऋभुः सनत्कुमाराद्या वेराज्यास्ते तपोधनाः । 

मन्वन्तराणां सवेषां सावर्णानां ततः स्मरताः) 

चतुद शानां सवेषां षुनरावृत्तिहेतवः ।२७ 

योगं तपश्च सत्यश्च समाधाय तदात्मनि । 

षष्ठे काले निवत्त न्ते तत्तदाहर्विपर्यये । ।३८ 

सत्यन्तु सप्तमो लोको ह्यपुनमगिंगामिनाम्‌ । 

ब्रह्मलोकः समाख्यातो हयप्रतीघातलक्षणः ॥३९ 
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पयसिपारिमाण्येन भूलोकिः समितिः स्मृतः} 
भूम्यन्तरं यदादित्यादन्तरिक्षं भवः स्मृतम्‌ ।४० 
शुक्राद्य ग्रौर॒चाषुपान्त जो व्यतीत हवे भुवमें ्राधित होते दै। 
महर्लोक तो चौथा है उसमें वे कत्प वासी रहते हैँ ॥३३॥ भूर्लोक से प्रथम 
लोक जो महदन्त कटै गये हँ उन सवको सप्त सूयं श्रपनी श्रचियों के द्वारा निरदग्ध 
कर दिया करते हँ ॥३४॥ मरीचि-कर्यप-दक्ष-स्वायम्भुव-श्रद्धिरा-भृग- 
पुलस्त्य-पुलह श्रौर क्रतु इत्येवमादि रहँ ।३५॥ वे सव प्रजाश्रों कै पतिर 
भौर वहां पर वे उनके साथ रहते हैँ । वे वहाँ निःस्व ग्रौर निर्मम एवं ऊदध- 
रेता होते है ॥३६।॥ ऋभु ्रौर सनत्कृमार त्राय वे सव॒ तपोधन वैराज्य है। 
सावं समस्त मन्वन्तरो केवे कटे गयेरहँजो करि चौदहों लोकों के सव कं पूनरा- 
वृत्ति होने के हेतु होते हैँ ॥३७।। उस समय में योग-तप श्रौर सत्य को च्रात्मामें 
समाधान करके षष्ठ काल मे उस अहः के विपर्यय नें निवृत्त होजाते है ॥३८॥ 
सत्य तो सप्तम लोक हैजोकरिं श्रपुनमगिं गामियोंका लोक होता है । वह्‌ 
श्रप्रतीवात लक्षण वाला ब्रह्मलोक कटा गया है ॥३६॥ पर्यास पारिमाण्य से 
भूर्लोक समिति कहा गया है । भूमिके च्रन्तरमें जो भ्रादित्यसे ्रन्तरिक्ष हे 
वहु भुव कहा गया है ॥४०॥ 
सूयं्र्‌ वान्तरं यच्च स्वगंलोको दिवः स्मृतः । 
ध्र वाञ्जनान्तरं यच्च महर्लोकिस्तदुच्यते ॥४१ 
विख्याताः सप्तलोकास्तु तेषां वक्ष्यामि सिद्धयः । 
भूर्लोकवासिनः सवं ह्यत्नादास्तु रसात्मकाः ॥४२ 
भुवे स्वगं च ये सवं सोमपा श्राज्यपाश्च ये । 
चतुथं येऽपि वतन्ते महर्लोक समाधिताः ॥४३ 
विज्ञेया मानसी तेषां सिद्धिवें पचलक्षणा । 
सदयश्चोत्पद्यते तेषां मनसा सव्वं मीप्ितम्‌ ॥४४ 
एते दैवा यजन्ते वे यज्ञ: सर्वेः परस्परम्‌ । 
प्रतीतान्‌ वतंमानांश्च वक्तमानाननागतान्‌ ॥४५ 
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तथमानन्तर रिष्टा ह्यन्तराः साम्प्रतैः पुनः। 
निवत्तंतीत्यासम्बन्धोऽतीते देवगसो ततः । ।४६ 
विनिवृत्ताधिकाराणां सिद्धिस्तेषान्तु मानसी । 
तेषान्तु मानसी ज्ञेया शुद्धा सिद्धिपरम्परा ॥४७ 
उक्ता लोकाश्च चत्वारो जनस्यानुविधिस्तथा । 
समासेन मया विप्रा भूयस्तं वत्तंयामि वः ।४८ 
ग्रौर जौ सूयं ध्रुवान्तर मे है वह्‌ स्वगं लोक दिन कहा गया है । ध्रुव 

से जनान्तर जो है वह्‌ हर्लोक कहा जाता है ॥४१।। ये सात लोक विख्यात हँ 

भरन उनकी सिद्धयो को बताता हूं । भूर्लोक के निवास करने वाले सभी श्रन्न 
खाने वाले रसात्मक होते है ।४२।। भुवमें ्रौरस्वर्गमे जो सवहंये सोम 
पान करने वाले श्रौर आज्य पान करने वले होते हैँ । चौथेमें जो रहा करते 
है जोकि महर्लक्र को प्रश्रय क्यि हए हैँ ॥४३॥ उनकी पांच लक्षणों वाली 
मानसी सिद्धि जानने के योग्य है । उनके मनसेजोभी कुं ्रमीष्ट होताहै 
वहं ठुरन्त॒हौ उत्पन्न हो जाता है ॥(४४॥ ये देव समस्त यजो के द्वारा परस्पर 
मे यजन किया करते है। जो ग्रतीत्त होगये है-जो वत्तंमानहैँ प्रौर जो 
भ्रनागत हँ उन सभी को करते है ॥४५।। प्रथमों को अन्तरो के द्वारा यजन 
करके फिर साम्प्रतं के द्वारा अन्तरो को करते हैँ फिर देवगण क ग्रतीत होन 

१९ ्रासम्बन्ध निवत्तित हो जाता है ॥४६॥ उन विनिवृत्त श्रधिकार वालोंकौ 

मानसी सिद्धि हुश्रा करती है । उनकी गुदर सिद्धियों की परम्परा मानसी जाननी 

चाहिए ।॥४७॥ चार लोक कह दिये गये है तथा हे विप्रवृन्द | जनकी श्रनुविधि 
भी संक्षेप मैने बतला दी है मे पुनः उसको तुम्हारे सामने कहता ह ॥।४८॥ 

मरीचिः कश्यपो दक्षो वसिष्ठश्चारि द्गरा भृगुः। 

भुलस्त्यः पुलहश्चैव कतुरित्येवमादयः ॥४६ ` 

पूवं ते संप्रसूयन्ते ब्रह्मणो मनसा इह्‌ । 

ततः प्रजाः प्रतिष्ठाप्य जनमेवाश्रयन्ति ते ॥५० 

कल्पदाहप्रदीप्तेषु तदा कालेषु तेषु वे । 

धरादिषु महान्तेषु भृशं व्याप्तष्वधाग्निना ।। ५१ 
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शिखा संवत्तंका ज्ञेया प्राप्नुवन्ति सदा जनाः। 

यामादयो गणाः सवं महर्लोकनिवासिनः ॥५२ 

महलेकिषु दीप्तेषु जनमेवाश्चयन्ति ते । 

सवं सृक्ष्मशरीरास्ते तव्रस्थास्तु भवन्ति ते ॥५३ 

ते तुल्यसामर््यास्तुल्यमूत्तिधघ रास्तथा । 

जन लोके विवर्तन्ते यावत्संप्लवते जगत्‌ ॥५४ 

व्यष्टायान्तु रजन्यां वै ब्रह्मणोऽव्यक्तयोनिनः । 

ग्रह रादौ प्रसूयन्ते पूवे वत्रमश स्त्विह ।॥५५ 

स्वायम्भुवादयः स्वे मरीच्यन्तास्तु साधकाः । 

देवास्ते वै पुनस्तेषां जायन्ते निधनेष्विह ॥५६ 

श्री वायुदेव ने कहा-मरीचि-कश्यप-दक्ष-वसिष्ठ-म्रङ्िरा-भृगु-पुल- 
स्त्य पुलह ग्रौर क्रतु इत्येवमादि लोग पिले यहाँ ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होते 
हैं फिर ये प्रजां को प्रतिष्ठापित करके जनका ही ग्रश्चय लिया करते है ॥४९ 
५०।। कल्पदाह के प्रदीप्त उन कालोँमेभूसे प्रादि लेकर महान्त तक अग्नि के 
श्रच्छी तरह व्याप्त हो जाने पर संवत्तिक्ा शिखा जाननी चाहिए जिसको करि 
मनुष्य सदा ही प्राप्त किया करते है । यामादि समस्तगण जो महर्लोक के निवास 
करने बाजे है ।५१-५२॥ वे महर्लोक के दीप्त होजाने पर जनलोक का भ्राश्रय 
ग्रहण कर लेते है । वहां पर वे सभी सूक्ष्म शरीर वाले होते हुए वहाँ ही अपनी 
स्थिति क्रिया करते हैँ ।॥५३॥। उनके वे तुल्य सामथ्यं वाले श्रौर समान दही 
मू्तिथों को धारण करने वाले जव तक यह्‌ जगत्‌ संप्लावित होता है जनलोक 
मे ही विशेषसरूपसे रहा करते हैँ ॥५४॥ अ्रव्यक्त योनि ब्रह्मा को रजनी के 
व्युष्ट होजाने पर दिन के श्रादि मं यहाँ पुनः पूवं की भांति क्रम से उत्पन्न किया 
करते हँ ।।५५॥ यह निधन होने पर॒ समस्त स्वायम्भुवादि श्रौर मरीच्यन्त 
साधक देव वे फिर उने जन्म ग्रहण किया करते है ॥५६। 


यामादयः क्रमेखव कनिशद्याः प्रजापतेः । 
पूरव पूरव प्रसूयन्ते पश्चिमे पश्चिमास्तथा ।॥५७ 
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देवान्वये देवता हि सप्र सम्भूतयः स्मृताः । 
व्यतीताः कल्यजास्तेषां तिखः रिष्टास्तथापरे । 1५८ 
भ्रावत्तमाना देवास्तु कमेशौते न सरव्वंशः । 
गत्ता जवन्तवीभावन्दशक्ृत्वः पुनः पुनः ॥५६ 
ततस्ते वे गणाः सर्व्वं ष्ट्रा मावेष्वनित्यताम्‌ । 
भाविनोऽ्थंस्य च वलात्‌ पुण्याख्यातिवलेन च ॥६० 
निघृत्तवृत्तयः सवं स्वस्थाः सुमनसस्तथा । 

वेराजे तुपपदयन्ते लोकमुत्सृज्य तज्जनम्‌ ॥६१ 

ततोऽन्येनैव कालेन नित्ययुक्तास्तपस्विनः । 

कथनाच्चैव धमंस्य तेषां ते जज्ञिरेऽन्वये । 1६२ 

इहोत्पन्नास्ततस्ते व स्थानां ग्रापूरयन्त्युत । 

देवत्वे च ऋषित्वे च मनुष्यत्वे च सर्वंशः 1६३ 

एवं देवगणाः स्वे दशकृत्वो निवर्त्यं वँ । 

वे राजेषूपपन्नास्ते दहा तिषटन्त्युपप्लवान्‌ ॥६४ 

पणे पुं ततः कल्पे स्थित्वा वराजके पुनः । 

ब्रह्मलोके विवर्तते पूव्वपू््वक्रमेरा तु ॥६५ 

यामादि ्रौर कनिष्ठाय क्रम से ही प्रजापति होते दँ । जो पहिले है प्रथम 
वे प्रसूत होते है रौर जो पीछे वाले है वे पचे समुत्पन्न हरा करते हँ । देवों के 
भ्न्तय मे देवताघ्रों की सात सम्भूतियां कही गई है । उनके व्यतीत कल्पज होते 
ह तीन शिष्ट ह तथा श्रन्य होते है ।। ५०) वे देव क्रम से श्रावक्तंमान होते हैं 
सभी नहीं होते दै । ये छनः पुनः दशवार जान्तवीभाव की प्राति किया करते ट्‌ 
वे सव गण भावो में श्ननित्यता का दक्षन करके भावी श्रं के बलसे श्रौ 
पुण्याख्याति कै बल से सव निवृत्त वृत्ति स्वस्थ सुमनस उस जनलोक का त्याग 
कर वराज में उत्पन्न होते हं ॥ ९०.६१ इसके भ्रनन्तर श्रन्य काल से ही ये 
नित्य युक्तं तपस्वी धमं के कथन से वे उनके वंश में उत्पन्न हृए हैँ ।॥६२॥ यहाँ 
पर उत्पन्न हृए वे फिर निक्वय ही स्थानों को ग्रापूरित कर देते हैँ कहीं देवत्व 
मे तो कीं ऋषित्व के रूप में श्नौर सव श्रौर मनुष्यत्व के स्वरूप में उत्पनन हुभ्रा 
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करत 2 ।६३। इस प्रकार से समस्त देवों के गण दशवार निर्वात्तित होते है 
भ्रार वराजा मं उत्पन्न वे दश उपप्लवो तक ठहरा करते ट ॥६४॥ इसके 
परचात्‌ एूण-पूण कल्प मे वहां वैराजक में स्थित रह कर पूवं-पूवे क्रमसे 
ब्रह्मलोक मेँ विवत्तिति हो जाते है ।॥६१५।। 

एतस्मिन्‌ ब्रह्मलोके तु कल्पे वं राजके गते । 

वराजं पनरप्येके कत्पस्थानमकल्पयन्‌ ॥६६ 

एनं पूव्वानुपव्यण ब्रह्मलोकगतेन वै । 

एव तेषु व्यतीतेषु तपसा परिकल्पिते । 

गैराजे तुपपदयन्ते दशकृत्वो निवत्ते ॥६६ 

एव  देवयुगानीह्‌ व्यतीतानि सहस्रशः 

निधनं ब्रह्मलोके तु गतानामृषिभिः सह्‌ ।।६८ 

न शक्यमानुपूरवेण तेषां वक्तु प्रविस्तरम्‌ । 

अनादित्वाच्च कालस्य ह्यसंख्यानाच्च सर्वशः । 

एवमेव न सन्देहो यथावत्कथितं मया ॥६९ 

तदुपश्र्‌ त्य वाक्याथेमृषयः संडयान्विताः। 

सूतमाहुः पुराणन्ञ व्यासशिष्यं महामतिम्‌ ॥७० 

गै राजास्ते यदाहारा यत्सत्वाश्च यदाश्रयः । 

तिन्ति चैव यत्कालं तन्नो ब्रू हि यथातथम्‌ ।७१ 

दस ब्रह्मलोक में वे राजक कल्प के गत होने पर फिर भी कुछ ने वैराज 
कल्प स्थान कलित किया था ॥६६॥ इस प्रकार से ब्रह्मलोक गत पूरवानु प्यं 
उनके एसे व्यतीत हो जाने पर तप से परिकल्पित वैराज मेँ दशवारं उत्पन्न होते 
है ्नौर निवत्त होते हैँ ॥९७॥ इस रीति से यहां सहस्रं देव युग व्यतीत हो 
गये हैँ ग्रौर्‌ ब्रह्मलोक मे गये हुओं का ऋषियों के साथ निधन हुम्रा है ॥६८॥ 
श्री सूतज ने कहा- काल के प्रनादि होने सेग्रौर सबकी संख्यान होनेसे 
प्रानुपूर्वी के साथ उनका विशेष रूप से विरतार वणंन नहीं किया जा सकता 
है । मैने जो कहा है वह यथावत्‌ प्रौर इसी प्रकार से है--इसमे सन्देह बिल्कुल 
भी नहीं है ।॥६९६॥ इस वाक्याथेको सुनकर संशय से युक्त ऋषियों ने महान्‌ मति 
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। | चाले व्यासजी के पूवर रौर पुराणों कै पशं ज्ञाता सूतजी से कहा--।७०॥ 
॥ | कऋषिवृन्द बोले-वे वराज जिस ग्राहार वाले जिन सत्त्वो वाले श्रौर जिस 
भ्राश्रय वलि होक्रर रहते हैँ म्रौर जितने समय तकं ठहरते हँ वह॒ हमसे टीक-टीकं 
। कटिए ॥७१॥ 
(| तदुक्तमृ षिभिर्वाक्यं भ्र त्वा लोकाथंतत्ववित्‌ । 
| । सूतः पौराणिको वाक्यं विनयेनेदमत्रवीत्‌ ।७२ 
च ततः प्राप्यन्त ते सर्वगे शुद्धिशुदधतमाश्च ये । 
भ्राभरूत संप्लवास्तन्न दश तिष्ठन्ति ते जनाः ।७३ 
सर्गं सृक्ष्मशरीरास्ते विद्वांसो घनमूर्तयः। 
स्थितलोकास्थितत्वाच्च तेषां भूतं न विद्यते ।७४ 
ऊचुः सनत्कुमाराद्याः सिद्धास्त योगधामिणः । 
स्याति नैमित्तिकी तेषां पय्ययि समुपस्थिते ॥।७५ 
स्थानत्यागे मनश्चापि युगपत्संप्रवत्त॑ते । 
ऊचुः स्वे तदान्योन्यं वेराजाजुद्धवुद्धयः ७६ 
एवमेव महाभागाः प्रणव सम्प्रविश्य ह्‌ । 
ब्रह्मलोके प्रवर्तारस्तच्नः श्रयो भविष्यति ।।७७ 
एवमुक्त्वा तदा सवं ब्रह्यान्ते व्यवसायिनः । 
योजयित्वा तदा सव्वं वर्तन्ते योगधम्मिणः ॥७८ 
तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शान्ता दीपाविषो यथा । 
ब्रह्मकरायमवत्तन्त पुन रावृत्तिदुल्लंभम्‌ ७९ 
लोक तं समनुप्राप्य सव्वं ते भावनामयम्‌ । 
श्रानन्दं ब्रह्मणः प्राप्य ह्यमृतत्वाय ते गताः ॥८५ 
व राजम्यस्तथं वोद्ध मन्तरे षड्गरो ततः । 
। ब्रह्मलोकः समाख्यातो यत्र नरह्या पुरोहितः ॥८१ 
92 ऋषियों कै दारा के हृए उस वाक्य को श्रवणा कर लोकों क श्रयं क 
1 तत्व को जानने वाले पौराणिक सूतजी विजय के साथ यहु वाक्य बोले ॥७२॥ 
घे सब जो शुद्धि से शुद्धतम ये वरहा प्रात होते ह ओर वहां पर वे मनुष्य दश 
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भ्राभूत संप्लव तक ठहरा करते हैँ | २३॥ वे सव सक्षम शरीर वाले विद्वान्‌ ओर 
धन मूत्ति वले हैँ रौर स्थित लोक में श्रास्थित होने से उनका भूत नहीं होता 
है ॥७८॥ सनत्कुमार भ्रा सिद्ध श्रौर योग॒वर्भां उनके पर्याय के समुपस्थित 
होने पर नैमित्तिकी स्याति को कहते हैँ ॥७५। स्थान के त्याग करने पर मन 
भरे एक ही साथ संप्रवत्त होता है । उस समय शुद्ध बुद्धि वाले सव श्रन्योन्य में 
वैराजो को कहते हँ ॥७६।॥ इसी प्रकार से ही महाभाग प्रणव में संप्रवेश 
करके ब्रह्मलोक में प्रवर्तन करने वाले हमारा श्रेय होगा ।1७७॥] इस रीति से 
कहकर उस समय में सव ब्रह्मान्त मेँ व्यवसाय करने वाले योजित करके तव 
सव योग धर्मी होते हैँ ।॥७८॥ वहाँ पर ही जैसे दीप की श्रियां शान्त होजाया 
करती हैँ ये सम्प्रलीन हो जाते ह ।७६॥ वे सब उस भावनामय लोक को अनु- 
प्राप्त करके प्रौरत्रह्म के ्रानन्द की प्रापि करके वे श्रमृतत्व को प्रास हो जाया 
करते हैँ ।८०॥ वेराजों से उसी प्रकारसे उद में षडगुण ्रन्तर में ब्रह्मलोक 
ख्यात है जहां ब्रह्मा पुरोहित हैँ ।८१।॥। 

ते सव प्रणावात्सानो वबुद्धञुदधतपास्तथा । 

म्रानन्द ब्रह्मणः प्राप्यामृतत्वच्च भजन्त्युत ॥८२ 

न्द्र स्ते नामिभरयन्ते भावत्रयविवज्जिताः । 

आधिपत्यं विना तुल्या ब्रह्मणस्ते महौजसः ।=३ 

प्रभाववियेश्चय्यंस्थितिवैराग्यदशंन । 

ते ब्रह्मलौकिकाः स्वं गति प्राप्य विवत्तंनीम्‌ ॥८४ 

ब्रह्मणा सह्‌ देवैश्च सम्प्राप्ते प्रतिसर । 

तपसोऽन्ते क्रियात्मानो बुद्धावस्था मनीषिणः । 

म्रव्यक्ते सप्रलीयन्ते सवे ते क्षणदशिनः ॥८१५ 

इत्येतदमृतं शुक्र नित्यमक्षयमव्ययम्‌ । 

देवषेयो ब्रह्मसत्रं सनातनमुपासते ॥८६ 

ग्रपुनमगिंगादीनां तेषां चेवोद्ध रेतसाम्‌ । 

कर्माभ्यासकृता शुद्धिवेदान्तेषूपलक्ष्यते ॥८७ 
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ततर तेऽम्यासिनो युक्ताः परां काडमपासते । 

हित्वा शरीरं पाप्मानममृतत्वाय ते गताः ।।८= 

वे सव प्रणव की भ्रात्मा वाले तथा वृद्ध एवं शुद्ध तप वाले ब्रह्मके 
श्रानन्द का लाभकर अमृतत्व का सेवन क्रिया करते हैँ ।॥८२॥ तीनों भावों 
विवजित वेद से श्रभिभूत नहीं हृभ्रा करते है । श्राधिषत्य के विना महान्‌ 
भ्रोज वाले ब्रह्माके तुल्प हो जाते हैँ ॥८३॥ प्रभाव-विजय-देश्वयं-स्थिति- 
वैराज ग्रौर दर्शनों से वे सब विवक्तिनी गति को प्राप्त कर ब्रह्मलौक्रिक होजाते 
है ॥८४५॥ ब्रह्मा मौर देवरो के साथ प्रति सच्वार सम्प्राप्त करने पर तप कै श्रन्त 
मे क्रियात्मा ग्रौर बुद्धावस्था वाने मनीषी वे सव क्षणदरशीं होते हुए प्रव्यक्त में 
सम्प्रलीन हो जाते हैँ ॥८५॥ देवपिगण इस ब्रभृत-युक्र-जित्य-म्रन्यप सनातन 
श्नौर श्रक्षय ब्रह्मसत्र की उपासना क्रिया करते हु ॥८६।। ग्रपुन्मगिं मेँ गमनं 
करने वाले ऊद रेता उनकी कर्माभ्यास से की हुई शुद्धि वेदान्तों मे उपलक्षितः 
होती है ॥८७॥ वहाँ पर प्रम्यास्च करने वाले-यृक्त वे पराकाष्ठा की उपासना 
करते हँ प्रौर पाप युक्त शरीर का त्याग करके ग्रमृत्व को प्राप्त होगये हैँ ।।८२८॥ 

वीतरागा जितक्रोधाः सततं सत्यवादिनः । 

शान्ताः प्रणि हितात्मानो दयावन्तो जितेन्द्रियाः ॥८६ 

निभ्सङ्गा शुचयश्चं व ब्रह्मसायुज्यगाः स्मृताः । 

अकामयुवतेये वीरास्तपोभिह्‌ ग्धकिल्विषाः। 

तेषामश्च िनो लोका भ्रप्रमेयसुखाः स्मृताः ॥९० 

एतदुब्रह्यपदं दिव्यं व्योम्नि दीप्त भास्वरम्‌ । 

गत्वा न यत्र शोचन्ति ह्यमरा ब्रह्मणा सह्‌ ।& १ 

कस्मादेष पराद्धं च कश्चौष पर उच्यते । 

एतद्र दितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम । ।९२ 

श्रगुध्वं मे पराद्ध' च परिसंख्यां परस्य च । 

एक दय शतच व सहुखश्चौव सह्खयय। ॥९३ 

विज्ञ बमासहचन्तु सहल्ञाणि दशायुतम्‌ । 

एकं शतसहसरन्तु नियुतं प्रोच्यते बुधः ॥ ९४ 








। 
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तथा शतसहस्राणामबु दं कोटिरुच्यते । 

गरन द दशकोटचस्तु ह्यव्जं कोटिशतं विदुः ॥€५ 

सहस्रमपि कोटीनां खवंमाहूर्मनीषिराः । 

दशकोटिसहस्राणि निख्व॑मिति तं विदुः । ६६ 

वीतराग-क्रोध को जीतने वाले-मोह से रहित-सत्य बोलने वाले-शान्त 
प्रणिहित श्रात्मा वाले-दया से पूणं इन्द्रियो को जीतने वाले- सङ्घ से हीन 
प्रौर शुचि ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होने वाले कहे गये हैँ । निष्काम तपं से युक्त 
जो वीर होतेदहैँवे उन तपों सेपापोंको दग्ध कर देने वाले हो जाते हैँ उनके 
लोक भ्रंश रहित श्रौर अप्रमेय सुख से प्रन्विति कहे गये हैँ ।८6-९०॥ यह्‌ 
ब्रह्म स्थान परम दिव्य ्रौर्‌ व्योम मे भास्वर रहता है जहां पर जाकर ब्रह्मा के 
शाप शोच नहीं क्रियाकरते हैँ ॥€१॥ ऋषियों ने कहा- यह पराद्ध क्रिस 
कारणसे है श्रौर यह पर कौन कहा जाता है । हम श्रव यह जानना चाहते है 
सोहि श्रे्तम ! वह हमसे कहो ॥€२॥ श्री सुतजी ने कहा-- प्राप लोग मुभे 
पराद्धं के विषयमे श्रवणा करो ग्रौर पर की परसंख्याभी यून लो । एक-दश- 
शत ओौर संख्या से सहस तक जानना चाहिए ।।६३॥ दश सहृ का श्रुत होता 


.है । शत सहल का एक नियुत बुधो के द्वारा कहा जाता हे ॥९४॥ उसी प्रकार 


से एक रात सहसो का श्रवुद कोटि कह्‌। जाया करता दै। दज कोटियो को 
अवुद कहते है श्रौर सौ करोड कोभ्रन्न कहा जाता है ।(६५॥ एक सहस्र 
कोटियो को मनीपीगण खवं कहते हैँ । देश सहस्र करोडों को निखवे कते 
है ।॥६६॥ 

शतं कोटिसहस्राणां शङ्कुरित्यभिधीयते । 

सहस्रन्तु सहस्राणां कोटीनां दशधा पुनः । 

गणितानि समुद्र वे प्राहुः संख्याविदो जनाः ॥&७ 

कोटीनां सहस्रमयुतमित्ययं मध्य उच्यते । 

कोटि सहस्रनियुता स चान्त इति संज्ञितः ॥९€८ 

कोटिकोटिसहस्राणि पराद्धः इति कीर्त्यते । 

पराद्ध द्विगुणशचापि परमाहुमनीषिः ॥९€ 
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रातमाहुः परिहदटं सहसर' परिपद्मकम्‌ । 

विन्ञेयमयुतं तस्मान्नियुतं प्रयतं ततः ।१८० 

मरवु दं निव दचच॑व खबु दच्च ततः स्मृतम्‌ । 
खव चं व निखवं च शङ्कुः पद्म तथैव च ॥१०१ 
समुद्र मध्यमश्च॑व पराद्धंमपरं ततः। 
एवमष्टादशेतानि स्थानानि गणना विधौ ॥१०२ 
रतानीति विजानीधात्‌ संज्ञितानि महर्षिभिः । 
कल्पसंस्या प्रवृत्तस्य पराद्ध. ब्रह्मणः स्मृतम्‌ । १०३ 
तावच्छेषोऽपि कालोऽस्य तस्यान्ते प्रतिसृज्यते । 
पर एष पराद्ध च संख्यातः संख्यया मया ॥१०४ 


सौ सहल करोड़ों को शंकु-इस नाम से कहा जाता है । सहसरं करोड़ों 
के सहस्र को फिर दहशावार गुणित कर देने पर संख्या के वेत्ता लोग उसे समुद्र 
इस नाम से कहते हैँ ॥६७॥ कोटियो का सह श्रयत है- यह मध्य कहा जाता 
है । कोटि सहस नियत जो है वह श्रन्त- इस संज्ञा वाला होता है कोटियो 
के कोटि सहस्र पराद्धं इस नाम से कहा जाता है । पराद्धः का दुगुना भी मनी- 
षियों के द्वारा परम कहा जाता है ॥६€॥ शत को परिहृढ कहते हँ श्रौर सहस 
को परिवघ्नक कहते है । उससे श्रयत जानना चाहिए ग्रौर फिर नियूत तथा 
प्रयृत होता है ॥१००॥ श्रवु द-निवु'द प्रौर खवु द कहा गया है । ख्व॑-निखवं 
भ्रौर फिर शंकु तथा पद्य कहा जाता है ॥१०१।। समुद्र श्रौर मध्यम श्रौर इसके 
पचात पराद्ध॒ होता है । इस तरह से इस गणना की विधि के श्रठारह स्थान 
होते है ॥१०२।। शतानि-यह जानना चाहिए जोकि मनीषियों कै हारा संज्ञा 
वलि हए हैँ । कल्प संख्या में प्रवृत्त उस बरह्मा का पराद्ध कहा गया है ॥१०३॥ 
उतना उसका शेष काल भौ उसके श्रन्त में प्रति सृष्ट॒किया जाता है । यह पर 
प्रौर पराद्धं मैने संख्या से गिना हुभ्रा किया है ॥ १०४ 





य्मादस्य परं वीयं परमायुः परन्तपः । 
परा शक्तिः परो धम्मः परा विद्या प्रा धृतिः ॥१०५ 
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परंब्रह्म पर ज्ञाने परमेश्वर्यमेव च । 
तस्मात्परतरं भूतं ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ॥ १०६ 

। परे स्थितो ह्योष परः सर्वाथषु ततः परः । 
संख्यातस्तु परो ब्रह्मा तस्याद्धः तु पराद्ध ता ॥१०७ 
संख्येयं चाप्यसंख्येयं सततं चापि तं त्रिकम्‌ । 
| संख्येयं संख्यया दष्टमपाराद्धद्विभाष्यते ॥ १०८ 
राशौ हृष्टे न संख्यास्ति तदसंख्यस्य लक्षणम्‌ । 

भरानन्त्यं सिकता्येवु दृष्टवान्‌ पञचलक्षणम्‌ १०६ 

ईशवरंस्तत््रसंख्यातं शुद्धत्वादिव्यहष्टिभिः । 

एवं ज्ञानप्रति्त्वात्‌ सव्वं ब्रह्मानुपरयति ॥११० 

एतच्छ्रुत्वा ते सवं नैमिषेयास्तपस्विनः। 

बाष्पपय्यक्रिलाक्षास्तु प्रहषद्गिद्गदस्वराः ॥ १११ 

पग्रच्ुमातिरिश्वानं सर्व्ने ते ब्रह्मवादिनः । 

बरह्मलोकस्तु भगवन्‌ यावन्मात्रान्तरः प्रभो ॥११२ 

योजनाग्रं ण संख्यातः साधनं योजनस्य तु । 

कोशस्य च परीमाणं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥११ ३ 

जिस कारण से इसकी पर वीयं है--परम भ्रायू-परम तप-प्रा शक्ति- 
पर धर्मपरा विद्या-परा धृति-परम ब्रह्म-परम ज्ञान श्नौर परम एेश्वयं होता 
है उससे परतर भुत होता है जोकि ब्रह्म से मन्यत्‌ कोई नहीं है ॥१०५-१०६॥ 
पर में स्थित यह पर हैग्रौर समस्त श्र्थोमे पर है उससे पर ब्रह्मा संख्यात 
होता है ओर उसका श्रद्ध ही पराद्धंता होती है ॥ १०७॥ संख्या करने के योग्य 
श्नौर संख्या न करने के भी योग्य संदा उस धिक को संख्या से संख्या करने के 
योग्य देखा है जो श्रपराद्ध से विभाषित किसा जाता है ॥१०८॥ राशि के 
देखने पर संख्या नहीं है वह असंख्य का लक्षण है । सिकता नाम वालों का 
पच लक्षण वाला आनन्त्य देखा है ॥१०६॥ दिव्य दृष्टि वाले ईरो कै द्वारा 
शुद्ध होने से वह प्रसंख्यातत है । इस प्रकार से ज्ञान प्रतिष्ठ होने से सब ब्रह्मकां 
भनुदशचेन करता है ॥ ११० यह्‌ श्रवण कर वे सब नैमिषेय तपस्वी लोग वाष्पों 
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से श्राकुल नेत्रो वाले प्रकृष्ट हषं से गदगद स्वर वालि होगये ये ॥१११॥ उन 
समस्त ब्रह्म वादियों ने वायुदेव से पद्धा-हे प्रभो ! हे भगवान्‌ ! ब्रह्मलोक 
जितना श्रन्तर वाला है वह्‌ योजनाग्र से संग्यायात किया गया है । योजन का 
साधन श्रौर कोस का परीमाण तत्त्व पूवक हम लोग सुनने की इच्छा करते 
है ।॥ ११२-११३॥ 

तेषां तद्रचनं श्र त्वा मातरिश्चा विनीतवाक्‌ । 

उवाच मधुरं वाक्यं यथाहृष्ट यथाक्रमम्‌ ॥ ११४ 

एतद्रोऽह्‌ प्रवक्ष्यामि श्यृणुध्यं मे विवक्षितम्‌ । 

ग्रव्यक्तान्यक्तभागो गै महास्थूलो विभाष्यते ११५ 

दशेव महतां भागा भूतादिः स्थूल उच्यते । 

दशभागाधिकं चापि भूतादिः परमाणुकः ११६ 

परमाणुः सुसूक्ष्मस्तु भावग्राह्यो न चक्षुषा । 

यदभेद्यतमं लोके विज्ञ यं परमाणु तत्‌ ११७ 

जालान्तरगतं भानोर्यत्सक्ष्मं हृइयते रजः । 

प्रथमं तत्प्रमाणानां परमाणु प्रचक्षते ।। ११८ 

ग्रष्टानां परमागुनां समवायो यदा भवेत्‌ । 

त्रसरेणुः समाख्यातस्तत्पद्यरज उच्यते ॥११९ 

त्रसरेणवश्च येऽप्यष्टौ रथरेुस्तु स स्मृतः । 

तेऽप्यष्टौ समवायस्था बालाग्र तत्स्मृतं वुः १२० 

बालाग्राण्यष्ट लिक्षा स्याद्य का तच्चाष्टकं भवेत्‌ । 

गूकाष्टक यं प्राहुर द्ग लन्तु यवाष्टकम्‌ १२१ 

उनके उस वचन का श्रवण कर विनीत वचन वाले वायुदेव जैसा भी 
देखा है उसे यथाक्रम से मवुर वाक्य कहने लगे ॥ ११४।॥। वाय ने कहा-यहं 
त ्रापको बतला दूःगा मेरे विवक्षित को श्राप सुनिये । श्रव्यक्त भाग निस्चय 
हौ महान्‌ स्थूल विभाषित होता है ॥११५।। महतो के ददा ही भाग है । भतादि 
स्थूल कहा जाता है। दश भागों से प्रविक भी भूतादि परमाणुक होता है 
॥ ११६॥ परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है श्नौर वह॒ भावग्राह्य है चक्षु केद्वारा 
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ग्राह्य नहीं होतारहै। जो लोक मे श्रभेद्यतमं होता दहै उसी को परमाणु जानना 
चाहिए ॥ ११७१ भानुके जान्नके श्रन्त्मत जो सूक्ष्म रज के कण्‌ दिखलाई देते 
ट्‌ । प्रथम उसके प्रमाण वालोंको परमाणु कहते हैँ ।॥ ११८॥ श्राठ परमाणु 
का समवायजवहोजाताहैतो उसे त्रसरेणु इस नाम से समाख्यात करते है 
चह पर्यरज कहा जता है । भ्राठ ्रसरेगुप्रों का रथरेणु कहा जाता है । श्राठ 
रथरेगगु्रों का जव समवाय होता हतो वृधो के द्वारा बलाग्र कहागयाहै 
।। ११९. (२०॥। ्राठ वलाप्राश्नों काएक लिक्षा ग्रौर श्राठ लिक्षाओं का एक 
मुका होती है । श्राठ गुकाभ्रों का एक यव भ्रौर ्राठ यवो का एक प्रंगुल होता 
है ॥१२१॥ 

हादशांगुलपर्न्वाशि वित्तस्तिस्थानमुच्यते । 

रलिनश्चांगुलपर्वाशि विज्ञेयो ह्य कविशतिः ॥ १२२ 

चत्वारि विशतिश्च ब हस्तः स्यादंगुलानि तु । 

किष्कुटि रत्निविज्ञ यो द्विचत्वारिशदंगुलः ॥१२३ 

षण्णवत्यगुलचं व धनु राहु्मनीविणः। 

एतद्गब्युतिसंख्यायां पादानां घनुषः स्मृतः 1१२ 

घनुरदण्डो युगं नाली तुल्यान्येतान्यथांगुलैः । 

धनुषञखिशतं नल्वमाहुः संख्याविदो जनाः (१२५ 

धनुःसहखं द्र चापि गन्यूतिरूपदिर्यते । 

ग्रष्टोौ धनुःसहसराणि योजनन्तु विधीयते ॥१२६ 

एतेन धनुषा चेव योजनं तु समाम्थते । 

एतत्सहख ` विज्ञ यं शक्रक्रोशान्तरन्तथा ॥१२७ 

योजनानान्तु संख्यातं संख्याज्ञान विशारदैः । 

एतेन योजनाग्रं ण श्णरुध्वंब्रह्मणोऽन्तरम्‌ ॥१२०८ 

महीतलात्सहस्राणां शतादृदु््वं दिवाकरः । 

दिवाकरात्सहस्रं ण तावटूदर्ध्वं निशाकरः ॥१२९ 

पुरणं शतसहखन्तु योजनानां निशाकरात्‌ । 

नक्षत्रमण्डलं छृत्ख घ्रुपरिष्टास्प्रकाशते ॥१३० 
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दादश श्रंगुलों के पर्वो का एक वितस्ति होता है। जोकि वधोंके द्वारा 
वितस्ति स्थान कहा जाता है) इक्कीस ्रंगुलों का एक पवं जानना चाहिये 
॥१२२॥ चौबीस भ्रंगुलों का एक हस्त होता दहै । दो रात्रियों का जिसमें बया- 
लीप प्रंगुल श्रा करते हैँ एक किष्कु होता है ।१२३।॥ छयानवे श्ंगुल वाला 
जो होता है उसे मनीषी लोग एक धनु कहते हैँ । यह गव्यूति संख्याम पादोंका 
कहा गया है ॥१२४॥ दो धनुरदश्ड वाला नीली है जसे प्रंगुलों के तुर्य है । 
तीनसौ घनुषों का नल्व संख्या के विद्वान्‌ जन कृते हैँ ।। १२५ दो सहस्र धनुग्रो 
का एक गब्यरुति कहा जाता है । श्राठ सहस्र धनुप्रों का एक योजन होता दै 
॥ १२६॥ इस धनुष से योजन समाप्त किया जाता है । यह जव एक सहृख हों 
तो शक्र क्रोशान्तर होता दै ॥ १२७] संख्या के ज्ञान रखने वाले परिडतौ के 
दवारा योजनो की संख्या की गई है । इस योजनाग्र से ब्रह्मा का श्रन्तर श्रवण 
करो ॥१२८॥ महीतल से सौ सहल ऊपर दिवाकर होता है । दिवाकर से सहख 
उपर निशा कर होता है ॥ १२९॥ निशाकर से ऊपर एक पुरे सौ सहस समस्त 
ताराग्रहों का नक्षत्र मरडल होता है जोकि प्रकाश करता है ।॥१३०।, 


शतं सहस्र संख्यातो मेरुद्रगुणितं पूनः । 
ग्रहान्तरमथैकंकमूद्ध्वं नक्षत्रमण्डलात्‌ ॥ १२३९१ 
ताराग्रहाणां सब्वेषामधस्ताञ्चरते बुधः । 
तस्योदुर्व्व-खरते शुक्स्तस्मादूदुर््वं च लोहितः ॥१३२ 
ततो ब्रहस्पतिश्चोद््वं तस्माददुर्ध्वं शनैश्चरः । 
उदुर््वं शतसहस्रन्तु योजनानां शनं श्चरात्‌ १३३ 
सप्तरषिमण्डलं कृत्समपरिष्टातप्रकाशते । 

ऋषिभिस्तु सहस्राणां शतददर््वं विभाव्यते ॥ १३४ 
योऽसौ तारामये दिव्ये विमाने हस्वरूपके । 
उत्तानपादपुत्रोऽ्सौ मेदिभरुतो ध्र.बो दिवि ॥१३५ 
तरलोकयस्यष उत्सेधो व्यास्यातो योजनै्मया । 
मन्वन्तरेषु देवानामिज्या यत्रैव लौकिकी ॥ १३६ 
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वणश्रिमेभ्य इज्यः तु लोकेऽस्मिन्था प्रवत्तते । 

सवषां देवयोनीनां स्थितिहेतुः स वै स्मृतः ॥१२७ 

ब्रलोक्यमेतद्रचाल्यातमत ऊर्ध्वं निवोधत। 

घ्र्‌वादूदुध्वं महर्लोको यस्मिस्ते कल्पवासिनः । 

एकयोजनकोटी सा इत्येवं निश्चयं गतस्‌ ॥१३८ 

सौ सहत संख्या से मेरु दविगुशित बताया गया है । ग्रहं का एक-एक 
से ऊपर नक्षत्र मशडल से श्रन्तर होता है ॥१३१॥ समस्त ताराग्रहों के नीचे के 
भागमे बुध रहता है । उसके ऊपर शुक्र है श्रौर उससे ऊपर लोहित चरणं 
करता है ॥१३२॥ उससे ऊपर बृहस्पति ग्रौर उससे ऊपर शनैरचर होता है। 
शनैश्चर से सौ सहख योजन ऊपर स्ापियों का मरडल हुप्रा करता है जोकि 
पुणे रूप ये प्रकाशित हृम्रा करता है। ऋषियों से सौ सहस्र ऊपर ्स्वरूपक 
इस दिव्य तारामय विमानमें जो यह्‌ मेदिमूत उत्तानपाद राजा का पुत्र ध्रुव 
दिव में प्रकाशित होता है ॥१३३-१३४ १२५। भने यह त्रैलोक्य का उत्सेध 
(ऊंचाई) व्याख्यात कर दिया है भर्थात्‌ खुलासा बतला दिया है जोकि योजनो के 
हारा होता है । मन्वन्तरों मे जहाँ पर ही लौकिकी देवों को इज्या होती है 
.॥१३६॥ जो इज्या यहाँ लोक मेँ वर्णाश्वमों से प्रवृत्त हमा करती है । समस्त 
देव योनि वालों की वह॒ ही स्थिति का हेतु बताया गया है ॥१३७॥ मैने यह्‌ 
इस तरह त्रैलोक्य की व्याख्या करदी है श्रव इससे श्रागे समलो । ध्रुव से 
उपर महर्लोक है जिसमें कि वे कल्पवासी रहते है । वह एक कोटि योजन है 
इसी प्रकार निङ्चय किया गया है ॥१३८॥ 

दं कोय्यौ तु महर्लोकाद्यस्मिस्ते कल्पवासिनः । 

यत्र ते ब्रह्मणः पत्रा दक्षायाः साधकाः स्मरताः १३६ 

च रगं णोत राड जन नोकात्तपः स्मृतम्‌ । 

वेराजा यत्र ते देवा भरुतदाहविवजिताः ॥ १४० 

षड्गुणन्तु तपोलोकात्सत्यलोकान्तरं स्मृतम्‌ । 

श्रपुनर्मारकामानां ब्रह्मलोकः स उच्यते ॥ १४१ ` 
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यस्मान्न च्यवते भूयो ब्रह्माणं स उपासतै। 

एककोटिर्योजनानां पच्चाशियुतानि तु ॥ १४२ 

उद्ध्वं भागस्ततोऽण्डस्य ब्रह्मलोकात्परः स्मृतः ! 

चतुरश्च व कोय्यस्तु नियुताः पश्चषष्टि च ॥१ ४३ 

एषोऽ प्रचारोऽस्य गत्यन्तश्चापरः स्मृतः| 
भ्र.वाग्रमेतद्टयाल्यातं योजनाग्रा्ययाश्र्‌ तम्‌ ॥ १४४ 

प्रघोगतीनां वक्ष्यामि भूतानां स्थानकल्पनाम्‌ । 

गच्छन्ति घोरकम्मणिः प्रारिनो यत्र कम्मंमिः । 1१४५ 

नरको रौरवो रोधः सूकरस्ताल एव च । 

सप्तकुम्भो महाज्वालः शवलोऽथ विमोचनः ॥ १४६ 

कमी च कृमिभक्ष्च लालाभक्षो विशंसनः 

प्रधःशिराः पूयवहो रुधिरान्धस्तथैव च । । १४७ 

तथा वैतरणं कृष्णामसिपत्रवनं तथा । 

अग्निज्वालो महाघोरः संदंशोऽथ श्वभोजनः ॥ १४८ 

तमश्च कृष्णसूत्रश्च लोहृश्चाप्यसिजस्तथा । 

गरप्रतिष्ठोऽथ वीच्यश्चनरका ह्योवमादयः । १४९ 

महर्लोक से दो कोटि ऊपर जह वे कल्प परयन्त वास करने वाले हँ श्रीर्‌ 
जहां ब्रह्मा के पुत्र दक श्रादि साधक कटे गये हं ॥ १३९॥ जनलोक से चतुगुण 
ऊपर तपोलोक गताया गया है जहाँ पर वैराज देव रहते हँ जोकि भत दाह सै 
रहित रहा करते हँ ॥१४०॥ तपोलोक से षड.गण ऊपर सत्यलोक का श्रन्तर 


, होता है । जो श्रपुनर्मारकों का ब्रह्मलोक कहा जाता है ॥१४१॥ जहाँ से फिर 


कोई भौ च्यवन नहीं किया करता है श्रौर वह ब्रह्मा की उपासना किया कररता 
है । एक करोड़ योजन श्रौर पचास नियुत ऊपर उससे भ्ररड का भाय हैजो 
ब्रह्मलोक से भी पर कहा गया है चार कोटि श्रौर षैसठ नियुत है ॥ १४२-१४३॥ 
इसका यह श्र्धांश प्रचार श्रपर गत्यन्त कहा गया है । यह जेसा भी सुना गया 
है योजनाग्र से च्रुवाग्न की व्याख्या कृरदी गई है ॥१४४॥ श्रव प्रधोगति वाले 
श्रियो की स्थान कल्पना को वतलातां ह । जहां पर घोर क्म करने वाले 
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प्राणीगण श्रपने कर्मके द्वारा जाया करते द ॥१४४-१४५॥। नरको के नाम ये 
है रौरव-रोध-सूकर-ताल-रं तकुम्भ-महाज्वाल-शबल- विमोचन-कृमी-ङमि- 
भक्ष-लालाभक्ष-वि शंसन-ग्रधिरा-पयवह्‌-रुधिरान्ध-तर तरण-कृष्ण-श्रसिपत्र- 
वन-मरग्निज्वाल-महाघोर-संदंश-शवभोजन-तम-ङृ"शसूत्र-लोह्‌ ~ श्रसिज-ग्रप्र- 
तिष्ठ-वीच्यश्च इस प्रकार सेये नरक होते है ॥१४६ से १४६॥ 

तामसा नरकाः सवं यमस्य विषये स्थिता; । 

येषु दष्कृतकर्माः पतन्तीह पृथक्पृथक्‌ ।१५० 

भूमेरधस्तात्ते सवे रौरवाद्याः प्रकीर्तिताः । 

रौरवे क्ृटसाक्षी त्‌ मिथ्या यश्चाभिशंसति । 

नू रग्रहे पक्षवादी ह्यरुत्यः पतते नरः ॥१५१ 

- रोधे गोष्नो स्र णहा च ह्यग्निदाता पुरस्य च। 

सूकरे ब्रह्महा मज्जेत्सुरापः स्व तस्करः ॥१५२ 

ताले पतेत्त्रियहा हत्वा वैश्यश्च दुगंतिम्‌ । 

ब्रह्महत्या यः कुर्याद्यश्च स्यादुगुरुतल्पगः ॥१५३ 

सप्तकुम्भी स्वसागामी तथा राजभटश्च यः। 

तप्तलोहे चाश्चवविक्तथा बन्धनरक्षिता ॥१५४ 

साध्वी विक्रयकर्तां च यस्तु भक्त परित्यजेत्‌ । 

महाज्वाले दुहितरं स्नुषां गच्छति यस्त वै ॥ 

ये समस्त तामस नरक यमराज के देशम स्थित होते ह। उन नरको 
भेजो पाप कर्मो के करने वाले पृथक्‌ होते है वे अपने श्रपने त कर्मो के श्रनुसार 
पृथक्‌ पृथक्‌ पतित होते हँ ॥१५०॥ वे सव नरक भूमि के नीचे भाग में रौरव 
ग्रादि होते हैँ। जो कूटसाक्षी प्र्थातु भरुटी गवाही देने वालाहै श्रौर सवथा 
मिथ्या बोलता है वह क्रूरग्रह रौरव नामक नरक में मिथ्यावादी तथा पक्षमें 
बोलने वाला जाकर गिरता है ॥१५१॥ रोध नामक नरक मे गौ की हत्या करने 
वाला तथाभ्रूणोंका वधे करने.वाला रौर नगर में श्राग लगाने वाला जाया 
करता है । ब्राह्मण का वेध करने वाला सूकरमे गिरता है। सुरापान करने 
वाला प्रौर स्वरो का चुराने वाला ताल नाम वल्लि नरक में गिरता है। क्षत्रिय 
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का हनन करने वाला तथा वैश्यकी द्गति करने वाला श्रौरजो ब्रह्महत्या 
करता है एवं जो गुरुपत्नी का गमन करता है वह तपतकुम्भ नरकमें जाता ल 
स्वसा का गमन करने वाला श्रौर णो राजभट होता है वह ग्रौर ्रश्वोका वेचने 
वाला तथा बन्धन रक्षिताये सब तप्तलोह नामक नरक मे पतन प्राप्त किया 
करते हँ ॥१५२-१५३-१५४॥ स्वाध्वी कै विक्रय करने वाला श्रौर भक्तका 
परित्याग कर देता है तथा पृत्री एवं स्नुषाका गमन कियाकरता है वहू महा- 
ज्वाल नाम वाले नरक में गमन करके पा्ों के पल को भोगता है ॥ १५५॥ 

वेदो विक्रीयते येन वेदं दूषयते च यः । 

गुरू श्चं वावमन्यन्ते वाक्‌ कोशंस्ता डयन्ति च । १५६ 

म्रगम्यगामी च नरो नरकं शबलं व्रजेत्‌ । 

विमोहे पतिते चौरे मर्यादां यो भिनत्ति वं ॥१५७ 

इरध्व कुरुते यस्तु कीटलोहं प्रपद्यते । 

देवत्राह्मणविद्रे्टा गुरूणा चाप्यपुजकः । 

रत्नं दूषयते यस्तु कृमिभक्षं प्रपद्यते ॥१५८ 

पय्यं्नाति य एकोऽन्यो ब्राह्मणीं सुत्टदः सुतात्‌ । 

लालाभक्षे स पतति दुगेन्धे नरके गतः ॥ १५९ 

काण्डकर्ता कुलालश्च निष्कहर्ता चिकित्सकः । 

ग्रारामेष्वग्निदाता यः पतते स विशसने ॥१६० 

भरसस्रतिग्रही यश्च तथेवायान्ययाजकः । 

नक्षत्रर्जीवितो यश्च नरो गच्छत्यधोमूखम्‌ ॥१६१ 

` जिसके द्वारा वेदों का विक्रय किया जाताहैश्रौर जो वेदों को दूषित 

किया करता है तथा गख्मणका जो ्रपमान करता है एव वाक्क्रोशों के द्वारा 
जो ताडना किया करते है एवं ञ्रगम्या गमन करते हं वे सभी शवल नामक नरक 
भे जाया करते है । चौर विमोद नाकं मर पतित होते है म्रौर जो मर्यादाको 
तोडते हैँ वे भी उसी नरक में जाते है ॥१५६९-१५७॥ जो दुरध्व करता है वहं 
कीटलोक नरक में जाता है ॥ देवो-त्राह्मणों काद्रोष करने वाला तथा गुरुप्रो 
की पूजा न करने वाला श्रौर जो रत्न को दूषित किया करता है वह्‌ कृमिभक्ष्य 
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नामक नरकमे प्रात हुम्रा करता है | १५८॥ जो एक श्रन्य ब्राह्मणी रौर सुहृद 
की पूत्री का उपभोग करता है वह दुर्गन्ध वाले लालाभक्ष नामक नरक मे जाकर 
गिरता है ॥१५६९॥ कारडकर्ता-कुम्हार-निष्क का हरण करने वाला तथा 
चिकित्सा करने वाला एवं वागमें्राग लगाने वाला व्यक्ति जो होता है वह 
विशंसन नाम वाले नरक में गिरता है ॥१६०॥ श्रसत्‌ वस्तु के प्रतिग्रह को लेने 
बाला श्रौर उसी तरह से जो याजन के ्रयोग्य है उसको याजन कराने वाला 
तथा नक्षत्रों के द्वारा जो जीविका चलाता है भ्र्थात्‌ गणक ज्योतिषी मनुष्य 
होता है वह ग्रधोमूख नामक नरक में जाता है ॥ १६१॥ 

क्षीरं सुरां च मसिं च लाक्षां गन्धं रसन्तिलान्‌ । 

एवमादीनि विक्रीणन्धोरे पूयवहे पतेत्‌ ।१६२ 

यः कुक्कृटानि वध्नाति मार्जारान्सुकरांश्च तान्‌ । 

पक्षिणश्च मृगाज्छागान्सोऽप्येनं नरकं व्रजेत्‌ ॥१६३ 

ग्राजीविको माहिषकस्तथा चक्रध्वजी च यः। 

जङ्कोपजीविको विप्रः शाकूनिग्राम याजकः ॥ १६४ 

ग्रगारदाही गरदः कुण्डाी सोमविक्रयी । 

सुरापो मांसभक्ष्च तथा च पञुघातकः ॥ १६५ 

विश (श) स्ता महिषादीनां मृगहन्ता तथेव च । 

पवंकारश्च सूची च यश्च स्यान्मित्रघातकः। 

रुधिरान्धे पतन्त्येते एव माहुमेनीषिणः ॥ १६६ 

क्षीर (दूव)-पुरा-मांस-लाख-गन्ध (सुगन्धित पदाथं )-रस श्रौर तिलो 
को एवं इस प्रकार की वस्तुभ्नों को बेचने वाला व्यक्ति घोर पूय वह्‌. नामकः 
नरक मे जाकर गिरता है ॥१६२॥ जो मुरगों को वध करता है तथा मार्जारो 
को श्रौर सूकरो को-पक्षियो को-मृगो को तथा छागोंको वध किया कर्ता है 
वह भी इसी नरक मे गिरता दै ॥ १६३॥ आजी विक~-माहिषिक ओर जो चक्र- 
ध्वजी होता है-जो रज्धों से उपजीविका करने वाला विप्र है तथा शाकरुनि एवं 
ग्राम याजक होता ह--श्रगार को दाह करने वाला-विष देने वाला-कुरडाशी- 
सोम का विक्रय.करने वाला-मदिरा पीने वाला-मसि भक्षण करने वाला- 
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परशु्नो का वध करने वाला-महिष आदिका विशस्ता-मृगों का हनन करने 
वाला-पवं कार-मूची श्रौरजो मित्र घातक होता है-ये सव रधिरान्धमर 
जकर गिरा करते हैं एसा मनीषीगण कहते हैँ ॥ १६४. १६५- १६६॥ 

पतन्ति नरके घोरे विड मृजे नात्र संशयः ।१६७ 

मृषावादी नरो यश्च तथा प्राक्रोरकोऽुभः। 

पतेततु नरके घोरे मूवाकीणं स पापञ्त्‌ ।। १६ 

मधुग्राहाभिहन्तारो यान्ति वैतरणीं नराः । 

उन्मत्ताश्चित्तभग्नाश्च शौचाचार विर्वज्निताः । १६९ 

कोना दुःखदाश्चौव कुहकाः ृष्टगामिनः । 

प्रसि पत्रवने छेदी तथा ह्यो रभ्िकाश्च ये । 

क्तनेश्च विकृष्यन्ते म्रगव्याधाः सुदार्णैः ॥१७० 

प्राश्नमग्रत्यवसिता श्रग्निन्वाले पतन्ति वै । 

भोज्यन्ते श्याम शवले रयस्तुण्ड्च वायसैः १७१ 

` इज्यायां ब्रतमालोपात्सन्दडे नरके पतेत्‌ । 

स्कन्दन्ते यदि वा स्वप्ने व्रतिनो ब्रह्मचारिणः ॥१७२ 

पवररध्यापिता ये च पुत्रैराज्ञापिताश्च ये । 

ते सवे नरकं यान्ति नियतन्तु शअरभोजने ॥ १७३ 

वणश्मविरुद्धानि क्रोधहरषसमन्विताः । 

कर्माणि ये तु कुवन्ति सवे निरयगामिनः ॥ १७४ 

एक ही पक्ति में वेठे हए व्यक्ति को जो विवम भोजन कराता है । व 
विड्भुज नामक घौर नरक मे गिरता है इसमे कुछ भो संशय नहीं है ॥ १६७॥ 
जो मनुष्य मिथ्यावाद करने वाला होता है तथा जो श्रशुभ एवं प्राक्रोश करने 
वाला होता है । वह पापी मूवाकीरं नामक नरक मे जोक्रि बड़ा ही घोर होता है 
गिरता है ॥१६५८॥ मधघुग्राह के श्रि हन करने वाले नर वंतरणी मे जाय। 
करते है । जो उन्मत्त-भान-चित्त वाले-शौच एवं आचार से रहित-म्रत्यन्त 
श्रकारण॒ क्रोध करने वाले-दुःख देने वले-कहर श्रौर छृष्टगामी मनुष्यदहवे 
श्रसि पत्रवन नाम वाले नरकमें नाया करतेर्है। जो छेदन करने वाले तथां 
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मरौर धिक एक कत्तेनी (छटियों) के जैमे सुदारुणं श्रश्ं से मृग एवं व्याधोंका 
विकषेण किया करते हैँ वे श्रपने ्राश्चमसे प्रत्यवसित होते हुए श्रग्निज्वाल नामक 
नरकमें गिरतेदँ। जो द्याम ग्रौर शवल अयस्तुरड श्रौर वायसं के साथ 
लाया करते हैँ इज्यामे ब्रतके प्रालोपसे सन्देश नामक नरक मे गिरते हैं| 
व्रतेधारी ब्रह्मचारी गणा यदि स्वप्नमें भी स्कन्दित होते हँ श्रौर जो पुवरोंके 
हारः श्रघ्यापित एवं पुत्रोँके द्वारा श्राज्ञापित होते हवे सव श्वभोजन प्रामक 
नरक में नियत रूप से जाकर पड़ा करते हैँ ॥१६६ से १७३॥ क्रोध तथा हषं 
समन्वित होते हृए जो लोग वर्णो तथा आश्वमों के विपरीत कर्मो कोक्रिया 
करते हँ वे सव नरक के गामी हुआ करते हैँ ॥ १७४॥ 

उपरिष्टात्सितो घोर उच्णात्मा रौरवो महान्‌ । 

सुदारुणस्तु शीतात्मा तस्याधस्तात्तपः स्मृतः ॥१७५ 

एवमादि क्रमेेव वण्यमानाच्चिवोधत । 

भूमेरधस्तात्सप्तव नरकाः परिकीतिताः ॥ १७६ 

ग्रधमंसूनवस्ते स्थुरन्धतामिखकादयः। 

रौरवः प्रथमस्तेषां महा रौरव एव च ॥१७७ 

ग्रस्याघः पुनरप्यन्यः शीतस्तप इति स्मृतः । 

तृतीयः कालसूवः स्यान्महाहूवि विधिः स्मृतः ॥ १७८ 

ग्रप्रति चतुथं: स्यादवीची पचमः स्मृतः। 

लोहप्ृष्ठस्तमस्तेषामविधेयस्तु सप्तमः ॥१७६ 

घो रत्वाद्रौ रवः प्रोक्तः साम्भको दहनः स्मृतः । 

सुदारुणस्तु शीताष्मा तस्याधस्तात्तपोऽधमः ॥१८० 

सर्पो निकृन्तनः प्रोक्तः कालसूत्रेति दारुणः। 

ग्रप्रतिष्ठे स्थितिर्नास्ति भ्रमस्तस्मिन्सुदारुणः ॥ १८१ 

ग्रवी चिरदरुणः प्रोक्तो यन्वरसंपीडनाच्च सः । 

तस्मात्सुदारुणो लोहः कम्मंणां क्षयणाच्च सः ॥१८२ 

ऊपर से सित-घोर उष्मा स्वरूप वाला महान्‌ रौरव नरक होता है । 
सुदारुण तो शीतात्मा होता है किन्तु उसके नीचे तप कहा गया है ॥ १७५॥ 
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एवमदि क्रमसे ही वणंनक्यि हृए नरको को समभ लो । भूमिके नीचेके 
भागमे सात दही नरक कटे गये द ॥१७६॥ वे भ्रन्ध॒तामिस्तकादि ग्रधमंके 
सूनु हैं । रौरव प्रौर महा रौरव उनमें प्रथम दै ॥ १७७॥ इसके नीचे फिर भी 
भ्रन्य॒शीतस्तय कहा गया है । तीसरा काल सूत्र होताहै जो महा हवि बिधि 
कहा गया हे ॥१७८॥ म्प्रतिष्ठ चौथा भ्रौ पाचवां अवीची नाम वाला होता 
है । उनमें लोह पृष्ठ स्तम जो ्रविधेय है सातवां होता है ॥१७६॥ घोर होने से 
रौरव कहा गया है ग्रीर साम्भकर दहन कहा गया है । सुदारुण तो शीतात्मा 
होता है उसके नीचे अधम तप होता है ॥१८०॥ सपं निङ्ृन्तन कहा गया ह । 
काल सूत्र यह दारुण है । श्रप्रतिषठमें स्थिति नहीं है उसमें सुदारुण श्रम होता 
है ॥१८१॥ श्रवीचि नरक दारुण कहा गया हे क्यो वह्‌ यन्त्र पीडन करता है । 
उससे भी सुदारुण कर्मो के क्षय के कारण लोह नामक नरक होता है ||! ८२॥ 

तथाभूतो शरीरत्वादविधिभ्यस्तु स स्मृतः । 

पीडवन्धवधासङ्घखादप्रतीकारलक्षण : ॥ १८३ 

उद्ध्वं शेलमितास्ते तु निरालोकाश्च ते स्मृताः । 

दुःलोत्कषस्तु सवषु ह्यधर्मस्य निमित्ततः ।१८४ 

उट्र्ध्वं लोकंः समावेतौ निरालोकौ च तावुभौ । 

कुटाद्खारप्रमाणंश्च शरीरी मूत्रनायकः | १८५ 

उपभोगसम्थस्तु सद्यो जायन्ति कर्मभिः । 

दुःख प्रकषेश्चोग्रत्वं तेषु स्वेषु गै स्मृतः ॥१८६ 

यातनाश्चाप्यसख्येया नारकाणां तथा स्मृताः । 

ततरानुभरयते दुःखं क्षीणो कर्मणि गै पुनः ॥ १८७ 

तियग्योनौ प्रसुयन्ते कमंशेषे गते तततः । 

देवाश्च नारकाश्चं व हय दर््वं चाधश्च संस्थिताः ॥ १८८ 

घमधिमेनिमित्तेन सद्यो जायन्ति मूत्तंयः। 

उपभोगाथेमूत्पत्तिरौपपत्तिककर्मतः १८६ 

परयन्ति नारकान्देवा ह्यधोवक्तरान्‌ ह्यघोगतान्‌ । 

नारकांश्च तथा देवान्‌ सर्वन्पिद्यन्त्यधो मुखान्‌ ॥ १६० 
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श्रनग्रमूलता यस्माद्धारणाश्च स्वभावतः। 

तस्मादूद्ध्वंमधोभावो लोकालोके न विद्यते । १९१ 

एषा स्वाभाविकी संज्ञा लोकालोके प्रवत्तते । 

ग्रथात्र्‌ वन्पुनर्वायु ब्राह्मणाः सत्रिस्तदा ॥ १९२ 

सर्वेषामेव भूतानां लोकालोकनिवासिनाम्‌। 

संसारे संसरन्तीह यावन्तः प्राणिनश्च तानू ॥१९३ 

सङ स्यया परिसद्कचाय ततः प्रत्र हि फत्स्नशः। 

ऋषीणां तद्वचः श्रत्वा मारुतो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १६४ 

तथा भूत शरीर होने प्रविचिभ्य वह्‌ कहा गया है । पीढवन्ध ग्रौर वध 
के श्रासद्धहोनेसेश्रप्रतीकार लक्षण वाला होता ठै ।॥१८३॥ वे उपरमे रोल 
को गये हुए तथा विना आलोक वाले कहे गये हैँ । श्रधमं के निमित्त होने से 
सवमेंदुःख का उत्कर्षं श्रा करता दँ ॥१८४॥ उध्वं भाग मेँ ये लोकों के 
समान होते हँ तथाये दोनों निरालोक होते हैँ। ग्रौर कूटाक्ार प्रमाणो से 
शरीरी मूत्र नायक्र होता है ॥१८५॥ उपभोग मे समथं कर्मो से तुरन्त ही होते 
है । उन सवमें दुःखों का प्रकषं श्नौर उग्रता कहे गये है ।॥१८६॥ नरकं में होने 
वाली यातनादे श्रसंख्य कही गई हैँ । वहाँ पर फिर क्षीण कमंमेंदुःखका 
प्रनुभव किया जाता हैँ ।। १८७॥ इसके पश्चातु कर्म्म के शेष रहने पर जीवात्मा 
तिर्यक्‌ योनि मे जन्म लिया करते हैँ । देवगण श्रौर नारकीगण ऊपर श्रौर नीचे 
के भागों मे संस्थित होते हैँ ॥१८८॥ धमं श्रौर श्रध के निभित्त होने से तुरन्त 
मूत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैँ । श्रौपपत्तिक कमं से उपभोग करने के लिये उत्पत्ति 
होती है ।1१८६॥ देवगण श्रधोगत श्रौर नीचे की श्रोर मुख करने वाले नारकी 
प्राणियों को देखा करते हैँ । श्रौर नारक समस्त देवों को अधो भुख कयि हुए 
देखते हैँ ।१९०॥ जिस कारण से भ्रनग्रमूलता श्रौर स्वभावसे धारण होती है 
उससे लोकालोक में उद्ध्वंभाव तथा श्रधोभाव नहीं होता है ॥ १६१॥ लोकालोक 
मे यह स्वाभाविकौ संज्ञा होतो है । इसके श्रनन्तर उस समय में सत्र करने वाले 
ब्राह्मणों ने फिर॒वायुदेवर कहा--।।१६२॥ ऋषियों ने कहा- लोकालोक के 
निवास करने वाले सभी प्रारियों में से यहाँ संसार मे जितने प्राणी संसरण 


क +> 
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किया करते है उनको संख्या से संख्यान करके इसके पश्चात्‌ पणं रूप से वता- 
इये । ऋषियों के उस वचन को सुनकर मारुत देव ने कहा-।।१९४५।। 

न शक्या जन्तवः कृत्स्नाः प्रसंख्यातु ` कथचन । 

प्रनाद्यन्ताश्च संकीर्णा ह्यप्यूहेन व्यवस्थिताः । 

गणना विनिवृत्तं षामानन्त्येन प्रकीत्तिताः । ! ९५ 

न दिव्यचक्षुषा ज्ञातु शक्या ज्ञानेन वा पुनः । 

चक्षुषा गै प्रसंख्यातुमतो ह्यन्ते नराधिपः ॥ १९६ 

ग्रनाध्यानादवेद्यत्वान्नेव प्ररनो विधीयते । 

ब्रह्मणा संज्ञितं यत्त्‌. संख्यया तन्निबोधत ॥ १९७ 

यः सहस्रतमो भागः स्थावराणां भवेदिह्‌ । 

पाथिवाः कृमयस्तावत्ससेकाचं षु सम्भवाः ॥ १६८ 

संसेकजानाम्भागेन सहं णव सस्मिता: । 

ग्रौदका जन्तवः सर्गे निश्चयात्तद्विचारितम्‌ \१९९ 

सहस्रं णेव भागेन सत्वानां सलिलौकसाम्‌ । 

विहङ्गमस्तु विज्ञेया लौकिकास्ते च सवंशः ॥२०० 


वायु देव बोले--सम्पणं जन्तुगण किसी भी प्रकार से प्रसंख्यात नहीं 
क्रयिजा सक्ते हैँ । वे सव अनाचन्त-संकीणं ग्रौर ऊह से भी.व्यवस्थितं है । 
इनको गणना भ्रानन्त्य होने से विनिवृत्त कही गई है ॥ १६९५॥ श्रथवा दिन्य 
चक्षुसे भी ज्ञान के दवारा नहीं जानी जा सकती है । इसलिये भ्रन्त में नराधिप 
प्रसंष्यान करने के लिये लिया गया है ॥ १६९६! अनाध्यान होने से तथां श्रवेद्यत्व 
होने से यह प्रशन ही नहीं किया जाता दै। ब्रह्माके द्वारा जो संख्या से.संज्ञित 
क्रिया गया है उसको जान लो । १६७ । यहाँ पर स्थावरो का जो सहस्रतम भाग 
होता है उतने संसेकादि में होने वाने पाथिव कृमि होते हैँ ॥१६८॥ ससेकजौं 
कै सदस्रतम भाग के सम्मित समस्त श्रौदक (जल में रहने वाले) जन्तुगणा होति 
है यह निश्चय से विचार किया गया है ॥१९६॥ सलिल में रहने वाले सत्त्वो के 
सहस ही भाग से विहङ्कम जानने चाहिए ग्रौर वे सब लौकिक है ।।२००॥ 
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यः सहस्रतम भागस्तेषां वै पक्षिणां भवेत्‌ 1 

परवस्तत्समा ज्ञं या लौकिकास्तु चतुष्पदाः ।।२०१ 

चतुष्पदानां सर्गेषां सहस्रं णव संमताः । 

भागेन द्विपदा ज्ञेया लौ किकेऽरिमिस्तु सव्यः ॥२०२ 

यः सहस्रतम भागो भागे तु द्विपदां पुनः । 

धामिकास्तेन भागेन विज्ञेयाः सम्मिता: पुनः २०३ 

ससस्रणेव भागेन धा्मिकेभ्यो दिवङ्धृताः। 

यः सहसतमो भागो धाम्मिकाणां भवेहिवि । 

संमितास्तेन भागेन मोक्षिरास्तावदेव हि ।।२०४ 

स्वर्गोपपादकस्तुल्या यातन। स्थानवासिनः। 

पतिताः पुणंमृह शाद्दुरात्मनो भ्रियन्ति ये। 

रौरवे तामसे ह्य ते शीतोष्णं प्रास्नुवन्ति ते ।२०५ 

वेदनाकटुकास्तव्धा यातना स्थानमागताः । 

उष्णस्त्‌, रौरवो ज्ञ यस्तेजो घोररसात्मकः 1२०६ 

ततो घनात्मिश्चापि शतात्मा सततं तपः। 

एवं सुदुलैभाः सन्तः स्वगे च धाम्मिका नराः ॥२०७ 

एषा संख्या कृता संख्या ईश्वरेण स्वयम्भुवा । 

गणना विनिवृ्तौषा सङ्का ब्राह्मी च मानुषी ॥२०८ 

जो उन पक्षियों का हजारवां हिस्सा होता है उनके वरावर लौकिक 
चतुष्पद पु जानने चाहिये ।२०१॥ समस्त चतुष्पदं के सहर भाग से 
सम्मित इस समस्त लौकिक मेँ द्विपद जन्तु जानने चाहिए ॥।२०२॥ फिर उन 
दविपदां में भागसे जो सहस्रवां भाग होता है उस भाग से धामिक्र जानने 
चाहिए ।।२०३।। हजारवें भागसे ही उन धारिकां मंसे प्राणी दिवलोकं सें 
प्राप्त होने वाले होते हैँ। उस दिवलोकमें भी उन्न गये हए धाम्कोंमें से 
देजारवाँ भाग मोक्ष प्रास्त करने वाले हुभ्रा करते हँ ॥२०४॥ स्वगं के उप- 
पादकों के तुल्य यातना स्थान वासी की है । उद्देश से पूर्ण की पतित दुष्ट 
अत्मा वाले मरते हँ ये सब रौरव तामसमे गिरते दहैश्रौर शीतोष्ण कोवे 
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प्राप्त किया करते ह । २०५॥ वेदना से कटक एं स्तब्ध यातना के स्थानकं 
प्राप्त हो गये। उष्णतो रौरव जानना चाहिये जो कि घोर रमाम 
तेज है ॥२०६॥। इसके पश्चात्‌ घनाप्मिक भी शीतात्मा सतत तप ह । इस 
प्रकार से सुदुलंभ होते हुए भी स्वगं म घाम्मिक नर होते हैँ ।२०७॥ यह्‌ 
संस्था स्ययं ईश्वर के द्वारा की गई है । यह संख्या ब्रह्मी श्रौर मानुषी हं । 
यह गणना विनिवृत्त हो गई हं ।॥२०८॥ 

महोजनस्तपः सत्यं भूतो भव्यो भवस्तथा । 

उक्ता ह्यं ते त्वया लोका लोकानामन्तरेण च । 

लोकान्तर च यादृग्नै तन्नो ब्र हि यथातथम ॥२०९ 

तेवां तद्वचनं श्रत्वा | ऋषी णामूद्व्वरेतसाम्‌ । 

स वायुह्‌ एटतत्वाथं इदन्तत्त्वमुवाच ह॒ ।२१० 

व्यक्त तकंण पडयन्ति योगात्परत्यक्षदश्चिनः । 

प्रत्याहारेण ध्यानेन तपसा च क्रियात्मनः। ।२११ 

ऋभुः सनत्कुमाराद्या. सम्बुद्धाः ुदधवुद्धयः । 

व्यपेतशोका विरजाः सन्तो ब्रह्य वसत्तमाः ॥२१२ 

मरक्षयाः प्रीतिसंयुक्ता ब्रह्य तिष्टन्ति यो गिनः । 

ऋषीणां वालविल्यानां तै्यंथाहूतमी शवरैः २१३ 

यथा चव मया हृष्ट सा्निध्यन्तत्र कुर्वता । 

ग्रनह्यसक्छताथानामालयं नेश्वरस्य यत्‌ ॥२१४ 

ईश्वरः परमाश्गुत्वाद्‌भावग्राहयो मनीषिरणाम्‌ । 

ज्ञानं गेराग्यमंश्वयंन्तपः सव्यं क्षमा धृतिः ॥२१५ 

द्रष्ट. त्वमात्मसम्बन्धमधिष्ानत्वमेव च । 

ग्रव्ययानि दरोतानि तस्मिस्तिष्ठति शङ्करे ।।२१६ 

ऋषियों ने कटा श्रापने मह्‌-जनः तप-सत्य-भूत-माव्य प्रौर भव ये 
सव लोक्र दमको बताये हैँ । श्रव लोकों के भ्रन्तर से अन्य जिस प्रकार के लोक 
ह उन्हे ठीक-टीक हमको वताद्ये ॥२०९॥।। उन ऋषियों ने जो कि उद्धरेता 
थे उस वचन का श्रवण कर तत्वार्थ को देख लेने वाले उस वायुदेव ने उक्ष 





शिवपुर वरणंन | [ ४२७ 


तत्व को कहा था ॥२१०।। वायुदेव ने कहा- प्रत्यक्षदर्शी योग सेतकंकेद्रारा 
व्यक्त को देखा करते हैँ श्नौर क्रिया के स्वरूप वाले प्रत्याहार-ध्यान तथा तप 
के हारा देखते हैँ २११ ऋभु सनत्कुमार श्रादि सव भली माति ज्ञान युक्त 
तथा सम्वुद्ध बुद्धि वाले हैँ । ये सव शोक रहित.विरज ब्रह्म की भांति ही श्रेष्ठ 
है ।२१२॥ ये क्षय से रहित-प्रीति से संयुक्त योगी है जो ब्रह्मम ही भ्रास्थित 
रहा कसते हैँ । उन परम समथं प्रभुग्रो ने वालखित्य ऋषियों से जसा कहाथा 
श्रौर उनका सानिध्य करने वाले मैने जिस तरह सेदेखाथा करिये लय पयंन्त 
ईदवर के प्रसक्त वाले नहीं होते ह ।२१३।।२१४५॥ ईदवर परम अणु होने 
के कारणसे मनीषियोंके भाव केट्धाराही ग्रहण करने के योग्य होता है । 
उप्र शङ्कर में ज्ञान-वैराग्य-एेर्वयं -तप-सत्य-क्षमा-घृति टत्वं होना-्रात्म सम्बन्ध 
ग्रौर ्रिष्ठानत्व ये भ्रव्यय द वाते स्थित रहा करती ह ॥२१५।२१६॥ 

विभुत्वात्वलु योगान्तित्रं हय णोऽनुग्रहे रतः । 

स लोकविग्रहय भुत्वा साहाय्यमुपतिषठते ॥२१७ 

मरक्षरं प्रू वमव्यग्रमष्टमन्त्वौपस्गिकस्‌ । 

तस्येश्वरस्य यन्मात्रस्थानं मायामयं परम्‌ ॥२१८ 

मायया कृतमाचष्टे मायी देवो महेश्वरः । 

देवानामुहसंहा रस्तस्प्रमाणं हि कीर्त्यंते ॥२१६ 

विस्तरेणानपूर्व्या च ब्र वतो मे निबोधत । 

त्रयोदशेव कोटचस्तु नियुता दश पञ्च च । 

भूर्लोकाद्‌ बह्मलोको बै योजनै. सम्प्रकीत्यंते ॥२२० 

एकयोजनकोटी तु पच्चाशच्चियुतानि च । 

उद्ध भागयताण्डन्तु ब्रहमालोकात्परं रमरतम्‌ ॥२२१ 

एषोद्ध प्रचारस्तु गत्यन्तच ततः स्तत्‌ । 

नित्या हृयपरिसंख्येयाः परस्परगृणाश्रयाः ॥२२२ 

सूक्ष्मा प्रसवधर्मिण्यस्ततः प्रकृतयः स्मृताः । 

येभ्योऽधिकर्ता संजज्ञ क्षेवजो ब्रह्मसंसितः ॥ २२३ , 
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विभुहोनेके कारण वह योग कीभ्रग्नि वाला प्रभु ब्रह्म के भअरनुग्रह 
मे रत रहते हँ । वे लोक विग्रह्‌ होकर सहायता किया करते है ।(२१७॥ उस 
ईरवर के श्रक्षर-घ्ुव-परव्यग्र-गर्टम प्रौपस्षगिकं परम मायामय यन्मात्र स्थानं 
है ॥२१८॥। महेश्वर देव माया से युक्त दहै प्रौर माया केदारा ही सव कु 
किया करते दै। देवोंकाडउप संहार भी इसी प्रकार किया करते हें । उसका 
त्रमाणा भ्रव क्हाजारहाहै। मँ विस्तार के साथ उसे प्राभृपूर्वीं से कहता ह । 
म्राप लोग उसे मुभसे जान लेवें । इस भूलोक से ब्रह्मलोक त्रयोदश कोटि तथा 
पन्द्रह नियुत योजनं से युक्त कहा जाया करता है ।२१६।।२२०॥। इस ब्रह्म 
लोक से भी ऊपर एक करोड पचास नियुत योजन भागवताणु स्थित है एे्ा 
कहा गया है ।॥२२१॥ यह इनसे ऊपर गमन करने वाला प्रचार हैग्रौर वहं 
गति का भ्रन्त होता है एेसा बताया गया है । परस्पर में गुणों के श्राश्रय जो 
दैवे नित्यहैँ श्रौर श्रपरिसंस्येय होते हैँ ।२२२॥ प्रसव के धर्मं वाली जो 
घरकृतियां हैँ वे परम सूक्ष्म हैँ जिनमे अधिकर्ता ब्रह्म ही सन्ना वाला क्षेत्र 
उत्पन्न होता है ॥२२३।। 

तासु प्रकृतिमल्सक्ष्ममधिष्ठातृत्वमव्ययम्‌ । 

मरनुत्पाद्य परन्धाम परमाणु परदेयम्‌ ।।२२४ 

अक्षयश्चाप्यनुहयश्च म्रमूत्तिमूरत्तिमानसौ । 

प्रादुभविस्तिरोभावः स्थितिश्चवाप्यनुग्रहः ॥२२५ 

विधिरन्यंरनौपम्यः परमाणु महेश्वरः । 

सतेजा एष तमसो यः परस्तात्परकाशकः ।२२६ 

यदण्डमासीतत्सौवर्णां प्रथमन्त्वौपसगिकम्‌ । 

बरृहतं सवेतौवृत्तमीश्वराद्यवजायत ॥ २२६ 

ईदवरदाद्‌ बीजनिर्भेदः कषेरजञो बीज ष्यते । 

यानि प्रकृतिमाचष्टे साच नारायणात्मिका ॥ १२८ 

विभूर्लोकिस्य सूष्ठचर्थं लोकसंस्थानमेव च । 

सन्निसगः स तन्वा च लोकधातुमंहात्मनः । ।२२६ 
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पुरस्तादत्रह्मलोकस्य ह्यण्डादवाक्च ब्रह्मणः । 

तयोमंध्ये पुरं दिव्यं स्थानं यस्य मनोमयम्‌ ॥ २३० 

तद्विग्रहवतः स्थानमीर्वरस्यामितौजसः । 

शिवं नाम पूरं तत्र शरणं जन्मभीरणाम्‌ ॥ १३९१ 

उनमें प्रकृति वाला सूक्ष्म एवं श्रव्यय प्रविष्ातृत्व होता है । वह पर- 
माणु परशेय परधाम श्रनृत्पादन के योग्य होत्ता है ॥२२४॥ वह क्षय से रहित- 
ऊहा करनेके ्रयोग्य विना मत्ति वाला श्रौर यह्‌ मूत्तिमानू है जिसका 
भ्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव तथा स्थिति भी एक प्रकारं का म्रनुग्रह ही होता 
है ।२२५॥। यह परमाणु महेदवर श्रन्यो के द्वारा म्रनुपम विधि होता है । यह्‌ 
तमको परम प्रकाश करने वाला तेज से युक्त होता है ॥२२६॥ जो यह प्रथम 
सौवणं एवं प्रौपसगिक श्रु होता है । सभी ओर से वृत्त श्रौर परम विशाल 
वह्‌ ईरवर से उत्पन्न हुआ था ॥२२७॥। ईखवर से बीज का निर्भेद होता है । 
नो क्षेत्रज्ञ होता है वही वीज होता है । प्रकृति को उस बीज को धारण करने 
चाली योनि कहा जाताहै श्रौर वडभी नारायण के स्वरूप वाली होती 
है ॥२२८॥ विभुने लोक की सृष्टिक लिये लोक संस्थान काह लोकों के 
घाता उस पहात्मा के शरीरसे ही यह निसगं होता है ।॥२२९।! सबसे पहले 
बरह्म होता है श्रौर फिर ब्रह्म का ्ररड है । इन दोनों के मध्य मे पुर जिसका 
सनोमथ परम दिवा स्थान होता है ।॥२३०॥ श्रपरिमित्त भ्रोज वाले विग्रहधारी 
उस ईङ्वर कास्थान है । वह्‌ शिव नाम वाला पुर है श्रौर वहां पर जन्म 
मरण केभयसे भीन जीवों की रक्षा होती है भ्र्थातु वही शिवपुर उनका 
रारण है ।२२१॥ 

सहस्राणां शतं पूरं योजनानां द्विजोत्तमाः । 

ग्रभ्यन्तरे तु विस्तीर्णं मही मण्डलसंस्थितम्‌ २३२ 

मध्याह्लाकप्रकाशेन परतेजोऽभिमदिना । 

शातकौम्भेन महता प्राकारेणाकंवचंषा ॥ २३३ 

द्विरेश्चतुरभिः सौवर्णेमु क्तादामविभूषितेः। 

तपनोयनिभैः शुभ्र गिं सुकृतवेष्टन्‌ ॥ २३४ 
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४३० | | वायु पुरारा 
तच्चाकाशे पुरं रम्यं दिव्यं चण्टादिनादितम्‌ । 

न तत्र क्रमते मृत्युन तपो न जरा श्रमाः | २३५ 

न हि तस्य पुरस्यान्यैरुपमां कतु मर्हति ! 

सहल्राणां शतं पूणं योजनानां दिशो दश ।।२ ३६ 

तत्पुरं गोवृषा ङ्गस्य तेजसा व्याप्य तिष्ठति । 

भावेन मनसो भूमिषिन्यस्ता कनकामयी ।। २३७ 

रत्नवालुकया तत्र विन्यस्ता शुशुभेऽधिकम्‌ । 

ारदेनदुप्रकाशानि बालसूर्यनिभानि च । २३८ 

श्रद्ध श्वताद्धं रक्तानि सौवर्णानि तथेव च, 

रथचक्रप्रमाणानि नालेमंरकतप्रभः ।.२३९ 

सौकुमारेण रूपेण गन्धिनाप्रतिमेन च 

तत्र दिव्यानि पद्मानि वनेषूपवनेषु च ॥ २४० 

भर ङ्गपत्रनिकाशानि तपनीयानि यानि च । 

प्रद्घ कृष्णाद्घ'रक्तानि सुकुमारान्तराणि च ।। २४९१ 

भ्रातपत्र प्रमाणानि पङ्कजैः संवृतानि च । 

भयः सप्त महानचस्तासान्नामानि वोधत ।। २४२ 

वरा वरेण्या वरदा वरार्हा वरर्वाशानी । 

वरमा वरभद्रा च रम्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे ।। २४३ 

पद्‌ मोत्पदलोन्मिश्च फेनादयावत्त विग्रहम्‌ । 

जलं मरिदलप्रख्यमावहन्ति सरिद्रराः २४४ 

हे द्विोत्तमो । वह सौ सहस्र योजनं से पुणं हैँ । उसके श्रन्दर एकं परम 

विस्तीणं महीमण्डल संस्थित होता है ॥२३२॥ मध्याह्न के सूयं के प्रकाश 

का भो श्रभिमदेन करने वाला वहां तेज का प्रकाश है । उका सुवं का 

विशाल प्राकारहोता हैजो सूयं के वच॑स जैसा है ॥२३३॥ सुवं निरत 

चार उसमेद्वारहँजो कि मुक्तामोंकी मालाग्रों से समलङक्रत है । सोने के 

समान परम भास्वर वस्त्रो से भली भांति वेष्टित है ॥२३४॥ वह परं प्रत्यन्त 

रम्य श्राक्ाशमेहैजो कि घण्टानादसे निनादित एवं भ्रति दिव्य है। वही 





िवपुर वशेन | [ ५३१ 


पर मृत्यु-ताप-जरा प्रारश्रमये कोई भी नहीं पुव सकते है । एेसा श्रन्य 
कोई भी पुर यास्थल नहीं है जिसकी उपमा इसपुरको दीजा सके घ्र्थात्‌ 
सारांश यह है कि यह श्रत्यन्त प्रनुपम है । दलों दिशाश्रों मे यह्‌ सौ सहस्र 
योजन तकर फला हु दै ॥२३६।। वह पुर गोवृषाङ्कु के दिवा तेज से व्याप्त 
होता हृभ्रा संस्थित रहता है । मनके भावकेद्रारा वहां कनकामधी भूमि 
विन्यस्त की गई है ॥२३७॥ रत्नों की वालुका के दवारा वह॒ भौर भी अधिकं 
शोभा से शोभित दहै । बाल सूयं के समान शारदीय चन्द्र के प्रकादा वाले श्राधे 
दवेत श्रौर आधे रक्त सुवणं निमित जैसे वन श्रौर उपवनों में पदुम हँ जिनका 
प्रमाण रथकेचक्रके समानदहै ग्रौर मरकत माशिकी प्रमा के तुल्य उनके 
नालदहें । परम सौकूमाररूपहै ग्रौर श्रप्रतिम गन्ध पे युक्त हैँ एेसे दिवा पदुम 
वहां पर हँ ।।२३८।।२३६।।२४०॥ भृ ग पत्र के तुल्य जो तपनीय थे वे आधि 
कृष्ण श्रौर प्राधे रक्तथे श्रौर सुकोमल प्रन्तर वाले थे ॥२४१॥ ब्रातपत्र 
( छत्र) के प्रमाण वलि तथा पद्कनोंसरे संवृत थे। श्रव सात जो महा 
नदियां हैँ उनके नामों को सम लो।२४२॥ महा नदियों के नामय है 
वरा-वरेण्या-वरदा-व राही-वर वशिनी- वरमा श्रौर वरभद्रा । ये सात महानदी 
उस उत्तम पुरम परम रम्य हैँ ।२४३॥ ये श्रेष्ठ नदियां मणिदल के समान 
भरति स्वच्छ जल के प्रवाह वाली थीं वह जल पद्मोत्पल दलों से उन्मिश्च था 
ओर फेन श्रादि्रावर्तो के स्वरूप से युक्त था ॥२४४॥ 

नतु ब्रहमषेयो देवा नासुराः पितरस्तथा । 

न खल्वन्येऽप्रमेयस्य विदु रीरस्य तत्पुरम्‌ ॥.२४५ ` 

तत्र ये ध्यानमव्यग्राः सुयुक्ता विजितेन्द्रियाः । 

पर्यन्तीह्‌ महात्मानः पुरन्तद्गो दृषातमनः ।।२४६ 

मध्ये पुरवरेन्द्रस्य तस्याप्रतिमतेजसः । 

सुमहान्मेरुसङ्काशो दिव्यो भद्रधिया दतः ॥ २४७ ` 

सहस्र पादः प्रासादस्तपनीयमयः गुभः॥ 

परनुपमेये रत्नैश्च सवंतः स विभूषितः ॥२४८ : 


| वायु पुराण 
स्फटिकंश्न्रसङ्कायोवंह्यः सोमस: । 
बालसूय्यप्रश्च'व सौवर्णोश्चाग्निसंप्रमैः ।। २४९ 
राजतेश्वापि शु्चुम इन्द्रनीलमयेः गुभेः। 
दृटेवजमयेश्चव इत्येवं सुमहाटितं; ।[२५० 


ईश के उस परम सुन्दर पुर की ब्रह्मपि-देव-म्रसुर-पितर तथा 
भरन्य कोई भी नहीं जानते है क्यों कि ईश स्वयं श्रप्रमेय हें म्र्थात्‌ प्रभाक 
विषय नहीं है ॥२५५।। उस गोवृषात्मा प्रभुकेउस पुरकोरटेसे ही महानु 
भ्रात्मा वाले ही पुरुष देखते हैँ जो व्यान मे सदा म्रव्यग्न रहते हैँ सुयुक्त ओ्रौर 
विजित इन्द्रियों वाले होते है ।२४६।। उस परम रमणीय श्रौष्ठतम पुर के 
मध्य मेंश्रप्रमित तेज वाले उस ईङ्वर का भद्रश्री से वृत-अतिदिव्य श्रौरं 
सुविशाल मेरु के सटश सहंसलपाद प्रासाद हँ जो परम शुभ एवं सुवं के समान 
है । वह प्रासाद ( महल ) अनुपम रत्नोंके द्वारा सभीग्रोरसे सुविभरुषित 
है । २४७।२४८॥ चन्द्रमा के तुल्य स्फटिक मणि श्रौर सोम के सहश प्रभा 
वाली वेदूयं मणियों से वह्‌ सुशोभित था । वालसूर्ं ्रथात्‌ प्रातः कालीन सूयं 
कौ प्रभा वाली तथा श्रन्ति के समानं प्रभा से युक्त एवं सुवणं की श्रौर राजत 
(चांदी की) वस्तुग्रों से वह॒ विभूषित था श्रौर शुभ इन्द्र नील मियं से 
सुन्दर शोभा युक्तं हो रहा था । हीरो से जटित परम दृढ़ एवं श्ोभासे 
सम्पन्न वह पुर था ॥२४६।२५०॥ 

जलैश्च विविधाकारर्दी प्यद्धिरधिवासितम्‌ । 

चन्द्ररदिमप्रकाशाभिः पताकाभिरलंकृतम्‌ ॥२५१ 

रुतमधण्टानिनादेश्च नित्यप्रमुदितोत्सवः। 

किन्चराणामधीवासैः सन्ध्याभ्राकारराजितैः ॥२५२ 

परिव।रसमन्तात्त हेमपुष्पोदकप्रभैः । 

यथा हि मेरुशेलेन्द्रो हेमनधरद्ख विराजते ॥२५३ 

चामीकरमयीभिस्तु पताकाभिस्तथा पुरम्‌ । 

एवं प्रासादराजोऽपौ भुमिकाभिधिराजते ॥२५४ 











शिवपुर वणन | | 


वसन्तप्रतिमा यत्र यम्बकस्य निवेशने । 

लक्ष्मीः श्रीश्च वपुर्मया कीतिः शोभा सरस्वती ॥२५५ 

देव्या व सहित। ह्य ता रूपगणन्धपमन्विताः । 

नित्या ह्यपरिसङ्कयाताः परस्परगृणाश्चयाः । 

भूषणं सवं रत्नानां योन्यः कान्तिविलासयोः ।२५६ 

कोटिशतं महाभागा विभज्यात्मानमात्मना । 

भगवन्तं महात्मानं प्रतिमोदन्त्यतन्दरिताः ॥२५७ 

विविध आकार वाले जलों से भ्र्थात्ु जलादायों से वह युक्त था जोकि 
दीप्यमान थे । चन्द्रमा की किरणों के तुल्य प्रकाश वाली परताकाभ्रो से वह्‌ पुर 
समलंकृत टोरहा था ।२५१॥ सुवणं के बने हुए घरटा वहां पर थे जिनकी 
घ्वनियो से सदा ही प्रमुदित उत्सवं वाला रहता है । किन्रों के वहाँ श्रयिवास 
थे जो सन्ध्याकाल के मेघोंके समान शोभा वाले प्रौर हैम पुष्पोदकं की प्रभा 
से सयुक्त परिचार वाले वहां चारों ओर रह। करते थे । जिस तरह मेरु गिरि- 
राज हो उसी भांति वह सुवणं के शिखरो से युक्त विराजमान है ॥२५२-१५३॥ 
सुवणं कौ पताक्राश्रों से वह पुर जिर तरह सुशोभित था उसी भांति यह प्रासाद 
राज भी भूमिकाश्रोँ से विभूषित था । २५५॥ जहां पर भगवानु त्यम्बकं के 
निवेशन ( प्रालय ) मे वसन्त की प्रतिमा वाली लक्ष्मी-श्री-वपुर्माया-कीत्ति- 
शोभा-सरस्वती रूप-लावरय एवं गन्ध ते समन्वित ये सव देवी के सहित वहां 
समवस्थित थीं । ये नित्य तथा श्रपरिसंख्यात (श्रगणित) थीं जोकि परस्पर में 
गुणों की श्राधार थीं। ये समस्त प्रकार के रत्नों की भूषण तथा कान्ति प्रौर 
विलाप की योनियां थीं ।॥२५५-२५६॥ ये महानू भाग वाली भात्मा से भ्रात्मा 
को विभक्त करके सैकड़ों करोड़ थीं जोकि भ्रतद्धित होकर भ्र्थात्‌ भ्रति समाहित 
होती हई महान्‌ तम भगवानु को भ्रतिमोहित किया करती हँ ॥२५७॥ 

तासां सहखशश्चान्याः पृष्तः परिचारिकाः । 

रूपिण्यश्च धरिया युक्ताः सर्वाः कप्रललोचनाः ॥२५० 

लीलाविलाससंयुक्तं वि रतिमनोहरेः । 

गणेस्ताः सह्‌ मोदन्ते शेलाभै पावकोपमः ॥२५९ 
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कुब्जा कापनिकामेश्च वरगाव्रा हयानना । 

पृष्टाश्च विकटाश्चं व करालाश्चिपिटाननाः २६० 

लम्बोदरा हस्वभुजा विनेत्रा हस्वपादिकाः । 

मृगेन््रवदनाश्चान्या गजवक्त्रोदरास्तथा ॥ २६१ 

गजाननास्तथेवान्याः सिह व्याघ्राननास्तथा । 

लोहिताक्षा महास्तन्यः सुभगाश्चारुलोचनाः ॥२ ६२ 

हस्वकुचितकेशाश्च सृन्दय्यंश्चारुलोचनाः । 

भ्न्याश्च कामरूपिण्यो नानावेषधरा; खियः | २६३ 

भरभ्यन्तरपरिस्कन्धा देवावासगृहोचिताः । 

रराम भगवांस्तत्र दशवाहू्महैश्चरः २६४ 

सर भी पौ ग्रन्य सहस्रो ही परिचारिके" थीं जो परम सुन्दर रूप 
वाली श्री सम्पन्न ओ सभी कमल के समान लोचनो वाली हँ ॥२५८॥ लीला 
के विलासो से सयुक्त भ्रत्यन्त मनोहर भावों के द्वारा वे सव शैल क समान श्राभा 
वाले तथा भ्रग्निके तुल्य तेज से युक्त गणो के साथ श्रानन्द विहार किया करते 
है ॥२२९॥ उन विलापिनियों के विभिन्न रूप थे- कुब्जा है श्रीर्‌ काम निकामों 
सेश्र्ठ गातो वाली ह । कोई हेय के समान मुख वाली हैँ । पुरङा-विकटा- 
कराल श्रौर चिपिट मुख वाली ह ।।२९०।। उनमें कुछ लम्बे उदर वाली-दछोटी 
भुजाओं से युक्त-विनेव्रा हरस्व पादों व ली- मृगेन्द्र के समान बदन से युक्त तथा 
अन्य गज कै समान मुख तथा उदर वाली है ॥२६१॥ कुच गज के जसे आनन 
वाली तया ग्रन्य पिह ओर व्याघ्र के समान मुख वाली हैँ । कुछ एसी हैँ जिनकी 
ग्रखि एकदम लोदित है रौर कतिपय महान्‌ स्तनो वाली हैँ तथा परम सुभगा 
श्रौर सुन्दर ने्ों वाली है ।[२६२॥। कुल विलासिनी एसी थीं जिनके केश छोटे 
मौर कुचित ये । कतिपय वहां पर परम सुन्दरी तथा चारु लोचनों वाली थीं । 
अन्य सी थीं जो श्रपनी इच्छासे ही मनोवांछित रूप धारण कर ` लिया करती 
थीं । एसे वहां नाना प्रकार के वेषं को धारण करने वाली स्यां थीं ॥२६३॥ 
ये सब श्रन्दर ही रहुने वाली श्नौर देव वासि गृह के उचित थीं । दशञवाहृग्रो वाले 
भगवान महेश्वर वरदां पर इन सवके साथ रमण किया करते ये ॥२६४॥ 


नत नन 


न~~ 


॥ 





शिवपुर वर्णन | [ ४६५ 


नन्दिना च गणः साद विश्वह्पं्महात्मभिः। 
तथा रुद्रगणेंश्चापि तुल्यौदौय्यंपराक्रपैः ।२९५ 
पावकात्मजपङ्काशं यू पदषटरात्कटाननैः | 
वन्द्यमानो विमानश्च पूज्यमानश्च तत्परैः ॥२६६ 
सर्वतु कुसुमां मालां जिघ्रमाशोरसि स्थिताम्‌ । 
नीलोत्पलदलश्यामं पृथुता म्रायतेन्णम्‌ ॥२६७ 
ईपत्कराललम्बोष्ठं तीक्ष्णदंष्ट्रा गणाञ्खितम्‌ | 

षड्ट्ध्वनेत्रं दुष्क्षयं रुचिरश्रीरवाससम्‌ ॥२६८ 

ग्राहुवेष्वपरिकिलष्टं देवानामरिनाशनम्‌ । 

वाहुना बाहुमावेर्य पाइवं सव्येऽन्तरे स्थितम्‌ ॥२६९ 

रराजापदिलन्तस्य वामाग्रकरगोचरम्‌ । 

महाभैरव निर्घोषं बलेनाप्रतिमौजसम्‌ । 

दशवणंधनुश्चं व विचित्रं शोभतेऽधिकम्‌ ॥२७० 

त्रिशूलं विद्य ताभासममोघं शत्रुनाशनम्‌ । 

जाज्वल्यमानं वपुः परमं तत्त्विषा यतम्‌ ॥२७१ 

वहां पर्‌ नन्दी तथ। अनन्य गणो के साथ भगवानु महैश्वर्‌ रमण करते है 
जोक्रि विश्वरूप वाले तथा महान्‌ श्रात्मा वाले हैँ । समान श्रौदायं ओर पराक्रम 
से समन्वित भद्रगण॒ भी वहां हैँ ।२६५।। जो पावकात्मज के तुल्य हँ श्रौर यष 
के समान दंष्रा तथा उत्कट मृखों वाले हैँ । ये सब महेश्वर की सेवामें परायण 
हा करते हैँ । नके द्वारा भगवान्‌ सव॑दा वन््यमान एवं विमान श्रौर पूज्यमान 
रहते है ॥२६६॥ समान ऋतुभ्रों के कुसुमों की माला उनके वक्षःस्थल मे धोरण 
है उसकी गन्ध का घ्राण करते हुए हैँ । श्रापक्रा वणं नील उत्पन्न के दल के 
समान स्याम है श्रौर नेतर श्रव्यन्त तस्र वणं के समान रक्त है ॥२६७॥ योडे 
कराल एवं लम्बे ओ्र॒ वाले-तीक्षण द्रा वाले गणौ के द्वारा पूजित है । च 
ऊध्वं नेतरो वाले- दर्शन करमे में श्रसह्य-परम रुचिर श्रोर चौर धारण करने 
वाले हैँ ।॥२६८॥ युद्धो मे अत्यन्त परिक्लेश से रहित तथा देवों के शवुग्रौ ९ 
नाश करने वाले है । वाहु सते बाहुको राविष्ट करके सव्य वाश्वं के अन्तर मे 


॥ 
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स्थित हँ ॥२६९६॥ वामाग्र करये गोचर होने वाले अपदेश करते हुए सुशोभित 
हो रहे है । आपका निर्घोष महान्‌ भैरव ्नौरवबलके द्वारा म्रप्रतिम (अनुपम) 
ग्रोज वाले है । दशतणं धनुष जोकि परम विचित्र है अत्यधिक शोभादेरहा 
है । भगवान्‌ महेश्वर का त्रिशूल विद्य्‌ की श्राभाके समान एवं श्रमोध श्रायुध 
जोकि शतुग्रोकरा एकदम ना कर देते वाला है । उसक्रौ कान्ति से युवत वायु 
से जाज्वल्यमान हैँ । २७ ०-२७१॥ 

प्रसिश्चं वौजसां श्रेष्ठः शीतरदिभः शरी तथा । 

तेजसा वपुषा कान्त्या देवेशस्य महात्मनः । 

शुशुभेऽभ्यधिकः तत्र वेद्यामभ्निरिख। इव ॥२७२ 

स्थितः पुरस्ताद्‌ देवस्य शातकौम्भमयो महान्‌ । 

शुशुभे रुचिरः श्रीमान्सोदकः सकमण्डलुः ॥।२७३ 

भरसिमाविर्य चाङ्गषु पाण्डुराम्बर धारिणी । 

उरश्छदेन महता मौक्तिकेन विराजिता । 

चतुभु जा महाभागा विजया लोकसम्मता ॥२७४ 

देव्या प्रायः प्रतीहारी श्रोरिवाप्रतिमा परा । 

विभ्राजतो स्थिता चैव कृत्वा देवस्य चाचलिम्‌ ॥२७५ 

तस्याः पृ उनुगाश्चान्याः खियोऽप्सरोगुणान्विताः । 

ताः खल्वभिनवेः कान्तेरुपतिष्ठन्ति शङ्करम्‌ ॥२७६ 

सवंलक्षणसम्यन्ना वादितं रुपन्र हिताः। 

उपगायन्ति देवेशं गणां गन्धरवयोनयः २७७ 

म्रभ्यत्नतो महोरस्कः शरन्मेधसमद्‌ तिः । 

शोभते नन्दमानश्च गोपतिस्तस्य वेदमनि ॥ २७८ 

भगवान्‌ महेश्वर श्रोजस्वियों मे परम श्रेष्ठ है श्रौर श्रसि के श्रायुधको 
धारण क्रिये हृष्‌ हैँ तथा शीत किरणों वाला चन्द्र भी विराजमान है । तेज श्रौर 
वपु तथा कान्तिसे महाप भ्रात्मा व्राले देवों के स्वामी महेश्वर वहां पर वैदी मे 
ग्रग्नि कीशिलाङके मा परत्यधिक शोभा से युक्त हो रहै थे ॥२७२॥ भग . 
वान्‌ मह्वर देव के अगे एक सुवं का निमेल महानु परम सुन्दर तथा जल 
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से भराहृभ्रा एक कमरडलु स्थित है जिसकी एक प्रतयद्धुत शोभा हो रहीथी 
।२७३॥। प्रपने श्रद्ध में प्रसिको धारण करिये हए तथा पारद्धर वणं के वल 
धारण करने वाली एवं महानु मोतियों के उरद्छद से विराजित-चार भूजगभ्रो 
वाली महान्‌ भाग वाली लोक सम्मता विजया वहां पर विद्यमान है ।॥२७४॥ 
यह देवी कौ सवं प्रथम प्रतीहारी है जोकि मरनुपम दूसरीश्री केही वुल्यहै। 
यह देव के रगे प्रज्जलि करके श्रति विभ्राजमान होती हई संस्थित रहा करती 
है ॥२७५।॥ उसके पूष भाग म श्रनुगमन करते वाली श्रन्य खि हँ जो अ्रप्स- 
रारो के गुणस युक्त हैँ। वे सव ्रमभिनव एवं अति कान्त वाद्यादि कै द्वारा 
भगवान्‌ शङ्कुर का उपस्थान करिया करती हैँ ॥२७६।। समस्त शुभ लक्षणो से 
सम्पञ्च तथा ग्रनेक वादित्रौं से उपव हित गन्धर्वो की योनियं एकं ग॒ भगवानु 
देवेश का उपगायन क्रिया करते हैँ ।।२७७।। भगवानु गोपति अपने वेदामें 
परमानन्द करते हुए शोभित होते द । भ्रत्यन्त उन्नत श्रापका कलेवर है तथा 
विशाल वक्षः स्थल है ओर शरत्काल के मेध के समान ्रापके शरीर की कान्ति 
है ॥२७८॥ 

स्कन्दश्च सपरीवारः पृत्रोऽस्यामितवीय्यंवान्‌ । 

रक्ताम्बरधरः श्रीमान्वराम्बृजदलेक्षणः ॥२७९ 

तस्य शाखो विशाखश्च नंगमेयश्च चाष्टवान्‌ । 

व्यपेतव्यसनाक्रराः प्रजानां पालने रताः ॥२८० 

तः साद्ध स महावीर्यः शोभते शिखिवाहनः । 

व्यालक्रीडनकंस्तत्र क्री डते विश्वतोमुखः ॥२८१ 

ये नृपा विबुधेन््राणां काञ्चनस्य प्रदायिनः। 

ये च स्वायतना विप्रा गृहस्था ब्रह्मवादिनः ॥२०२ 

गढस्वाध्याय तपसस्तथाो चं नीञ्च्छवृत्तयः । 

एते सभासदस्तस्य देवेशस्य च सम्मताः ॥२८३ 

मन्वन्तराण्यनेकानि व्यवक्तन्त पूनः पनः । 

श्र यतां देवदेवस्य भविष्याश्च्॑मूत्तमम्‌ ।।२८४ 
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व्याघ्राश्च वानुगास्तत्र काच्चनःभास्तरस्विनः। 

स्वच्छन्दचारिणः सवं स्वयं देवेन निभ्मिताः । २८५ 

मृत्योभ्र तयुसमास्ते तु यमदर्पापिहारिणः। 

विभ्रुतिमप्यसंस्येयां को न खल्वभिधास्यते ॥ २८६ 

अतःपरमिदं भूयो भवेनाद्धतमूकत्तमम्‌ । 

भूतानामनुकपार्थं यक्तं तच्निवोधत ॥२८७ 
| भगवान्‌ महेश्वर के पत्र स्कन्द हँ जोकि श्रमित वीयं-पराक्रम से युक्त 
है । यह भी परिवार्‌ के सहित वहाँ पर विराजमान है । स्कन्द रक्त वणं पे 
वख धारण करने वलि हैँ। श्री से सम्पन्न प्रौर कमल दल के तुल्य नेतरो वाले 
है ॥२७६॥। उनके परिकर में शाख-विशाख-नंगमेय-म्रष्टवान्‌ हँ जोकि व्यसन 
रहित एवं करूर हैँ तथा प्रजा के पालन करते मे सदारत रहने वाले हैँ ॥२८०॥ 
इनके साय वह्‌ महान्‌ वीयं वाले शिखिवाहन स्कन्द शोभित होते दै । यह्‌ विश्व- 
तोमुख स्कन्द व्यालों (सर्पो) के खिलौनों से व्हा क्रीड़ा किया करते हँ ॥२८१॥ 
काचन के प्रदान करने वाले विवधेन के जोनृप हँतथा जो गृहस्थ ब्रह्मवादी 
स्वायतन विप्र हैँ तथा गढ स्वाध्यायमें जो रत रहने वाले--तपर्चर्या करने 
वाले श्रौर उग्र वृत्ति वाले लोग दैवे ही सब उन देवोंके देव भगवान्‌ के समा- 
सद है । भगवानु एसे ही सभासदों को पसन्द किया करते हैं ॥२८२-२८२॥ 
भ्रनेक मन्वन्तर बारम्बार व्यतीत हो जाते है । भ्रव देवों क देव महेश्वर का 
उत्तम भविष्याश्च का आप लोग श्रवण करे ॥२८४॥। यहां पर व्याघ्र श्रौर 
काचन कं समान श्राभा वाले तपस्वी (वेग वाले) श्रनुगामी गण सभी स्वच्छन्द 
चारण करनेवले हैँ ग्रौर इन सवकी रचना स्वयं ही देवकेद्वारा हुईहै 
॥२०५॥ वे भूत्य को मृत्यु के समान ह श्नौर यमराज के भी दपं के हरण करे 
वाले है । श्रसंख्य ्रपरिमित विभूति का देवदेत्र ने निर्माण किया था उसे कौत 
कह सकता है ? ्र्थात्‌ वह्‌ म्रवर्णानीय है ॥२८६॥ इसके भी श्रागे भव ने यह 
एक दरसरी वस्तु बहुत ही ्रद्भुत एवं उत्तम की थी। यह सव भूतो पर श्रनु- 
ध थानो ख मी किया ६ उते.आ भाप लोग समभ कर जान 
लेवेः ॥२५७॥ 
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| मन्दरादिप्रकाशानां वलेनाप्रतिमौजसाम्‌ । 
| हारकुन्दे्दुवर्णानां विच्‌ ढननिनादिनाम्‌ ।। २०८ 
चूडामणिधराणां वं मेघस्निभवाससामू । 
। शरीवत्साङ्कितवज्राणामङ्गुलीञ्ूलपाशिनाम्‌ २८६ 
एवं दिशानां देवानां रूपेणोत्तमशालिनाम्‌ । 
तस्य प्रासादमुख्यस्य स्तम्भेएूत्तमशोभिष्‌ ॥२९० 
संयताग्निमयीभिस्तु श्ृह्कलाभिः पृथकपृथक्‌ । 
मायासहस्र सिंहानां सुखं तत्र निवासिनाम्‌ ॥२९१ 
स्तम्भेऽप्यपासुताषषठ त्यम्बकस्य निवेशने । 
प्रथ तत्प्रतिसंपूज्य वायोवव्ं सुविस्मिताः। 
ऋषयः प्रत्यभाषन्त नैमिषयास्तपस्विनः ॥ १९२ 
भगवन्सर्गभरूतानां प्राण सर्गत्रग प्रभो । 
के ते सिहमहाभूताः कं ते जाताः किमात्मकाः। २९३ 
सिहाः केनापराघेन भूतानां प्रभविष्णुना । 
गेश्वानरमयेः पाशैः संरुदरास्तु पृथक्पृथक्‌ ॥२९४ | 
तेषां तद्टचनं श्रू त्वा वायुववियं जगाद ह । 
यद्र सहस्र सिहानामीश्वरेण महात्मना । 
व्यपनीय स्वकादुदेहात्करोधास्ते सिहविग्रहाः॥२६५ 
मन्दिर श्रादिके प्रकाश वाले--वल के द्वारा ्रमित ग्रोन से युक्त-हार, 
कन्द पुष्प प्रौर चन्द्रमा के तुल्य वर्णा वाले-- विद्युत्‌ के घन निनाद से समन्वित 
चूडामणि को धारण करने वाले-मेष के समान वचनं वाले-श्री वत्स से प्रकित 
वों से युक्त तथा श्रगुली युक्त शूल हाथ में रखने वलि दिशा्नों श्रौर देवों के 
रूप से उत्तमता यूक्तों के मध्यमं उस देव के मुख्य प्रासाद के उत्तम शोभा वाले 
| स्तम्भ है ॥२८८-२८६-२६०॥ उन स्तम्भो मे संयत अ्रग्निमयी श्यृह्भलाम्रो से 
` पृथक्‌ २श्रावद्ध माया से सहर तिह हँ जोकि वहां पर सुख पूर्वक निवास करते 
है ॥२९१॥ भगवान्‌ ज्यम्बक के निवेशन में वे स्तम्म मे भी श्रपसृता षष्ठ है । 
इसके अनन्तर वायुदेव के इस वाक्य का भली भति समादर सत्कृति करके 
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सुविस्मित होते हुए ऋषियों ने जोकि नैमिषारायमें रहा करते थे ओर तपश्चर्या 
करने वाले थे वायृदेव से कटा--॥२६२॥ है भगवन ! आपतो सम्पूणं प्राशियों 
के भी प्राया स्वरूप है- स्थत गमन करने वाले हैँ तथा प्रभु हेँ। यह कृषा कर्‌ 
हमको वताहये कर वे सिह्‌ महाभूत कौनहैंग्रौर वे कहां समुत्पन्न हृए हैँ ग्रौर 
उनका क्या स्वरूप है ?।।२९३॥ वे सिह किस श्रपराध से भूतोंके प्रभविष्णु 
प्रथवि समुत्पन्न करने वाले समर्थं स्वामी ते ग्रग्निमिय पाशोंसे पृथक्‌-पृथक्‌ उन्हे 
संरु कर रक्खा था ? ॥२९४ उन तापस ऋषियों के इस वचन का श्रवण 
कर वायुदेव यह्‌ वाक्य कहा था | महान्‌ श्रात्मा वाते ईश्वर ने श्रपने देह से 
व्यतीत ( श्रलग ) करके उन्हंजो रक्खाथा वे क्रोध द श्रौर उनका विग्रह 
सिंह काहै अर्थात्‌ वे सिंह के शरीर को धारण करने वाले ह ॥२९५॥ 

भूतानामभयं दत्त्वा पुरा वद्धाग्निवन्धने । 

यज्ञभागनिमित्तं च ईश्वरस्याज्ञया तदा २९६ 

तेषां विधानमुक्तेन सिहैनंकेन लीलया । 

देव्या मन्यु ` छृतं ज्ञात्वा हृतो दक्षस्य स क्रतुः । ॥२९७ 

निःसृता च महादेव्या महाकाली महेश्वरी । 

परात्मनः कम्मंसाक्लिण्या भूतेः साद्धः तदानुगैः ॥२९८ 

स एष भगवान््रोधो खद्रावासकृतालयः । 

वीरभद्रोऽप्रमेयात्मा देव्या मन्युप्रमाज्जनः ॥२६९ 

तस्य वेदम सुरेन्द्रस्य सवगुह्यतमस्य व । 

स्निवेशस्त्वनौपम्यो मया वः परिकीत्तितः ॥३०० 

ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि ये तत्र प्रति वासिनः । 

रम्ये पुरवरश्चष्ठे तस्मिन्वेहायभरुमिषु ।२०१ 

नानारत्नविचित्रेषु पताकाबहुलेषु च । 

सर्वकामसमृद्धेषु वनोपवनशो भिषु ॥३०२ 

राजतेषु महान्तेषु शातकोम्भमयेषु च । 

सन्घ्याश्कषन्निकाशेषु कंलासप्रतिभेषु च ॥३०३ 
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समस्त भूतो को ्रभय प्रदान करके पहिले वे श्रग्नि बन्धत से वद्ध ज्रिये 
गये थ । उस समय टसा यज्ञ के भाग के भित्तिसे ही ईदवर की श्राज्ञासे किया 
गया था । २९६ उन्दी सिह में से विधान से मुक्त एक सिह ने जगदम्बा देवी 
के क्रोधको जान कर लीलादहीसे दक्ष प्रजापति का वह क्रतु ( यज्ञ) हत 
(विष्वस्त) किया था ॥२९७॥ उस समय मँ महादेवी से महेरवरी महाकाली 
निकली थींजो ्रात्माके कमं की साक्षिणी देवीके ग्रनुगामी भूतो के साथ 
वतमान हई थी ।॥२६८॥ वही यह्‌ भगवान्‌ क्रो हैजो रुद्र के निवास स्थान 
मे श्नपना भ्रालय रखने वाला था । यह्‌ श्रप्रमेय ग्रात्मा वाला वीरभद्र नामधारी 
था जोक्रि जगजननं। देवो के क्रोध का प्रमार्जन करने वाला था ॥२९६॥ उस 
सबसे गह्यतम सुरेन्द्र का वेदा तथा उसका श्रनौपस्य सन्निवेश मैने तुमको 
वतला दिया है ॥३००॥। श्रव इसके भ्रागे वहां पर वंहायप्न भूमिमेंजो परम 
रम्य श्रेष्ठ तमपुर में प्रतिवासी है इसे रै तुमको बतलाता ह ॥३०१॥ वहाँ के 
निवास निलय नाना प्रकार के यत्नोंसे विचित्र वने हए हैँ । उनमें बहुत-सी 
पताकाये लगी हुई हैँ श्रौर समस्त कामनाभ्रों की समृद्धियो से वे सम्पन्न है । 
या श्रनेक वन एवं उपवनों की शोभा से संयुत है।३०२। उनमें कुद राजत भ्र्थात्‌ 
चांदी से निमिते हैँ तथा बहुत से विशाल सुवणं मय हैं । वे रुन््याकाल के मेघों 
के सश हैँ रौर कंलास के ही पूर्खातया तुल्य हैँ ॥३०३॥ 

इ टेः रब्दादिमिभगिर्ये मवस्यानुसारिणः। 

प्रासादवर पुष्पेषु तेषु मोदन्ति सृतव्रताः ॥ ३०४ 

ब्रह्मघोषेरविरताः कथाश्च विविधाः शुभाः । 

गीतवादित्रघोषाश्च संस्तवाश्च समन्ततः ॥३०५ 

संहताश्च वमतुला नानाश्रयक्रतास्तथा । 

एवमादीनि वत्तन्ते तेषां प्रासादमूद्ध नि ॥२०६ 

सह्सरपादः प्रासादस्तपनीयमयः शुभः। 

प्रनौपम्येवं र रत्नः सवतः परिभूषितः ॥२०७ 

स्फटिकंश्चद््रस ङ्कारे नैदूयं मणिसम्प्रभेः । 

बालसूयंमयेश्चापि सौवणेश्चाग्निसम्प्रभः ॥३०८ 
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चुकशुच्छ षयः भर्‌ त्वा नैमिषैयास्तपस्विनः । 

प्रापचनस्ंशयाश्च म वाक्यमूचुः समीरणम्‌ ॥३०९ 

शब्दादि इष्ट भागों के द्वारा जो भगवान्‌ भव के अनुसरण करने वाते 
है वे सुन्दर त्रत वाले उन प्रसादो सें परम श्रेष्टो मँ परानन्द विहार करिया केरते 
है ॥३०४॥ वहाँ पर श्रविरत रूप से ब्रह्मघोष ्र्थातु वेदध्वनि हृश्रा करती है 
शरोर निरन्तर विविध प्रकार की परम शुभ कथा 
गीत तथा वादिवों के वहां पर धष हृश्रा करते हैँ श्रौरचायों ओर बहत-से 
संस्तवन सुनाई देते हैँ ॥३०५। ये सव संहत रहते हैँ तथा श्रतुल होते है ग्रौर 
नाना ्राश्नमों मे कयि जाया करते है| उन प्रासादो के उपर के भागमें इसी 
रकार के अनेक श्रानन्द प्रद प्रमोदोत्सव होते रहा करते हँ ।।३०६। यह प्रासाद 
सहस पाद है श्नौर सुवणं के सदृश परम युभ एवं सुन्दर दहै । श्रनुपम जो शरेष्ठ 
तम रत्न॒हँ उनसे यह सभी श्रोरसे परिभरूपित है ॥३०७।॥। इस प्रासादमें 
स्फटिक मशियांँ जट्ति हँ जोकि च 
वदूयं मणियों के समान प्रभा वाली 


धे होती रहा करती हैं । सवेदा 


दद्रमाके ठुल्य देदीप्यमान एवं मनोरम हँ । 
मरियों से यह्‌ युभूषित है । श्रग्निके तुल्य 
प्रभा से परिप सुवणं से तथा बालसूयं की प्रभासे पूणं मियो के द्वारा यह्‌ 
समलंकृत है ॥३०८॥ नंमिषाररय निवासी तपङ्चर्या करने वाले समस्त ऋषि- 
गण इसका श्रवण करके बहुत ही हैरान होगये थे । उनके हृद में बड़ा भारी 
संशय समुत्पन्न होगया था । उन्होने उन वायुदेव से यह वचन कहा था ॥२०६॥ 

के तु तत्र महात्मानोये भवस्यानुारिणः । 

तु्ाह्यतमाः सम्यक्‌ प्रमोदन्ते पुरोत्तमे । 

ऋषीणां वचनं श्र त्वा वाथुवक्यिमथाब्रवीत्‌ ॥३१० 

यतां देवदेवस्य भक्ति्येरनुकल्पिता । 

हीमन्तः सूजिता दान्ताः शोययुक्ता ह्यलोलुपाः ॥३११ 

मध्याहाराश्च मात्राश्च ह्यात्मारामा जितेन्द्रियाः । 

जितद्रन्द्रा महोत्साहाः सौम्या विगतमत्सराः ॥ ३१२ 

भावस्थाः सव्वभ्रुतानामन्यापारा म्रनाकुलाः । 
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कमणा मनसा वाचा विद्युद्धेनान्तरात्मना । 

श्रनन्यमनसो भूत्वा प्रपन्नाये महेश्धरस्‌ ॥३१३ 

तलन्च रुद्रसालाक्य शाश्चतं प्रदमन्ययम्‌ । 

भवस्य रूपसाहदयं नीताश्चं व ह्यनुत्तमम्‌ (३१४ 

ऋषियों ने कहा--हे भगवन ! कृपा करके हमें यह वताश्ये कि वहाँ पर 
वे कौन से महात्मा लोगयथे जो भगवान्‌ भव के भ्रनुसरण करने वाले थे । जोकि 
परम श्रनुग्राह्य धे अर्थात्‌ भवकते श्रनुग्रह के पात्र हुएुथे श्रौर अतिश्रेष्ठ पुरम 
ग्रानन्द-विनोद किया करते हैँ । ऋषिगा के इस वचन का श्रवण करके वायु- 
देव ने यह्‌ वाक्य कहा था ।३१०॥। वायुदेव ने कटाहे ऋषिगण ! श्रव श्राप 
मुभे सुनिये, देवों के देव की जिन्होंने भक्ति भ्रनुकल्पित की थी । वे लजायुक्त 
थे-सूजित-दमनशील-शुरवीरता से समन्वित भौर अलोलुप ये ॥३११॥ ये लोग 
मध्य प्राहार करने वाले-माव्रात्मक-श्रात्मा में ही रमण करनै वाले ओौर 
इद्रियों को जीतने वाले थे । चीतोष्णादि दन्द पर विजय प्राक्च करने वाले- 
महानु उत्साह से पूर्णा-परम सौस्य स्वरूप वाले तथा मात्सय से विल्कुल रहित 
रहने वाले भे । ३१२ समस्त भूतो कै भावनाओं मे श्थित रहने वालि थे । 
येव्यापारसे शून्य तथा श्राकरुलतासे रहित भे । कमं क द्वारा-मन से श्रौर 
वचन के द्वारा तथा वचन से विशुद्ध भ्रन्तरात्मा के द्वारा अनन्य मन वाले होकर 
भगवान्‌ मटैश्वर की शरणागति में प्राप्त होने वाले थे ॥३१३॥ उन्होने भगवान्‌ 
खर क्ष सालोक्य प्राक्त किया है जोकि शादवत अनन्य पद है ओर वे स सर्वोत्तम 
भगवानु भव के रूप की सटएता को भी प्राप्त हुए हँ श्र्थात्‌ उन सब का स्वरूप 
शिवके ही सहश होगया है ॥३१४॥ 

गैश्वानरमुखाः सर्गे विश्वरूपाः कपर्हिनिः ॥ 

नीलकण्ठा: सितग्रीवास्तीक्ष्णद्टास्त्रिलोचनाः ॥३१५ 

मरद्ध चन्द्रकृतोष्णौषा जटामुकुटधारिणः । 

सर्गे दशभुजा वीराः पद्मान्तर सुगन्धिनः ॥३१६ 

तरुणादित्यसङ्कुाशाः सर्गे ते पीतवाससः। 

पिनाकपारायः स्वे उवेतगो दष वाहनाः ॥३१७ 
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तेजसोऽम्यधिका देनैः सर्ज्ञाः सर्गदश्चिनः २१८ 

विभज्य बहुधात्मानं जरामृत्यु विवजिताः । 

क्रीडन्ते विविधे मनिर्भोगान्‌ प्राप्य सुदुलंभान्‌ ३१९ 

सव के सव वे वैश्वानर के मुख दाते हं प्नोर॒विशवरूप-कपर्ही नील. 
कराठ वाले-इवेत ग्रीवा से युक्त तीक्ष्ण दाहो वाले तथा तीन नेत्रो वाले ह 
॥३१५॥ समीके मस्तक पर्‌ श्राघे चन्द्रमा से उष्णीष बना हम्राहे रौर जटातथा 
मस्तक पर मुकुट शिव के ही समान धारण करने वाले हं ; सभी के दश भूनाये 
है सव महानु वीर है श्रौर पद्यान्त की सुगन्ध वज्ञे हैँ ॥३१६॥ वे सल भग. 
वानु भवके सालोक्यको प्राप्त होने वाले भक्त तरुण सूयं के समान तेने 
युक्त टै श्रौर सवने पीतवर्ण के वस्र धारण कर्‌ रक्छे हँ । उन सवके हा्थोंमे 
भगवान्‌ भव कौ ही भांति पिनाक धनुप लगा हुभ्रा है । सवके वाहन भी गोवृष 
होते है ॥३१७॥ सव श्री से समन्वित होते हैंग्रौर सभी ने कानों मे कुण्डल 
धारण कर पक्खे हैं । उन सव भक्तों ने मोतियों के हार धारण कर श्रपते श्राप 
को विभूषित वना र्खा है । वे सव देवों से भी प्रनिकं तेज वाले हैँ । समस्त 
भक्तं जो वहां निवास करते ह सर्वज्ञ एवं सवेदर्शी होते है । भ्र्थातु सभी कु 
भूत भविष्य वत्तमान के जानने वाले श्रौर सव कुछ को प्रत्यक्ष की भांति दैलने 
वाले हैँ ।३१८॥ वे सब श्रपनी ग्रात्मा को ग्रनेक प्रकार से विभक्त करके संस्थित 
रहा करते है ग्रौर वृद्धता तथा मृत्यु से रहित होते ह । ये विविध प्रकारके 
भावोंके द्वारा क्रीडा किया करते हैँ ओौर परम सुदृलंम योगों को प्राप्त कै 


धियान्विताः कुण्डलिनो मृक्ताहारवि भूषिताः) 


 श्रानन्दास्वादन करते हं ।॥२१६९॥ 


स्वच्छन्दगतयः सिद्धाः सिद्धेश्वान्येविबोधिताः । 
एकादशानां रुद्राणां कोस्योऽनेकमहात्मनाम्‌ २३२० 
एभिः सह्‌ महात्मा हि देवदेवो महेश्वरः । 
भक्तानुकम्पी भगवान्मोदते पार्गती प्रियः ।।२५१ 
नाहन्तेषान्तु रद्राणां भवस्य च महात्मनः । 
तातात्विमनुपर्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि वः ।॥३१२ 





। 
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मातरिश्वाञत्रवीष्पुण्यामिव्येतामौश्वरौऽप्युत । 

अथ ते ऋषयः सवं दिवाकरसमप्रभाः । 

श्र त्वेमां परमां पुण्यां कथां तरेयम्बकीं ततः ॥३२३ 

भृशश्वानुग्रहं प्राप्य हर्षं चेवाप्यनुत्तमम्‌ । 

सम्भावयित्वा चाप्येनां वायुमूचुमंहाबलम्‌ ॥३२४ 

समीरण महाभाग ह्यस्माकं च त्वया विभो । 

ईश्चरस्योत्तमं पुण्यमष्टमन्त्वौपसगिकम्‌ ॥३२५ 

तस्य स्थानं प्रमाणाच्च यथावत्परिकीत्तितम्‌ । 

यो गन्धेन समृद्ध वे परमं परमात्मनः ३२६ 

महादेवस्य माहात्म्यं दूविज्ञेयं सूरेरपि । 

स्वेन माहात्म्ययोगेन सहसस्यामितौजसः ॥३२७ 

स्वच्छन्द गति वाले सिद्ध श्रौरग्रन्य सिद्धोकेद्रारा विशेषरूपं से 
चोधित कयि हुए दँ । भ्रनेक महात्माओं एकाद रुटो की कोटिया हँ ॥३२०॥ 
इनके साथ महात्मा देवों के देव महेदवर जो भक्तों पर दया करते वाले पावती 
के प्यारे भगवान्‌ प्रसन्न होते दँ । ६११ यँ तो उन रुद्रौ को महात्मा मन का 
नानात्व देखता हं यह स ्रापसे बिल्कुल सत्य कहता ह ॥३२२॥ मातरिङवा 
रथात्‌ वयुदेव ने इस पुश्य कथा को कहा था भ्रौर ईश्वर ने कहा था । इसके 
भ्रनन्तर दिवाकर के समान प्रभा वाले वे ऋषिगण सब इम परम पुण्य कवा 
को जोक्रि व्रैयाम्विकी है, सुनकर श्रौर बहुत ही भ्रनुग्रहं प्राप्त करके तथा 
भ्रनुपम हषं प्राप्त करके श्नौर इसका बहुत श्रादर करके महानु बलवाच्‌ वाध 
से वोले ॥३२३-३२४॥ ऋषियों ने कहा- दे समीरण ! ह सह । हे 
विभो ! आपने हमको ईदवर का उत्तम श्रष्टम प्रौपसगिक उसके स्थान को श्रौर 
परमाण को यथावत्‌ बतलाया है । जो परमात्मा के गन्वसे परम स्य 
है ॥३२५-३२९६।॥। महादेव का माहात्म्य देवों के द्वारा भी दुषिज्ञेय है रथात 
रमित मनोज वाले सहस का श्रपते ाहात्म्य के योगसे सुरों कै द्वस ९ 
कठिनता से जानने के योग्य दै ।३२७॥ 





| { वायु पुरस्‌ 
यस्य भक्त ष्वसंमोहो ह्यनुकस्पाथंमेव च । 
बराह्मलक्षम्या स्वयं जुष्टाया साप्रतिमशालिनी । 1३२८ 
ज्योत्स्नया व्याप्य खं चन्द्र विन्यस्ता वि रूपधृक्‌ । 
विभ्रुतिम्रजतेऽत्यर्थः देवदेवभ्य वेरमनि ॥३२९ 
महादेवस्य तुल्यानां रब्राणान्तु महात्मनाम्‌ । 
तत्सवं निखिलेनेदं वक्त्रादमरृतनिखवम्‌ ।३३० 
अपीत्वा खलु सर्वस्य भक्त्यास्माभिस्तु सुव्रताः । 
नास्ति किचिदविज्यमन्यच्चेवानुगाभिनः । 
प्रन देववर प्राणा यथावहक्तुमहुसि ।२३१ 
स खलुवाच भगवान्कि भुधौ वत्तंयाम्यहम्‌ । 
कि मयां चैव वक्तव्यं तददिष्यामि सुव्रताः ॥३३२ 
म्रादित्याः पारिपाश्वधाः सिहा वै क्रोधविक्रमाः । 
वेश्वानरा भूतगणा व्याघ्राश्च वानुगामिनः ॥३३३ 
पराभ्रुतसंप्लवे घोरे सर्वप्राण भृतां क्षये । 
किमवस्था भवन्त्येते तस्नो ब्रहि यथार्थवत्‌ ॥३३४ 
चुर्म्पा केलिएही जिसके भक्तों में संमोह का श्रभाष होताहै। 
जो ब्राह्मलक्ष्मी के द्वारा स्वयं सेवित है वह्‌ भ्प्रतिमज्ञालिनी होती है ॥३२२॥ 
ज्योत्स्ना से आकाश को ग्यापत करके चन्द्र मे विन्यस्त विर्व के रूप को धारण 
करने वाली विभूति देषोंके देव कै घरमे बहुत दही श्रधिक शआ्राजमानं 
है ॥३२९॥ महात्मा ददो के धुर्य महादेव का वह॒ सब निदिल क दवारा व्ल 
से श्रमृत का निखव है ॥३३०। । हम भक्तिसे सत्र का पान न करके सुन्दर 
तरत वाले है । श्रनुगमन करने वान्ते को प्रन्य कुछ॑भी न जानने के योग्य नहीं 
है । हे देववर । हे प्राण । इस भ्रर्न को यथावत्‌ श्राप बोलने के योग्य दै ।२३३१॥ 
श्री सूतजीने कहा वह भगवानु बोले क्रि भ्रव श्रागे फिर नै क्या व्यवहार 
करू ? श्रौर मुके क्या कहना चाहिए । हे सुत्रप.वालो यह कर्ुगा ॥३३२॥ 
ऋषियों ने कहा -- ब्रादित्य-पारिपाङ्वैय- सिह से क्रोध विक्रम है वैड्वानस- 
भूतगण भरोर्‌ प्रनुगामी व्याध्र घौर जूत संप्लव मे समस्त प्राणधारियों कै 
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| 
| क्षय हो जाने पर ये सृष्ट क्रिस अवस्था वाले होते है इमे श्राप यथावत हमको 


1 


न च व क्तव  -- - -- 


बोले ।।३३३-३३४॥ 

एते ये वै त्वया प्रोक्ताः सिहव्य।घ्रगणौः सह्‌ । 

ये चान्ये सिडिसम्प्रा्ठा मातरिश्वा जगाद ह्‌ ॥३३५ 

इद-च परमं तत्त्वे समाख्यास्यामि श्युरवताम्‌ । 

विज्ञातेश्वरसद्‌ भावमव्यक्त प्रभवं तथा ॥३३६ 

तत्र पूर्वगतास्तेषु कुमारा ब्रह्मणः सूताः। 

सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः (1३३७ 

चोदटुश्च कपिलस्तेषामापुरिश्च महायशाः । 

मुनिः प्चशिखश्च व ये चान्येऽप्येवमादयः ॥३१८ 

ततः काले व्यतिक्रान्ते कल्पानां पयंये गते । 

महाभूत विनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते ॥३३९ 

भरनेकरुद्रकोर्यस्तु या प्रसन्ना महेश्वरी । 

शब्दादी न्विषयान्मोगान्सत्यस्याष्टविधस्रयात्‌ (?) ॥३४० 

धरविशय सर्गभूतानि ज्ञानयुक्तं न तेजसा । 

वौहायपदमन्यग्र भूतानामनुकम्पया ॥३४१ 

तत्र यान्ति महात्मानः परमाणु महेश्वरम्‌ । 

तरन्ति सुमहावर्ता जन्ममृत्मूदकां नदीम्‌ ॥३४२ 

ततः पश्यन्ति सर्वाणं परं ब्रह्माणमेव च । 

देव्या गै सहिताः सप्त या देव्यः परिकीत्तिताः ॥३५३ 

यत्तत्सहस ` सिहानामादित्यानां तथैव च । 

नैश्वानरभूतभव्यव्याघ्राश्चं वानुगामिनः ॥ ३४४ 

ये सब श्रापने सिह व्याश्र गणो के साथ वतय है ग्रौर जो श्रन्थ सिद्धि 
को सम्प्राप्त होने वालि हँ वादेवं ने जिनको कहा था । इ परम तत्व कौ 
कहैशा, श्राप सुनि । विज्ञान ई्वर सदूभाव श्रौर श्रव्यक्त भ्रमाव को भी 
करटुगा ॥३३५-३३६॥ वहां पर उनमें ब्रह्मा के पुत्र कुमार प जो सनक 
सनन्द ओर तृतीय सनातन ह ॥३३७॥। उनमें वोक्ु-कपिलं ऋरीर महा ध 


व्क ^ 
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वाला श्रासुरि श्रौर पञ्चशिख मनि श्रौरजो ्रन्य इसी प्रकार के है ।॥३३८॥ 
इसके पञ्चाद्‌ काल के व्यतिक्रान्त होने पर तथा कल्पो के पर्यय के गत होने 
पर महाभूतो के विनाश हो जाने पर तथा प्रलय के प्रत्युपस्थित होने पर श्नेकं 
सद्र की कोट्यां श्रौर प्रसन्न महेवरी शब्दादि विषयों को तथ्रा भोगों को 
सत्य के भ्रष्टविधस्रय से ज्ञान से यक्त तेज के द्वारा समस्त भूतो में प्रवेश करके 
प्राणियों पर अनुकम्पा करमे से अव्यग्र वेहायस पद 
है ॥२३९-३४०॥ वहां पर महान्‌ भ्रात्मा वाले 
है मरौर महानु आवर्तो वाली तथा ज 


को प्राप्त होते 
परमाणु महेदवर मेँ चले जाते 
न्मश्रौर मौतके जल वाली नदी को पार 
किया करते हैँ ।॥३४१॥। इसके श्रनन्तर वहां महादेव को तथा परब्रह्म का 
दर्शन करिया करतेह। देवी के साथ सातको देखते हँ जो देवियां कीत्तिति 
की गर्दहेँ। जो वह्‌ विहों तथा प्रादित्यों का सहस हैँ तथा भ्रनुगमन करने 
चाले वेदवानर-मूत भव्य व्याघ्र हुं उनको भी देखते हैँ ॥ ३४२-३४३-२४४॥ 


प्रकरणं ९४-- प्रलयादि पुनः घृष्टि वर्णन 


प्रत्याहारं प्रवक्ष्यासि परस्यान्ते स्वयम्भूवः। 
ब्रह्मयाः स्थितिकाले तु क्षीरो तस्मिस्तदा प्रभो ॥। १ 
यथेदं कुरुतेऽध्यात्मं सुसृक्षमं विश्वमीश्वरः । 
भरव्याक्तान्प्रसते व्यक्त प्रत्याहारे च कृत्स्नशः । ।२ 
परं तदनुकल्पानामपूणं कल्पसङक्षये । 

उपस्थिते महाघोरे ह्यप्रत्यक्ष तु कस्यचित्‌ ।३ 

ग्रन्ते द्रमस्य सम्प्राप्तो पश्चिमस्य मनोस्तदा । 

ग्रन्ते कलियुगे तस्मिन््षीरो संहार उच्यते ॥४ 
-सम्प्रक्षाले तदा वृत्ते प्रत्याहारे ह्य पस्थिते । 
प्रत्याहारे तदा तस्मिन्‌ भूततन्मात्रसंक्षये ॥५ 
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महदादेविकारस्य विक्ञेषान्तस्य संक्षये । 

स्वभावकारिते तस्मिन्प्रदत्ते प्रतिसच्चरे ॥६ 

प्रापो ग्रसन्ति वे पूर्व्वं भूमेर्गन्धात्मकं गुणम्‌ । 

ग्रात्तगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते । 

प्रविष्टं गन्धतन्मात्रे तोयावस्था धरा भवेत्‌ ।७ 

श्रापस्तदा प्रनष्टा वं वेगदत्यो महास्वनाः । 

सवंमापूरयित्वेदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च ॥० 

श्री सूतजी ने कहा-- प्रव मँ पर स्वयम्भू के अन्तमें जो प्रत्याहार 
होता है उसको वतलाऊगा । उस स्थिति कालके क्षीण हो जाने पर जो उस 
समय में प्रभुं ब्रह्मा काहुश्रा करतादहै॥१। जिस प्रकार से ई्वर इस 
श्रध्यात्म-सुसूक्ष्म विद्व को रचा करता दै वही प्रभु प्रत्याहार के समय में यह 
व्यक्त पुरं रूप से श्रव्यक्तोंको ग्रस लिया करता है ॥२॥ किन्तु उसके ग्रनु- 
कल्पो का श्रपणं संक्षय होने पर किसी के अप्रत्यक्ष महाघोर फे उपस्थित होने 
पर अरन्त में उस समय मनु के पिच द्रुम के सम्प्राप्त होने पर अन्तमं उस 
कलियुग के क्षीण हौ जाने सेसमय में संहार कहागया है ॥२-४॥ उस 
समय मे सम्प्रक्षालके होने पर प्रत्याहार के उपस्थित हो जने पर उप समय 
मे उस भ्रुततन्माव्राग्रों के संक्षय वाले प्रत्याहार मेँ महद्‌ आदि विकार के 
विशेषान्त के संक्षय होने पर ग्नौर स्वभाव कारित उस प्रतिसर कै श्वृत्त 
होने पर सव प्रथम जल भूमिके गन्ध स्वरूप वाले गुण को ग्रसता ह। फिर 
चह भातत गन्धवालौ भूमि प्रलय होने के लिए कल्पित होती है । गच्च तन्त 
कै प्रविष्ट हो जाने पर यह भूमि जल की श्रवस्था मेहो जाया करती ह। 
॥५-६-७॥ उस नमय में प्रनष्ट जल वेग्‌ वाला श्रौर महानु शब्द वाला ईस 
वको श्रापुरित कर स्थित रहता है श्रौर विचरण किया करता है ॥९॥ 

भ्रपामस्ति गणोयस्तु ज्योतिषे लीयते रसः । 

नशयन्त्यापस्तदान्ते च रसतन्मात्रसङः क्षयात्‌ ॥€ 

तेजसा संहतरसा ज्योतिष पराप्नुव््यूत । 

ग्रस्ते च सलिले तेजः सव्व॑तोमूखपीक्षयते ॥१० 





। 
॥ 
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प्रथाग्निः सवतो व्याप्र श्रादत्ते तज्जलन्तदा । 
सवेमापूय्यतेऽचिभिस्तदा जगदिदं शनैः। ११ 

प्रचिभिः सन्तते तस्मिस्तियंगुदुष्व॑मधस्ततः । 

ज्योतिषोऽपि गुणं रूपं वायुरन्ति प्रकाङकम्‌ । 

प्रलीयते तदा तस्मिन्दीपाचिरिव मारते | १२ 

प्रनष्टे रूपतन्मात्रे हूतश्पो विभावसुः । 

उपञञाम्यति तेजो हि वायुना धूयते महत्‌ ॥१३ 

निरालोके तदा लोके वायुभूते च तेजसि । 

ततस्तु मूलमासाद्य वायुः सस्भवमात्मनः 1 १४ 

उदघ्वं चाधश्च तिर्यक्च दोधवीति दिशो दश । 

वायोरपि गुणं स्पशंमाकाशं ग्रसते च तत्‌ ॥१५ 

प्रशाम्यति तदा वायुः खन्तु तिषठत्यनावृतम्‌ । 
भरूपपरसस्पशंमगन्धं न च मूत्तिमत्‌ १६ 

जलो के अन्दर जो गृण होता है वह्‌ रस तेज में लीन होजाया करता 
है । तव श्रन्तमे रस तन्मात्राके संक्षय होने से जल नष्ट हो जाया करते 
है ॥९॥ तेज के द्वारा संहरण वाले जल तेज के स्वरूप को ही प्राप्तं कर लिया 
करते हं । सलिल के ग्रस्त हो जानि पर सभी श्रोर तेज ही दिखलाई दिया 
करता है ॥१०। इसके पचात सभी श्रोर व्याप्त तेज स्वरूप श्रग्नि उस जल 
को उस समय ग्रहण कर लेता है । धीरे-धीरे यह समस्त जगत्‌ सब ्रचियों 
से पूरितहो जाताहै।।११। तव ऊपर-नीचे श्रौर इधर-उधर श्रियां फल 
जनि पर ज्योति काजो प्रकाश रूपी गुण है उसे वायू खाजाताहै श्रौर वह 
तव प्रलीन हौ जाता है जैसे वायू. क भोकेमे द्िकी लौ नष्ट हो जाया 
करती दहै ॥१२॥ रूप तन्मात्रा के परनष्टहोजाने कं बाद विभा वस्तु नष्ट 
रूप वाला हो जाया करता है । तेज वायु क द्वारा उपशान्त होता है तथा वागु 
भी लु बहा करती है ॥ १३५ तेज कं वायु स्वरूप हो जाने पर यह समस्तं 
लोक प्रकाशहीन निरालोकं हो जाया करता है । इसके परात्‌ यह वायु भी 
प्रपते उत्पत्ति स्थान धूत को प्रा होकर ऊपर नीचे ओर तिरा दश दिशा 
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को कम्पित क्रिया करताहै। उस वायु काजो स्पशं गुराह उसे श्राकार 
ग्रस लिया करता है ।१४-१५।॥ तब यह प्रशमित हो जाता है श्रौर भ्रनावृत 
धरां म॑रहा करता है । रूप-रस स्पशं श्रौर गन्ध तथा मत्ति से रहित. 
होता है ॥ १६॥ 

सवमापूरयन्नादैः सुमहृत्तत्प्रक) शते । 

परिमण्डलन्तत्मुषिरमाकाशं रब्दलक्षणम्‌ ॥ १७ 

शब्दमात्रं तदाकाशं सर्वमावृत्य तिति । 

तन्तु शब्दगुणन्तस्य भूतादि ग्रसते पूनः ॥१८ 

भूतेन्द्रियेषु युगपद्‌ भूतादौ संस्थितेषु वे । 

प्रभिमानात्मको ह्यो प भूतादिस्तामसः स्मृतः ॥१६ 

भूतादि ग्रसते चापि सहान्वै बुदधिलक्षणः । 

महानात्मा तु विज्ञ यः संकल्पो व्यवसायकः ।२० 

वुदधिमनश्च लि ङ्खश्च महानक्षर एव च । 

प्यायवाचकंः शब्दैस्तमाहूस्तत्त्वचिन्तकाः ॥२१ | 

सम्प्रलीनेष॒ भूतेषु गुणसाम्ये तमोमये । - 


स्वात्मन्येव स्थिते चव कारो लोककारणे ॥२२ । 
विनिवृत्ते तदा सगं प्रकृत्यावस्थितेन वै । | 
तदाचन्तपरोक्षत्वादटृष्टत्वाच्च कस्यचित्‌ ॥२३ ॥ 


प्रनाद्यानादबोधत्वादज्ञानाञ्ज्ञानिनामपि । | 
प्रागतागतिकत्वाच्च ग्रहणं तच्च विद्यते ॥२४ | 
भावग्राह्यानुमानाच्च चिन्तयित्वेदघरुच्यते । 

स्थिते तु कारणो तस्मिन्नित्ये सदकषदात्मिके ॥२५ (८ 
ग्रनिददश्या प्रवृत्तर्वे स्वात्मिका कारणो न तु । ॥ 
एवं सप्तादयोऽभ्यस्तात्रमात्प्रकृतयस्तु वं ॥२६ ॥ 


----- 


सवको नादो के द्वारा श्रापूरित कर वह॒ सुमहत्‌ प्रकारित होता है। 
परिमण्डल सुषिर स्राकाश का शब्द गुणा ही लक्षण अर्यात्‌ स्वरूप होता है ॥१७॥ | 
उस समय शाब्द मात्र वह्‌ भ्राकराश सबको भ्रात करके स्थित रहा करता है। 








१९ | | वायु पुराण 
उसके उस शब्द गुण को भूतादि ग्रस लेते दँ ।॥१८॥। भूतेन्द्रियों के एक साथ 
भूतादि मे संस्थित होने पर श्रभिमानात्मक यह भूतादि तामस कहा गयाहै 
॥१६॥ श्रीर्‌ वुद्धि लक्षण वाला महानु भूतादि को भी ग्रस लेताहै। महान्‌ 
स्वरूप वाला व्यावसायक सङ्कुल्प जानना चाहिए ॥२०॥ तत्तव क चिन्तक लोग 
बद्धि-मन-नि ङ्ग -महान्‌ रौर ग्रक्षर इन पर्याय वाचक शब्दो से उसको कहते 
है ।॥२१॥ तमोमय गुणों के साम्य मे मूतों के सम्प्रलीन होने पर श्रौर लोकों क 
कारण को प्रपनी भ्रात्मामें ही स्थित होने पर उस समयमे सर्गं के विषय रूप 
से निवृत्त हो जाने पर प्रकृति से श्रवस्थित होने से क्रिसी के श्रायन्त परोक्ष होने 
के कारण मे-ग्रौर प्रष्ठ होने से-- प्रनाल्यात होने से-श्रवोध होने से तथा 
जञानियों को भी श्रज्ञान से एवं श्रनागततिक होनेसे वह ग्रहण नहीं होता है 
॥२२-२३.२४॥ श्रौर भाव ग्राह्य अनुमान से यह सोचकर कहा जाता है । उस 
तित्य सद्‌ ग्रौर म्रपतत्‌ स्वरूप वाले कारण के स्थित होने पर कारण में निश्चय 
ही स्वात्मिक प्रवृति अनि्दश्य होती है । इस प्रकार से श्रम्यस्त क्रम से सप्तादि 
प्रकृतियां होती टै ॥२५-२६॥ 


प्रत्याहारे तदः सगे प्रविशयन्ति परस्परम्‌ । 
येनेदमाव्रृतं सर्वं मण्डलन्तु प्रलीयते ।२७ 

सप्ती पसमूद्रान्तं सप्तलोकं सपवंतम्‌ । 
उदकावरणं यच्च ज्योतिषां लीयते तु तत्‌ ॥२८ 
यत्तेजसं चावरणमाकाशं ग्रसते तु तत्‌ । 
यदवायन्यं चावरणमाकाशं ग्रसते तु तत्‌ ॥२९ 
प्रकाशावरणं यच्च भरूतादिग्रंसते तु तत्‌ । 
भूतादि ग्रसते चापि महान्वै बुद्धि लक्षणः ॥३० 
महान्तं ग्रसतेऽ्व्यक्त गुणसाम्यं ततः परम्‌ । 
एतौ संहारविस्तारो ब्रह्माव्यक्तौ तत. पुनः ॥३१ 
सृजते ग्रसते चेव विकारान्सगंसंयमे । 
संहारकायेकारणाः संसिद्धा ज्ञानिनस्तु ये ३२ 
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गत्वा जव्रञ्जवीभावे स्थानेष्वेषु प्रसंयमान्‌ । 

मत्याहारे वियुज्यन्ते क्षेत्राः करणौः पुनः ॥३३ 

साधम्यवधम्यंकृतसंयोगोऽनादिमांपस्तयोः ॥ ३४ 

एवं सगेपु विज्ञय कषेवजञे ष्विह ब्राह्मणाः । 

बरह्म विच्चेव विज्ञोयः भेवरजञानात्पृथकपृथक्‌ ।।३५ 

उस समय में सगं के प्रत्याहार मे परस्पर में प्रवेश किया करते हैँ जिससे 
यह्‌ श्रावृत समस्त मरुडल प्रलीन होता है ॥२७। सत द्वीप समुद्र के भ्न्त तक्र 
पवतो के सहित सप्त लोक ग्रौरजोभी कुछ ज्धोतियों का आवरण है वह सब 
लीन हो जाता है ।२८॥ जो तेजस प्रावरणं दै उपे श्राक्रा्च ग्रसित कर लेता 
है। जो वायव्य प्रवरण है उत श्राका ग्रस लेता है ॥२६॥ प्रौर जो भ्राकाड 
काञआवरणहै उसे भूतादि ग्रस लेता है । वृद्धिके स्वरूप वाला महापु भूतादि 
को ग्रस लेता है ॥३०॥ इसके पचात गुणो कौ समता स्वरूप श्रव्यक्त महानु 
को ग्र लेताहै। ये ब्रह्मा ओर प्रव्यक्त के संहार तथा विस्तार इसके पी 
होते है ॥३१॥ सगं के संयम यें विकारो को सृजन करता है तथा ग्रसता है। 
संहार कार्यं के करण संसिद्ध जो ज्ञानी होते हैँ जगत्‌ मे जवी भाव में जाकर 
इन स्थानो में प्रसंयमों को क्षेत्रज्ञ फिर करणो से प्रत्याहार में विधक्त हो जाते 
है ।२३२-३३॥ जो अव्यक्त है वह क्षेत्र कहा जाता है ओ्रौर जो ब्रह्म ह उसे 
केवर कहते है । उन दोनों का प्रथात्‌ ्रव्यक्त भौर ब्रह्म का साधम्यं तथा वेधम्यं 
कृते भ्रन्तादिमान्‌ संयोग होता है ३४ इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ सर्गो मे जानना 
चाहिए । श्रौर वहां ब्राह्मण क्षत्र ज्ञान से पृथक्‌ पृथक्‌ ब्रह्मवित ही जानना 
चादिए ॥३५॥ 

विषयाविषयत्वच क्षेत्रज्ञयोः स्मृतम्‌ । 

बरह्मा तु विषयो ज्ञेयोऽविषयः क्षेत्रमुच्यते ॥३६ 

शेवज्ञाधि रितं कषेत्रं क्ेवज्ञाथं प्रचक्षते । 

बहुत्वाच्च शरीराणां शरीरी बहुधा स्मृतः ॥३७ 

प्रवयुहा शङ्कुराच्चेव ज्योतिवंच्च व्यवस्थितः । 
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यस्माप्प्रतिशरीरं हि सुखदुःखोपलब्धिता । 
तस्मात्पुरुषनानात्नं विज्ञेयं तु विजानता ॥३८ 
यदा प्रवत्तते चेषां भेदानां चैव संयमाः} 
स्वभावकारिताः सवं कालेन महता तदा ॥३६ 

निवत्तंते तदा तस्य स्थितिरागः स्वयम्भुवः । 

सहसा योज्यकेः सनै त्र हालोक निवासिभिः || ४० 

विनिकृत्ते तदा रागे स्थितावात्मनिवासिनाम्‌ । 

तत्कालवासिनां तेषां तदा तदोषदशशिनाम्‌ ५१ 

उत्पद्यतेऽथ नैराग्यमात्मवाद प्रणाशनम्‌ । 

भोज्यभोक्तृत्वनानात्वे तेषां त ्ूवदशिन घर्‌ ॥४२्‌ 

पृथगज्ञानेन कषेवज्ञास्ततस्ते ब्रह्मलौकिकाः । 

भृतौ करणा नीताः सर्गे नानाप्रदशिनः । ४३ 

स्वात्मन्येवावतिन्ते प्रशान्ता दशंनात्मकाः । 

शुद्धा निरञ्जनाः सर्वे चेतनाचेतनास्तथा ।४४ 

तवैव परिनिर्वणिाः स्मृता नागाभिनस्तु ते । 

निग एत्वानिरात्मानः प्रकृत्यन्ते व्यतिक्रमात्‌ ॥४५ 

क्षेत भ्र क्षेवज्ञ षन दोनों का विषयातिबयत्व कहा गया है । ब्रह्मा 
विष्य तो जानना चाहिए प्रौर क्षेत्र ्रविषय कहा जाता है ।॥३६॥। कषेत्रज्ञ ते 
प्रधिष्टित क्षेत कषेत्रज्ञ के लिए हीहोताहै। शरीरो कै व 
कारण से यह्‌ शरीरी भी बहुत प्रकारका कहा 
शङ्कर से ही ज्योतिवैत्‌ व्यवस्थित होता है। इससे प्रत्येक शरीर सुख ग्रौर दुःख 
को उपलब्ध करने वाला होता है । इस कारण से विज्ञान रखने वाले कौ 
पुरुषों का नाना होना जानना चाहिए ॥३८॥ जिस समय भँ इन भेदों के संय 
र्त होते हँ उस समय मे महान्‌ काल से सवं स्वभावकारी होते हे ।॥३९॥ 


तब उस स्वयम्भु का स्थिति राग निवृत्त हो जाता है श्रौर समस्त ब्रह्मलोक कै 


निवासी योज्यकों के साथ सहन ही निवृत्ति होती है ॥४०॥ उस काल में वात 
करने वाले श्रात्म निवासी श्रौर उसके दोपों कौ देखने वाले उनका उ 


हत अ्रधिक होने के 
1 जाता है ॥३७॥ भ्रौर प्रब्धह 


1 
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समय में स्थिति मेरागके विनिवृत्त हो जाने पर श्रात्मवाद का प्रकाश करने 
वाला भोक्ता रौर भोज्य के श्रनेक प्रकार हने में तद्व को देखने वाले उनका 
वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ॥४ १-४२॥ पृथक्‌ ज्ञान से इसके परचात्‌ नाना 
प्रदर्श वे समस्त ब्रह्म लौकिक प्रकृति मँ करण नीत हए ॥४६॥ परम प्रान्त 
शुद्ध दशंनात्मक-निरञ्जन तथा चेतन मरौर प्रचेतन स्वरूप वाले ्रपनी श्रात्मा 
मेही प्रवस्थित होते है ।४८४॥ वहं पर ही १ रिनिर्वणि निगुण होने से 
निरात्मा ओौर प्रकृति के भ्रन्तमं व्यक्ति क्रम सेवे श्रागामी नहीं कहै गये 
है ॥४५। 
इत्येनं प्राकृतः प्रोक्तः प्रतिसर्गः स्वयम्भुवः । 
भिन्ते सर्वभूतानां करणानि प्रसंयमे । ।४६ 
इत्येष संयसश्च व तत्त्वानां करणैः सह्‌ । 
तत्त्वप्रसंयमो ह्य ष स्म्रृतो ह्यवत्तको द्विजाः ॥४७ 
धर्माधिमौ तपो ज्ञानं शुभे सत्यानृते तथा । 
उदध्वं भावो ह्यधोभावो सुखदुः प्रियाप्रिये ॥४ 
स्व॑मेतत््रयातस्य गरामा व्रात्मकं स्मृतम्‌ । 
निरिन्दरियाणां च तदा ज्ञानिनां यच्छुभायुभ्‌ ॥४९ 
प्रकृत्यां चैव तत्सर्वं पुण्यं पापं प्रतिष्ठति । 
योन्यवस्था स्वभावे च देहिनां तु निषिच्यते ॥५० 
जन्तूनां पापपुण्यन्तु प्रकृतौ यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
ग्रव्यक्तस्थानि तान्येव पृण्यपापानि जन्तवः। 
यै जयन्ति पुनरदेहे देहान्यतवे तथेव च ॥५१ 
घर्माघमोौ' तु जन्तूनां गुणमात्रात्मकावुभौ । 
करौः स्वः प्रचीयेते कायत्वेनेह जन्तुभिः ॥५२ 
सूचेतनाः प्रलीयन्ते क्ेत्रज्ञाधिष्टिता गुणाः । 
सगे च प्रतिसर्गे च संसारे चैव जन्तवः। 
संथुज्यन्ते विधुज्यन्ते करणैः सरन्ति च ॥५३ 





४४५६  ॥ | वायु पुराण 

राजसी तामसी चैव सात्विकी चव वृत्तयः। 

गुणमात्राः प्रव्तन्ते पुरुषाधिष्ठिताख्िधा ॥५४ 

उद्धवं देवात्मकं सतत्वमधोभागात्मक तमः । 

तयोः प्रवत्तंकं मध्ये इहैवावत्तंकं रजः ॥५५ 

इस प्रकार से यह स्वयम्भू का प्राङत प्रतिसगं कह दिया गयाहै। 
समस्त प्राणियों के प्रसंयम में करण विद्यमान होते हैँ ॥४६।॥। है द्विजवृन्द | 
यह ही तत्त्वो का करणो के साथ संयम है । श्रौर प्रावत्तक तत्तव प्रसंयम यही 
कहा गया हे ॥४७॥ श्री सूतजी ने कहा--धरमं, श्रध, तप-ज्नान तथा शुभे 
सत्य श्रौर श्रनृत उद्व्वं भाव श्रौर अवोभाव-सुख तथा दुःख-ग्रिय ग्रौर अग्रि 

ह सव प्रधाण क्रिये हृए का गुणमात्रात्मक कहा गया है । ग्नौर उस समयमे 

विना इन्द्रियों वलेज्ञानि्ोंकाजोभी कुछ शुभ तथा श्र्युम है वह भी गुणः 
मात्रात्मक्र होता है ॥४०८-४६।। वह्‌ सव प्रकृति में पूरव श्रौर पाप प्रतिष्टित होता 
है । श्रौर देहधारियों के स्वभाव मे योन्यवस्था निषिक्त ह्यत है ।।५०॥ जन्तु 
का पुराय श्रौर पाप जो प्रकृति में प्रतिष्टित है । जन्तुगण जो उन्हीं श्व्यक्त भ 
स्थित पुराय प्रौर पापों को जीत लेते हैँ जोकि पुनरदेह मे तथा देहान्यत्व में हीते 
है ।५१॥ जन्तुप्रो के ध्रमं ओर प्रधमं दोनों गुणमात्रात्मक होते हैँ । यहां पर 
करणो के द्वारा जन्तु्रों से कायंके होने से बढ़ जाया करते हँ ।॥५२॥ सुचेतन 
षेव मे स्थित गुण प्रलीन हो जाया करते है । सगं भे श्नौर प्रतिसगं मे संर 
भे जन्तुगण संयुक्त ओर वियुक्त होते है श्रौर करणो के साथ संञ्वरण तिपा 
करते है ॥५३। राजसी-तामसी रौर सात्विकी वृत्तियां पुरुषों में प्रधि 
गुणमात्रा तीन प्रकार से प्रवृत्त होती है ।५४।। ऊद््वं में देवात्मक सत्व है रीर 
अवोभागात्मक तम है । उन दोनों के मध्य में प्रवत्तक यहाँ पर ही प्रावत्तछ 
रजोगुण होता है ॥५५। 

इत्येवं परिवत्तन्ते त्रयः सोतागुणात्मकाः । 

लोकेषु सरवैभूतानां तच्च कार्थं विजानता ।।५६ 

ग्रविद्याप्रत्ययारम्भा श्रारभनो हि मानवेः। 

एतास्तु गतयस्तिखः शुभाः पापात्मिकाः स्मृताः ॥५७ 
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तम साभिभवाजन्तुर्याथातथ्यं न विन्दति । 

ग्रतत्तहशेनात्सोऽथ त्रिविधं वध्यते ततः ॥५८ 

प्राकृतेन बन्धेन तथा वेकारिकेन च । 

दक्षिणाभि स्तृतीयेन बद्धोऽत्यन्तं विवत्तं ते ॥५६ 

इत्येते ग त्रयः प्रोक्ता बन्धा ह्यज्ञानहैतुकाः । 

भ्रनित्ये नित्यसं्ञा च दुःखे च मुखदशेनम्‌ ॥६० 

श्रस्वे स्वमिति च ज्ञानमज्ुचौ गुचिनिश्चयः। 

येषामेते मनोदोषा ज्ञानदोषा विपय्यंयात्‌ ॥६१ 

रागद्रं षनिवृत्तिश्च तज्ज्ञानं समुदात्टतम्‌ । 

प्रज्ञानं तमसो मूलं कम्मंहयफलं रजः। 

कम्मंजस्तु पुनदंहो महादुःखं प्रवत्तं ते ॥६२ 

श्रोत्रजा नेत्रजा चंव त्वग्जिह्वाघ्राणतस्तथा । 

पुनर्भवकरी दुःखा कम्मंणां जायते तु सा ॥६३ 

इस प्रकार सेये तीन स्रोत गुणात्मक लोकों म समस्त प्राणियों के 
परिवत्तित होते हँ । इसको विशेष रूप से जानने वाले को नहीं करना चाहिए 
।५६॥। मानवो के द्वारा ्नविद्या प्रत्यय आरम्भ प्रारब्ध क्रिय जाया करते है । 
ये तीन गतियां श्युभ श्रौर पापात्मिका कही गई हं ॥५७॥ तमोगुण से परभिभव 
होने से जन्तु याथातथ्य को प्राप्त नहीं होता है । इसके परचातु वह तत्तत्‌ दशन के 
न होने से तीन प्रकार का वद्ध होता है ।॥५८॥। प्रात बन्न से तथा ^ 
वन्ध से श्नौर तीसरे दक्षिणाभि से वद्ध हृश्रा भरत्यन्त विवत्तित हेता दै ॥५९॥ 
ये तीनों बन्ध भ्रज्ञान के हतु वाले के गये हैँ । भ्रनित्य मे नित्य दोन की संज्ञा 
रौर दुःख में सुल का देवा यह मनोदोष है ॥६०॥ जौ वरषा नह! है उस 
्रस्व मे श्रपना है ठेसा ज्ञान रखना तथा ब्रगुचि मे शुचि र्था पवित होने का 
निचय कर लेना जिनके ये मनोदोष भ्रौर 


था द्वेष की निवृत्ति वह ज्ञान कहा गया 
राग तथा द्वेष की नित्रत्ति वहं कम स उलन होने वाला दह्‌ होता 


है । श्ज्ञान तम का मूल होता 


है । कमं य का फल रज होता है । 0 से जन्म लेने वाली- नेत्रो से ` 


है रर महा दुःख प्रवृत्त होता है ॥६२॥ 


विपर्यय से ज्ञान दोष होते है ॥६१॥ ` 


] { वागु पुराण 


उत्पन्न होने वाली तथा त्वत्रा, जिह्वा ग्रौर घ्राण ग्रथतु नासिकासे पुनज 
करने वाली दुःख स्वरूपा वह कर्मो की उत्पन्न हेती है ॥९३॥ 


सतृष्णोऽभिहितो वालः स्वकृतैः कर्म्मणः फलैः । 
तेलपालीकवज्नीवस्तव्रैव परि वत्त ते ॥६४ 
तस्माल्स्यूलमनथनिमज्ञानमुपदिश्यते । 

तं शक्तमवधाय्येक ज्ञाने यत्नं समाचरेत्‌ ॥६५ 
ज्ञानाद्विजयते सर्वं त्यागादुनुद्धिविरज्यते । 
गेराग्याच्छुद्धयते चापि शुद्धः सत्वेन मुच्यते ॥६६ 
भत उदुर्ध्न प्रवक्ष्यामि रागं भूतापहारिणम्‌ । 
भ्रमिषङ्खाय यो यस्मा द्विषयोऽप्यवज्ञात्मनः ।।६७ 
भरनिष्टमभिषद्गं हि प्रीतितापविषादनम्‌ । 
इःखलाभे न तापच् सुखानुस्मरणं तथ । ।६८ 


` इत्येष गैषयो रागः सम्भरत्याः कारणं स्मृतम्‌ । 


ब्रह्मादौ स्थावरान्ते नै संसारे ह्याधिमौतिके । 
भज्ञानपर्गकं तस्मादज्ञानन्तु वि वजयेत्‌ ॥६९ 
यस्य चाषं न प्रमाणं शिष्टाचारं तथेव च। 
व्णश्रिमविरोधी यः रिष्टशास्त्रविरोधकः ७० 
एष मार्गो हि निरधितिर्यग्योनौ च कारणम्‌ । 
तियंग्योनिगतश्चौव कारणं स निरुच्यते ॥७१ 
विविधा यातना स्थाने ति््॑योनौ च षड ववे । 
कारो विषये चेव परतिघातस्तु सवशः ॥७२ 
नेश्च्यन्तु तत्सर्व प्रतिघातात्मकं स्मृतम्‌ । 
इत्येषा तासी कृत्तिभु तादीनां चतुविधा ॥७३ 
ग्रपने कि हुए कर्मो के 


फलों से बाल सतृष्ण कहा गया है । तंल 
तित होता है ॥६४॥ इससे श्रन्थ का स्थूल 
एक को शक्त सम कर ज्ञान में यत्न करना 
वजय होतीहैश्रौर त्यायसे युद्धि विरज्जित 


पालीकवत्‌ जीव वरहा पर ही परिव 
भ्रज्ञान ही उपदिष्ट होता है । उस 
चहिष्ट ॥।६५॥ ज्ञान से सबकी ठि 
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होती है तथा वराग्यसे शुद्धि होती ग्रौरनजो शुद्ध होता है वह सत्व से मुक्ति 
पर्न करिया करता है ॥६६॥ इते प्रागे भूताप के हरण करने वाले राग को 
बतलाऊगा । जो जिससे श्रवरय श्रात्मा वाले का विषय प्रभिषद्ध के लिये होता 
है ६७ त्रनिष्ट प्रभिपङ्ग निश्चय ही प्रीति तापका विषाद करने वाला होता 
है। दुःख लाभमेंताप तथा छुखानस्मरण नहीं होता है ॥६०॥ यह्‌ वैपय 
राग सम्भुतिकाकारण कहागयाहै। ब्रह्मा श्रादि भं स्थावरो के श्रन्त में 
इस श्राविभौतिक संसार मे अज्ञान वंक सव है इसलिये श्रज्ञान का त्याग 
करना ही चाहिए ॥६६॥। जिसके लिये ऋषियोंके द्वारा कहा हुश्रा प्रमाण नहीं 
होता है प्रयात कोई प्रमाणक रूपमे नहीं माना जाताहै ञ्रौर शिष्टाचार भी 
नहीं होतादै। जो वर्णो श्रौर प्रश्रमों का विरोध करने वाला होता है तथा 
जो रिष्ट के निमित्त शाखो का विरोध करने वाला होता है ॥७०॥ यह्‌ मागं 
निरवि श्रौर तियक्‌ योनि मँ कारण वना करता है । वह तियंक्‌ योनि गत 
कारण कहा जाया करता है ।७१॥ द प्रकार के तिर्यक्‌ योनिगत्त कारण कहा 
जाया करता है ।७१॥ छै प्रकार के तियंक्‌ योनि के स्थान में ग्रनेक प्रकारकी 
यातनाः होती है । कारण श्रौर विषय मँ सब ओर से प्रतिधात होता है ॥७२॥ 
इस प्रकार से वह्‌ समस्त प्रनंशवयं प्रतिघात के स्वरूप वाला कहा गया है । यह्‌ 
प्राणियों की तामसी वृत्ति चार प्रकार की होती है ॥७३॥ 

सत्वस्थमात्रकं चित्तं यथास त्वप्रदशनात्‌ । 

तत्त्वानाच तथा तत्त्वं द्रा वं तत्वदङनात्‌ ॥७४ 

सत्तवक्षेत्ज्ञनानात्वमेतज्ज्ञात्ाथंदशंनम्‌ । 

नानात्वदशंनं ज्ञानं ज्ञानां योगमुच्यते ॥७५ 

तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो सूक्तस्य तेन च । 

संसारे विनिवृत्ते तु मूक्तो लिङ्गन मुच्यते ॥७६ 

निःसम्बन्ध ह्यचेतन्यः स्वात्मन्येवावतिष्ठते । 

स्वात्मव्यवस्थितश्चापि विरूपाख्येन लिख्यते 1७७ 

इत्येतल्लक्षणं प्रोक्त समासाज्जञानमोक्षयोः। 

स च।पि त्रिविधः प्रोक्तो मोक्षो वे तत्वदिभिः॥ ७८ 
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पर्वं वियोगो ज्ञानेन द्ितीयो रागसंक्षयात्‌ । 
लिङ्गाभावात्तु कैवल्यं कंवल्यात्त निरञ्जनम्‌ ॥८६ 
निरञ्जनत्वाच्छद्स्तु ततो नेता न विद्यते । 
वृष्णाक्षयाततृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षकारणम्‌ ॥८० 
निमित्तमप्रतीधाते इष्टशब्दादिलक्षसो । 
ग्रष्टावेतानि रूपाशि प्राकृतानि यथाक्रमम्‌ ।।८१ 
: केवल सत्त्व मे स्थित रहने वाला चित्त जिस प्रकार से सत्त्व से दर्शन 
सेहोताहै उसी प्रकार से तत्तव को देखकर तत्त्व दर्शन से तत्त्वो का होता हँ 
।॥७४॥ सत्व कषतर का नानात्व होता है श्रौर यह ज्ञानाथं दशन है। नानात् 
के दशंन कोज्ञान करते है रौर उसज्ञानसे योग दशेन होता है जोकि योगं 
कहा जाता ह ॥७५।। उससे जो वद्ध होता है उसका बन्धन होता है श्रौर जो 


` उससे मुक्त होता है उसका मोक्ष हमरा करताहै। संसार के विनिवृत्त होने पर 


मुक्त लिङ्ध से छुटकारा पा जाया करता है ॥७६॥ निःसम्बन्ध म्र्थातु सम्बन्ध 
से रहित श्रचतन्य ्रष्टनी आ्रात्मा मेँ ही अवस्थित हृभ्रा करता है । भ्रौर स्वात्र 
व्यवस्थित ही विरूपराख्य के द्वारा लिखा जाता ह ।७७।॥ यह इतना ही संक्षेप 
से ज्ञान भ्रौर मोक्ष का लक्षण कहा गया है । वह मोक्ष भी तत्त्वों के देखने वाते 
पुरुषों के द्वारा तीन प्रकार का कहा गया है ॥७८॥। प्रथम ज्ञान के साथ बियोग 
है । दुसरा राग के संक्षयसे होता है लिङ्गके भ्रमाव से कवल्य होता है भ्रौर 
कौनल्य से तो निरञ्जन होता है ।॥७९॥ निरञ्जन होने से शुद्ध होता है फिर 
नेता नहीं होता है । तृष्णा के क्षय से तीरा होता है जोकि मोक्ष का कारणं 
० र रान्द शरादि. स्वल्प वति श्रध 
निमित्त होता है । इसके प्राठ रूप होते है जोकि यथाक्रम प्राकृत होते ह ॥८१॥ 

क्षेत्रजेष्ववसज्यन्ते शणमानरात्मकानि तु । 

ग्रत उदुर्ध्व प्रवक्ष्यामि वैराग्यं दोषदशंनात्‌ ॥=२ 

दिव्ये च मानुषे चैव विषये पचलक्षरो । 


मरं षोऽनभिष्वङ्गः कर्तव्यो दोषद्ंनात्‌ ॥ ८२३ 
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तापप्रीतिविषादानां काय्येन्तु परिवजैनम्‌ । 
एवं वै राश्यमास्थाय रीरी निम॑मो भवेत्‌ ८४ 
श्रतित्यमरिवं दुःखमिति बुद्धचानुचिन्त्य च । 
विशुद्ध कार्यकरणं सत्वाभ्येति तरान्तु यः ॥८५ 
परिपक्षकषायो हि कृत्स्तान्दोषान्प्रपश्यति । 

ततः प्रयाणकाले हि दोषेनं मित्तिकंस्तथा ॥८६ 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीत्रवायुसमीरितः। 

स चरीरमूपाध्ित्य कृत्स्नान्दोषान्हणद्भि वे ॥८७ , 
प्राणस्थानानि भिन्दन्हि छिन्दन्मर्माण्यतीत्य च । 
शैत्यासप्रकु पितो वायुरूदुध्वेन्तु क्रमते ततः ।। ८० 

स चायं सर्वभूतानां प्राणस्थानेष्ववस्थितः । 
समासात्संवृते ज्ञाने संवृतेषु च कम्म॑मु ॥८६ 

स जीवोऽनस्यधि्ानः कस्मभिः स्वः पुराछृतेः । 
ग्रष्ा द्धप्राणवृक्तीवं स विच्यावयते पुनः ॥९०. 
शरीरं प्रजहंसो वै निरुच्छवासस्ततौ भवेत्‌ । 

एवं प्राणैः परित्यक्तो मृत इत्यभिधीयते ॥९ १ 
गुणमात्रात्मक क्षवरजञ म प्रन सज्जित होते है । अवं इससे प्रागे दोष 
दलेन से वैराग्य को वतलाङ्गगा ॥८२॥ दिज्य ग्रौर मानुष पच लक्ष विषय मे 
दोष दहन से प्रद्रेष ्ननभिषङ्ख करना चाहिए ॥८३॥ तापज्रीति श्रौर विप्रादों 
का परिवर्जनं करना चाहिए । इस प्रकार से वैराग्य में ग्रास्थित होकर यह 
शरीर धारी निर्मम हो जाता है । बर्थाद्‌ इत शरीरी को ममता से रहित हो 
जाना चाहिए ।८४॥ बुद्धि के द्वारा दुःख श्रनित्य ग्ररिवदहै इस प्रकार से भ्रनु- 
चिन्तन करके जो विशुद्ध कायं का करना है वहं स्‌ कौ १९ करता दै 
।=५।। फिर परिपक्व कषाय वाला होकर समस्त दोषों को ह देल लेता हे । 
प्रथा करने के समय मे निश्चय ही नेमित्तिज दोपोंसे स ध 9 
होति हए तीव्र वायु से समीरित हो जातादहै वह शरीर मे स १ 
समस्त दोषा को चद करता 91. 
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हृ्रा श्रौर मर्मोको छेदन करता हप्र ्रागे चलकर शैत्यसे प्रकुपित होने वाला 
वायु उदुध्वं भाग को फिर क्रान्त किया करता है ॥ प प्रोर यह्‌ वह्‌ समस्त 
प्राशियों के प्राया स्थानों मे ग्रवस्थित रहा करता दै । संक्षेप सेज्ञानके संवृत 
हो जाने पर श्रौर समस्त कर्मों के संवृत होने पर बह जीव पूरा कत प्रथ्‌ 
पहिले जन्म मे क्रिये हए श्रपने कर्मो से प्रनम्ययिष्ठान हो जाताहै। फिर प्र्टाङ्ख 
भाण वृत्ति वाला वहु विच्यावयित हो जाता है ॥*९-९०।॥ शरीर को प्रकृता 
से त्यागता हुग्रा वह फिर चिना उच्छतासो वाला होता है । इस रीति से प्राणों 
के द्वारा परित्यक्त होने वाला मृत दस नामस कहा जाता है ।६१॥ 


यथेह लोके खद्योतं नीयमानमितस्ततः । 

रञ्जनं तदये यत्तु नेता नेता न विद्ते ।। ९२ 

वरष्णान्नयन्त्रृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌ । 

शब्दाद्य विषये दोषविषये पखलक्षरो ।&३ 

प्रह षोऽन भिष्वद्धः प्रीतितापविवजजनम्‌ । 

वेराश्यकारणं ह्यते प्रकृतीनां लयस्य च ॥€४ 

अष्टो प्रकृतयो जञेयाः पूर्वोक्ता वं यथाक्रमम्‌ । 

अन्यक्ताचास्तु विज्ञ या भुतान्ताः प्रकृतेलयाः ९५ 

वणश्िमाचारयुक्ताः शिष्टाः शास्त्राविरोधिनः। 

वणश्रिमाणां धम्मोऽयं देवस्थानेषु कारणम्‌ ।{९६ 

ब्रह्मादीनि पिशाचान्तान्यष्टौ स्थानानि देवता । 

ठेश्वय्यंमरिमाद्यः हि कारणं ह्यष्टलक्षणम्‌ ९७ 

निमित्तमप्रतिघात इष्टे रान्दादिलक्षरो । 

अष्टावेतानि रूपाणि प्राङृतानि यथाक्रमम्‌ ।।€८ 

जिस प्रकार से यहां लोकत में इधर-उधर ले जाया गया खद्योत (जुगु) 
सज्जन होता है श्रौर उसके वध होने प्र नेता नेता नहीं रहता है ।९२॥ तृष्णा 
का क्षय तीसरा. मोक्ष का लक्षण व्याख्यात किया गया है । शब्दादि विषय में 
पञ्चलक्षण वाले दोप विषय में अग्रद्टेषं श्रजमिषद्ग प्रीति भ्रौर ताप का विव 
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जेन होना ये वेराग्यके कारणं श्रौ प्रकृतियों के लय के कारण होते है।।&३- 
६४। पूवं में कथित की हुई श्राठ प्रकृतिर्या क्रम के ्रनुसार जानलेनी चाहिये । 
~ भ्रादि प्रकृति लय भूतान्त होते हँ ॥६५॥ शिष्ट जो होते है वे वर्णो श्रौर 
ग्राश्चमोंके धर्मोँसे युक्त हुभ्रा करते दँ तथावे शास्व्ोंकेभी विरोधन करने 
वाले होते हैँ। चार वर्णो ग्रौर चारों श्राश्चमोंका यह धमं देवोंके स्थानोंमें 
कारण होता है ॥६६॥ ब्रह्मा से श्रादि लेकर पिशाचो के श्रन्तक श्राठ स्थान 
देवता होते है । एेशवयं तथा अ्रशिमा प्रादि श्रष्ट लक्षण वाला कारण होता है 
॥ ६७।। जब्दादि लक्षण इष्ट मे जो श्रप्रतिधात होता है वह निमित्त होता हे। 
ये श्राठ यथाक्रम आठ प्राकृति रूप होते ह ॥९८॥ 

षेत्रजञेष्वनुसज्यन्ते गणमात्रात्मकानि तु । 

प्रावृट्काले पृथक्त्वेन पद्यन्तीह्‌ न चकषुषा ॥&€& 

पश्यन्त्येवं विधं सिद्धा जीवं दिव्येन चश्ुषा । 

्वाविती श्वानपानश्च योनीः प्रविशतस्तथा ॥१०० 

तिर््यगुद्धमधस्ताच्च धावतोऽपि यथाक्रमम्‌ । 

जीवप्राणास्तथा लिङ्ध कारण चवु्यम्‌ ॥१०१ 

पर्यायवाचकैः शाब्दे रेकार्थे : सोऽभिलिख्यते । 

व्यक्ताव्यवते प्रमाणोभ्यं स वे रूपं तु कत्स्नः ॥१०२ 

प्रव्यक्तान्त गृहीतं च क्षेत्रजञाधिष्ठितच यत्‌ । 

एवं ज्ञात्वा शुचिभू त्वा ज्ञानां विप्रमुच्यते ॥१०३ 

नष्टव्चौव यथा तत्त्वं तत्त्वानां तत्त्वदशंनस्‌ । 

यथेष्ट परिनिर्य्याति भिन्ने देहे सुनि ते ॥६०४ 

गुण मात्रात्मिक षज मे श्ननुसुञ्जित होते है । प्राट्‌ भ्र्थात वर्षां के 
थकूत्व होने से नेत्र के द्वारा नहीं देखते ह ॥९8॥ ईस 
के द्वारा देखा करते दै । श्वाविति 
मं प्रवेश करता हुश्रा ऊपर श्रौर 
तथा लिद्ध यहं चार कारण 
व्क शब्दों से वह भ्रभि- 


समयमे यहाँपर पृ 
प्रकार वाते जीव कौ सिद्ध लोग दिव्य चक्षु 
ञ्रौर इवान के पान वाला तथा तियंक्‌ योनियों 
नीचे की श्रौर दौडता हृभ्रा भी यथाक्रम जीव प्राण 
हैँ ॥१००-१०१॥ एक ही भ्रथं रखने वाले पर्याय 
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लिखित किया जाता है । व्यक्त ग्रौर अव्यक्ते यह प्रमाण है ग्रौर वह्‌ पुणंतयां 
रूप होता है ॥१०२।। जो अव्यक्त के भरन्त तक ग्रहण क्ियादहृभ्रा हैश्रौर 
व्रज से श्रषिष्ित है इस रीति से ज्ञान प्राप्त करके रौर शुचि होकर निश्चय 
ही ज्ञानसे प्रकृष्ट रूपसे मक्त होजाता है ॥१०३॥ जैसे ही तत्तव श्नौर तत्वोंका 
तत्त्वदशंन नष्ट होता है वह भिन्न निवृत देहु में स्थित होता है रौर वह्‌ चला 
जाता है ॥ १०४ 

भिद्यते करणश्वापि ह्यव्यक्ताज्ञानिनस्ततः। 

मुक्तो गुणशरीरेण प्राणाद्यन तु सवेशः ॥१०५ 

नान्यन्छरीर मादत्ते दग्धे बीजे यथांकुरः । 

जीविकः सवंसंसाराद्बीजशारीरमानसः १०६ 

चानाचतुदं शाच्चुद्धः प्रकृति सोऽनुवत्तते । 

प्रकृति सत्य मित्याहुविकारोऽनृतमुच्यते । १०७ 

तत्सद्धावोऽनृतं जेयं सदावः सत्यमुच्यते । 

प्रनामरूपक्षेत्रज्ञनामरूपं प्रचक्षते । १०८ 

यस्मात्तं विजानाति तस्मातकषेत्रजन उच्यते) 

्षेतरप्रत्ययतो यस्मातकषत्र्ञः शुभ उच्यते १०६ 

्षेवरजञः स्मय्यंते तस्मातकषेतरं तञ्ज्ञेविभाष्यते । 

कषेत्रत्वप्रत्ययं हृष्टं क्षेत्रज्ञ प्रत्ययी सदा ॥११० 

नयात्‌ करणाच्चेव क्षतत्राणात्तथंव च । 

भोज्यत्वाद्विषयत्वाच्र क्षेत्र क्षेत्रविदो विदुः ॥ ११९१ 

महदा विशेषान्तं सवैरूप्यं विलक्षणम्‌ । 

विकारलक्षणं तद्र साक्षरक्षरमेव च ॥११२ 

तमेव च विकारन्तु यस्माद्र क्षरते पुनः । 

तस्माच्च कारणाच्चेव क्षरमित्यभिधीयते ॥११ ३ 

इसके प्रनन्तर जो ग्रव्यक्त ज्ञानी होता है उसका करणा भी भिध्मनि 
होता है । गुण शरीर प्राणाद्य से सभी प्रकार से युक्त होता दै ॥१०५॥ फिर 
` वहे मुक्त हुश्रा प्राणी अरन्य शरीर को धारण नहीं किया करता है जिस तरह 
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बीज कै दग्ध होने पर फिर उससे प्रकुर नहीं होते है उसी रीति से यज्ञीयात्मा 
बीज शारीर मानस संसार से चतुदश ज्ञान से शुद्ध हुभ्रा वह प्रकृति का प्रनुवतंन 
किया करता है । सत्य को प्रकृति कहते हैँ प्रौर जो विकार होता है वह ग्रनृत 
कहा जाता है ।१०६-१०७1। उका सद्भाव ब्रनृत जानना चाहिये श्रौर सद्भाव 
सत्य कहा जाता ह | भ्रनाम रूप वाले क्षेत्र्न का नाम रूप कहा जाता है ।१०८। 
जिससे क्षेत्र को जानते हैँ उससे वह्‌ क्षेत्रज्ञ कहा जाया करता है । जिस क्षेत्र के 
प्रत्यय से क्षेत्रज्ञ शुभ कहा जाता है ॥१०६॥ उससे क्षेत्रज्ञ का स्मरण किया 
जाता है) उसन्नाताग्रोंके द्वारा विशेष रूपसे कहाजाया करता है । क्षत्रत्व 
का प्रत्यय जव दृष्ट होता हतो क्षेत्रज्ञ सवंदा प्रत्ययी होता दहै ॥११०॥ क्षयण 
से श्रौर करणसे ही तथा क्षत त्राण से भोज्य होने से ग्रौरं विषय के होने से 
क्षेत्र के वेत्ता लोग क्षेत्र जानते हँ ।॥।१११॥ महत्‌ से श्राद्य प्रर ॒विशेष के भरन्त 
तक विलक्षा सवेखूप्य होता है । वह निचय ही विकार लक्षण साक्षर क्षर ही 
होता है ।॥११२॥ फिर उस ही त्रिकार को जिससे वह क्षर होता है ओ्रौर उसही 
कारण से क्षर एेसा प्रभिहित हृश्रा करता है ॥११३॥ 

सुखदुःखमोहभावा भोज्यमित्यभिधीयते । 

ग्रचेतत्वाद्धि विषयस्तद्धि धम्मंविभुः स्मृतः ॥ ११४ 

न क्षीयते न क्षरति विकारग्रसृतन्तु तत्‌ । 

मरक्षरं तेन चाप्यक्तमक्षी एत्वात्तथंव च ।११५ 

यस्माप्पुय्यं नुरेते च तस्मात्पुरुष उच्यते । 

पुरप्रत्ययिको यस्मातपुखषेत्य भिधीयते ॥११६ 

पुरुषं कथयस्वाथ कथन्तज्जेविम्‌।ष्यते । 

शुद्धो निरञ्जनाभासो ज्ञानाज्ञानवि वजिंतः ॥११७ 

गरस्ति नास्तीति सोऽन्यो वा बद्धो मुक्तो गतः स्थितः । 

ैरहेतिकान्तनिह श्यसूक्तमस्मिच्च विद्यते ॥ ११८ 

शद्धत्वान्न तु देयो वट्षटत्वात्समदश॑नः । 

गरात्मप्रत्ययकारी सारनूनच्ापि हेतुकप्‌ । 

भावम्राह्यमनुमान्यं चिन्तयन्न प्रमुह्यते ॥ ११९ 


"स~ <~ 


[ वायु पुराण 


यदा पश्यति ज्ञातारं शान्तार्थं दशंनात्मकम्‌ । 

दर्याहस्येषु निद श्यं तदा तदुद्धरं वरम्‌ ॥१२० 

सुख-दुख श्रौर मोह के भाव भोज्य इस नाम से कहे जति ह । श्रचेत 
के होने से जो विषय है वहही धमं विभु कहा गया है ॥११४॥। वह्‌ विकार 
काप्रसृतनतोक्षीण होता हैश्रौरन क्षर हीहोताहै श्रौरउ्सही रीतिसे 
उसे रक्षी होने के कारण से परक्षर एेसा कहा गया है ॥ ११५॥ जितस वह्‌ 
पुरी मे भ्रनुशयन क्रिया करता है उस कारण से वह पुरष देशा कहा जाया 
करता है । पुर प्रत्यधि जिससे होता है वह पुरुष इस नाम से बोला जाया 
करता है ॥११६॥ पूरुष कहो इसके श्रनन्तर उसके ज्ञाताश्रौंके द्वारा वह्‌ शुद्ध- 
निरञ्जनामास ग्रौर ज्ञान तथा प्रज्ञान से रहित कते विभाषित किया जाता है 
।॥११७॥ है ग्रौर नहीं है- इससे श्रथवा वहं प्रन्यहै, वद्ध एवं मुक्त गया हज 
स्थित है । उमे नैह तिकान्त निर्य सूक्त नहीं होता है ॥११८।। गुद होने से 
वह्‌ देश्य नहीं है श्रौर हृ होने से समदशन होता है । श्रात्मा का प्रत्यय कारी 
होता है। सारनून हैतुक भाते ग्राह्य एवं म्रनुमान्य का चिन्तन करताहुश्रा 
मोह को प्राप्त नहीं हमा करता है ॥ ११६ जव जिस समय शान्तां दर्यानालमक 
ज्ञाता को देख लेता है तव उस समय हर्याहर्यों मे निह श्य उसका श्रे्र उद्धार 
होता दै ।।१२०॥ 

एवं ज्ञात्वा स विज्ञाता ततः शान्ति नियच्छति । 

कार्ये च कारणो चैव वृद्धयादो भौतिके तदा :। १२१ 

संप्रयुक्तो वियुक्तो वा जीवतो वा मृतस्य च । 

विज्ञाता न च ह्येत पृथक्त्वेनेह सर्व्वशः १२२ 

स्वेनात्मानं तमात्मानं कारणात्मा नियच्छति । 

प्रकृतौ काररो चैव स्वापमन्येवोपति्ठति ॥१२३ 

प्रस्ति नास्तीति सोऽन्यो वा इहामूत्रेति वा पुनः। 

एकत्वं वा पृथक्त्वं वा क्षेतरज्पुरपेति वा ।} १२४ 

श्रात्मवान्‌ स निरात्मा वा चेतनोऽ्ेतनोऽपि वा । 

कर्ता वा सोऽ्यक््ता वा भोक्ता वा भोज्यमेव वा ॥१२५ 
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यज्ज्ञात्वा न निवर्तन्ते क्षेत्रज्ञे तु निरञ्जने । 

्रवाच्यं तदनाख्यानादग्राह्यत्वादहेतुनि । १२६ 

इस प्रकारसे वह विश्ेषसू्पसे ज्ञान रखने वाला फिर रान्ति को प्राप्त 
किया करताहै। कायंमेंश्रौर कारणा मे तथा बुद्धि श्रादि भौतिक में उस समय 
संप्रयुक्त ्रथवा वियुक्त होता हुआ, जीवित का प्रथवा मृत का विज्ञाता यहाँ सव 
प्रकार मे प्ृथवत्व होने से दिखाई नहीं देता है ॥१२१-१ २२। कारणात्मा वह्‌ 
ग्रपने से आत्माको श्रौर उस श्रात्मा को प्राक्त करता दै । प्रकृति में ग्रर कारण 
में अपनी ही श्रात्मामें उप॒ तिष्टमान होता है ॥१२३॥ दै ग्रौर नहीं है-यह 
ग्रथव। वह्‌ प्रन्य दै-यहां म्रथवा परलोक में है-एकत्व है श्रथवा पृथकत्व है-- 
षेवज्ञ है श्रथवा पुरुप दै-वह श्रात्मवान्‌ श्रथवा निरात्मा है-चेतन है श्रथवा 
प्रचेतन है-वह्‌ कर्ता है क्रिम्वा वह ग्रकर्ता है-वह भोक्ता प्रथवा भोज्य ही है- 
यह जानकर क्षेत्रज्ञ निरञ्जन में निवृत्त नहीं होते है । अ्रपितु उसमें भ्रनाख्यान 
होने से तथा श्रग्राह्य होने से यह कहने योग्य नहीं है ।॥ १२४-१२५-१२६॥ 

ग्रप्रतक्मंमचिन्त्यत्वादवाप्यत्वाच्च सवशः । 

नाभिलिम्पति तत्तत्वं सम्प्राप्य मनसा सह्‌ ॥१२७ 

क्षेत्रज्ञे निगु रो शुद्धं शान्ते क्षीरो निरञ्जने । 

व्यपे(ये)तसुख दुःखे च निरुद्धं शान्तिम।गते ॥ १२०८ 

निरात्मके पुनस्तस्मिन्वाच्यावाच्यो न विद्यते । 

एतौ संहारविस्तारौ व्यक्ताव्यक्तौ ततः पुनः ॥१२९ 

सृजते ग्रसते चव ग्रस्तः पयं वतिते । 

क्षेत्तज्ञाधिष्ितं सर्वं पुनः सर्व प्रवत्त॑ते ॥१३० 

ग्रधि्ठानप्रवृत्तेन तस्य ते बुद्धिपु्वेकम्‌ । 

साधम्यं वैधस्यंकरतसंयोगो विधितस्तयोः। 

श्रनादिमान्‌ स संयोगो महापुरुषजः स्मृतः ॥१२१ 

यावच्च सर्गप्रतिम्गकालस्तावन्च तिष्ठति सुसचिरुध्य । 

र्वं हितव्ये तदबुदधिपूर्व भ्रवत्त ते तद्ुरुषाथमेव ।।१३२ 
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एषा नि्गेप्रतिसर्ग॑पूर्व प्राधानिकी वेश्वरकारिता च । 
श्रनाद्यनन्ता ह्यभिमानपू्वकं विलासयन्ती जगदभ्युपति । १३३ 
इत्येष प्राकृतः सगंस्तृतीयो हेतुलक्षणः। 
उक्तो ह्यस्मिस्तदात्यन्तं कविभिस्तत्प्मच्यते ॥ १३४ 
प्रचिन्य होने सेश्रौर सवं प्रकार से श्रवाप्य होने से ्रप्रतकयं है । मनक 

साथ उस तत्र को सम्प्राप्त करके वं ह अ्रभिलिप्त नही होता है ॥ १२७॥। कषेत्रज्ञ 

शुद्ध-निगु ण-शान्त-क्षीण-निरजञ्जन में सुख ओौर दुःख व्यपेत होते हए निशुदध 
होकर शान्तिको प्राप्त होजाते हैँ ॥१२०८॥ वहे निरात्मा होता है इसलिये उसमें 
फिर कु भी वाच्य तथा अ्रवाच्य नहीं रहता है । ये संहार श्रौर विस्तार तथां 
व्यक्त ग्रौर प्रव्यक्त फिर सुजन करता है ग्रीर ग्रसन करता है ग्रौर ग्रस्त होता 

हेम्ना पर्यवस्थित रहता है । कषेत्रज्ञ मे प्रिष्ठित समी फिर प्रवृत्त होता है ॥१२९- 

१३०॥ प्रधिष्ठान प्रवृत्त होने से उसके वुदधपूरक साधम्यं श्नौर वैधम्थं से किया 

हृश्रा संयोग उन दोनों का विधि से वह प्रनादिमानू संयोग होता है श्रौर महा- 

पुरुष से जायमान कहा गया है ।।१३१॥ श्रौर जितना सगं तथा प्रतिसरं का 
काल है उतना सुसिरुदध होकर रहता है । पहिले हितव्य में वह प्रवुद्धि पूवक 
वृत्त होता है भ्रौर पुरुषार्थं ही होता है ॥१३२॥ यह निसगं मरौर प्रतिसभं 
पूर्वक प्राधानिकी ईश्वर कारिता है जो श्रनायन्त वाली ्रभिमान पूर्वक विलास 
करती हुई जगत्‌ को प्रास होती है । यह्‌ हेतु लक्षण वाला ततीय प्राकृत सगं है 
जोकि कहा गया ह उसमे भ्रत्यन्त ल्प से कदिों ऊ दवारा प्रमुक्ति प्राप्त की 
जाती है ॥ १३४॥ 


प्रकरण ६५-- सृष्टि वर्णन 
दत सुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌ । 
जाना मनुभिः साद्ध' देवानामृषिभिः सह ॥१ 
पितृगन्धवंभरुतानां पिाचोरगर क्षाम्‌ । 
देव्यानां दानवानां च यक्षाणामेव पक्षिणाम्‌ ॥२ 





र॑ 





सृष्टि वर्णन | ह 


प्रत्यद्भुतानि कर्म्माणि विधिपान्धम्मनिश्चयः। 

विचित्राश्च कथायोगा जन्म चाम्र यमनुत्तमम्‌ ॥३ 

तत्कथ्यमानमस्माक भवता इलक्ष्णया गिरा । 

मनःकणंसुखं सोते प्रीात्याभूतसम्भवस्‌ ॥४ 

एवमाराध्य ते सूतं सत्कृत्य च महर्षयः । 

पप्रच्छुः सत्रिणः सवं पुनः सगंप्रवत्तंनम्‌ ॥५ 

कथं सूत महाप्राज्ञ पुनः सगं: प्रपत्स्यते । 

बन्धेषु सम्प्रलीनेषु गुणसाम्ये तमोमये ॥६ 

विकारेस्व विसृष्टेषु ह्यव्यक्ते चात्मनि स्थिते । 

प्रप्रवृत्तौ ब्रह्मणस्तु महासायूज्यगेस्तदा । 

कथं प्रपत्स्यते सर्गस्तन्नः प्रत्र हि पृच्छताम्‌ ।७ 

ऋषियों ने कहा-हे सूतजी ! महानु प्राख्यान का वंन किया ह जिसमें 
मनु्रों के साथ प्रजाओं का तथा ऋषियों के साथ देवों का पूरा वंन है । इस 
मराख्यान मे पितृ-गन्धर्द-भूत-पिशाच-उरग-राक्षस-देत्य-दानव-यक्ष ओर 
पक्षियों के भ्रव्यद्ुत कर्मो का वणेन भी किया गया है । इसमे श्रापने विधि से 
युक्त धर्मं का भी निश्चय वताया है । इसमें विचित्र कथाश्रोंके यग तथा 
श्रेष्ठतम अग्रय जन्म का भी वंन किथा है ।१-२-३॥ हे सौते । आपतो श्रपनी 
मन तथा कानों को परम सुख समप्र्मुन्न करते 


हृए समी कु का वर्णान करके समस्त प्राणियों को प्रसन्नता प्रदान किया करते 
है ।४। इस प्रकार से उन महषियों ने सूतज का समाराधृन एव्‌ भली -मांति 


सत्कार करके पुनः उन सत्रधारियों ने सगं के प्रवत्तंन के विषयमे उने पुच्ा 
था ॥५।। हे सूतजी ! भ्रापतो महान्‌ परिडित हैँ । यह सगं फिर कंसे होगा 
वथो करि समस्त बन्ध जव प्रलीन होजाते है ओर इस तमोमय में गुणो की समता 
होजाया करती है ? समस्त विकार तो उस समय म विसृष्ट रहते ही नहीं है 
वथोंकरि यह्‌ भ्रव्यक्त श्रात्मा में ही स्थित होजाया करता है । महान्‌ सायुज्य को 
प्राप्त होने परं ब्रह्म की प्रवृत्ति उस समय मे होती ही नहीं है फिर यह्‌ सग कंसे 
होता है ? हम सब यही प्रापे पूना चाहते है सोश्राप कषा करके वरान 
कर दीजिये ॥६-७॥ 


ग्रतोव इलक्ष्ण सन्दर वाणी से 





७७, [ वायु पुराश॒ 
एवयुक्त स्ततः सतस्तदासौ लो महषः । 
व्पाख्यातुमुपचक्राम पुनः सगं प्रव त्नम्‌ ॥= 
ग्रहं वो वत्तं यिष्यामि यथा सर्ग; प्रपत्स्यते ! 
पूव॑वत्स तु विज्ञेयः समासात्तः निवोधद ॥६ 
दृष्ट चेवानुमेय तक वक्षेयामि युक्तितः । 

तस्माद्राचो निवत्त॑न्ते ह्यप्राप्य मनसा सह्‌ ।१० 

भ्रव्यक्तवत्‌ परोक्षत्वाद्‌ ग्रहां तद्‌दुरासदसम्‌ । 

विकारः प्रतिसंहृ गणसाम्ये निवत्त ते ॥ ११ 

धानं पुरुषाणाच साधम्म्येणेव तिष्ठति । 

धम्मधिम्मौँ प्रलीयते श्रव्यक्तौ प्राणिना सदा ॥१२ 

सत््वमात्रात्मको धर्म्मो गुणसत्तवे प्रतिष्ठितः । 

तमोमात्रात्मकोऽधर्म्मो गृणे तमसि ततिति ॥१३ 

अरविभागवतावेतौ ग्‌ा साम्यस्थितादुभो | 

सरवकाय्ये बुद्धिपूर्व प्रधानस्य प्रपत्स्यते ॥ ४ 

इस भ्रकारसे महि के द्वारा जव सूतजी से कहा गया तो वे लोम 
हषण पुनः सर्गं की भरवृत्ति का वंन करने का प्रारम्भ करने लगे थे ॥८॥ 
हे ऋषियौ । मेँ श्राप सवको वतलाता हूं करि यह सगं क्रिस प्रकार से भ्रवृत्त 
हमरा करताहै। यह पुवं की भाति ही जानने के योग्य है। ग्रतः यहाँ पर 
तीव संप भे इसे समभलो ॥1६॥ यह्‌ दष्ट तथा भ्रनुमान करने के योग्यहै। 
मै युक्तिसे तकंको बतलाता ह । वरहांसेमनके साथ वाणी भी निवृत्त हौ 
जाया करती है ग्रौरक्रिसीकीभी पहुंच नहीं हयोती है ॥१०॥ अव्यक्त की ही 
भाति वह परोक्ष वस्तु है श्नौर रसका रहण करना श्रत्यन्त करिति है । गुणों 
की साम्यावस्था प्रति संहृष्ट हो जाने पर्‌ वह॒ विकारोंसे पूनः निवृत्त होती 
है ।॥११॥ पुरषो के साम्यं से ही प्रधान स्थित होता है । प्राणियों के धमं 
श्रौर ब्रधममं प्रव्यक्त होकर सदा प्रलीन हो जाया करते हैँ ।।१२॥ सत्त्वमावा 
त्मक एक धमं गुण सत्व में प्रतिष्टित रहा करता है। तमोमात्रात्मक श्रघरम 
तमोगुण में स्थित रहा करता है ॥१२॥ ये दोनों गुणसाम्य में स्थित रहते 
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स॒ समयमे विभाग से रहित होते दै । प्रधान के समस्त का्ंमें वुद्धि 
ह प्रवृत्त होगे ॥ १४। 

अवुद्धिपूर्व केवर प्रधिष्ठास्यति तान्‌ गुणात्‌ । 

एवे तानभिमानेन प्रपत्स्येत परस्तदा १५ 

यदा प्रवत्तितव्यन्तु कषेवक्ेव्रनयोद्रयोः । 

भोज्यभोकतृत्वसम्बन्धं प्रपत्स्येते युतावुभोौ ।१६ 

तरमाच्छरणमन्यक्त साम्ये स्थित्वा गुणात्मकान्‌ । 

कषेतरजञाधिष्ठितं तच्च वैषम्यं भजते तु तत्‌ ॥१७ 

ततः प्रपत्स्यते व्यक्त क्षेत्रक्षेवज्ञयोद्र॑योः । 

कषे ्रज्ञाधिितं सत्वं विकारं जनयिष्यति ॥ १८ 

महदाद्य विशेषान्तं चतुविशगुणात्मकम्‌ । 

षेतज्ञस्य प्रधानस्य पुरुषस्य प्रपत्स्यते ॥१९ 

्रह्याण्डे प्रथमः सोऽथ भविता चेदवरः पुनः। 

ततो ज्ञे यस्य कृत्स्नस्य सवेभूतपतिः शिवः ॥२० 

ईर्वरः सव्वंगुक्तानां ब्रह्मा ब्रह्ममयो महान्‌ । 

श्रादि देवः प्रधानस्यानुग्रहाय प्रवक्ष्यते ॥२१॥ 

यह केव विना ही बुद्धिके योग किए हए उस समय उन गुणों मे 


प्रधिष्िति रहा करता है। इस प्रकार से उस समय मे उन गुणों को पहले 
प्रवृत्त कराया जाता है ॥ १५॥ जिस समय में क्षेत्र श्रौर क्षेत्रज्ञ इन दोनों कों 
प्रवृत्त करनाहोता हैतोये दोनोंही भोज्य श्रौर भोक्ता इसके सम्बन्ध की 
प्राप्ति किया करते हँ ।॥॥१६॥ इसके गुण स्वरूपो को साम्यावस्था मे स्थित 
करके वह्‌ शरण भ्रव्यक्त क्षेत्रज्ञ में प्रधिश्ठित होता है ्रौर वही जव विषमा 
वस्था को प्राप्त होतेहैँतो क्षेत्र श्रौरक्षे्रन दोनों का व्यक्त स्वकूप हो जाता 
है। क्षेत्रज्ञ में श्रधिष्ठित स व विकार को उत्पन्न करिया करता है ॥ १७-१८॥ 


` महत्तत्त्व से ्रारम्भ करके निमेष के भ्रत्त पयंन्त ओर चौबीस गुणों के स्वरूप 


वाला क्षेत्रज्ञ पुरुष. का शौर प्रधान कारूपहो जाया करता है ॥१६॥ इस 
ब्रह्माण्ड मे बहु प्रथम होता है । इसके श्रनम्तर फिर ईदवर होता है । इसके 


< | | वायु पुराण 


पचात इस सम्पूणं जेय ( जानने के योग्य ) का समस्त भूतो का स्वामी शिव 
होता है ॥२०॥। समस्त भक्तों का ईरवर महान्‌ ब्रह्ममय ब्रह्मा है । वह्‌ प्रधान 
के प्रनुग्रह के लिये भ्रादि देव कहा जायगा ॥२१। 

ग्रनाद्यौ स्वयमुत्पन्नाबुभौ सृक्ष्मौ तु तौ स्मरतो । 

ग्रनादिसंयोगयुतौ सर्वं क्षेत्रज्ञमेव च :।२२ 

म्रबुद्धि पूवकं यृक्तौ मशकौ तु वरौ तेदा । 

ग्रप्रत्ययमनाद्य' च स्थितावुदकमप्स्यशः ।२३ 

प्रवृत्ते पूवंतः पूर्वं पुनः सगं प्रपत्स्यते । 

म्रजञागुणेः प्रवत्तन्ते रजःसत्वतमात्मकम्‌ । २४ 

्रवृत्तिकाले रजसामिपन्नमहृत्वमूतादिविशेष्यताच । 

विशेषतां चेन्द्रियताच यान्ति गृणावसाने पतिभिमंनुष्याः ॥२५ 

सत्याभिध्यायिनस्तस्य ध्यायिनः सच्चिमित्तकम्‌ । 

रजः सत्वतमा व्यक्ता विधर्माः परस्परम्‌ ॥२६ 

ग्रा्यन्तं संप्रपत्स्यन्ते क्षेव्रतज्ज्ञास्तु सर्वशः । 

संसिद्धकाय्यंकरणा उत्पद्यन्तेऽभि मानिनः ॥२७ 

सवे सत्वाः प्रपचन्ते ह्यव्यक्तात्प्मिव च । 

प्रसृते या च सुवहाः साधिकाश्चाप्यसाधिका ॥२८ 

वे दोनों श्रनाथ हैँ ओर स्वयमुत्पनन होने वाले हैँ तथा सूक्ष्म कहे गये 
है एवं भ्रनादि संयोग से युक्त हैँ यह सव कषेवज्ञ ही है ॥२२।॥ ये अबुद्धि पूवक 
उस समय मशक वर हैँ तथा भ्रप्रव्यय एवं श्रनाथ उदक में स्थित रहा करते , 
है ।२३॥ पूवं से श्री पूवं सगं के प्रवृत्त होने पर ये युक्त प्रवृत्ति को प्राप्त होने 
वाले होते ह । ब्रज्ञागुणों के द्वारा रजःसत्व तमात्पक होकर प्रवृत्त होते है। 
।॥२४॥ प्रवृत्ति के काल मे रजोगुण से ्रभिपन्न महत्त्व भूतादि विशेष्यता 
तथा विशेषता ग्रौर इन्दिता को मनुष्य गुणों के श्रवसान मँ पतियों के साथ 
प्राप्त होते ह ।॥२५॥ सत्य के अभिध्यायी उसके सन्निमित्तक ध्यायी दहै । व्यक्त 


रजः-सत्व रौर तमः परस्पर में विधर्मा होते हैँ ॥२६॥ श्रादि ओर श्रन्तमे 
सव क्षे भ्रौर क्ेवरज्ञहो जते है। संसिद्ध कायं के कारण श्रभिमान वाले 
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उत्पन्न होते हैँ ।।२७॥ समस्त सत्व पटले ही ्रव्यक्त से प्रतिपन्न होते है । ` 


जो कि सुवहासाधिका ग्रौर असाधिकाग्रो का प्रसव करती है ।२८॥ 
संसरन्तस्तु ते सवे स्थानप्रकरणैः सह । 
का्य्याि प्रतिपत्स्यन्ते उत्पद्यन्ते पुनः पुनः ॥२६ 
गुणमात्रात्सकाश्चव धम्मधिम्मौं परस्परम्‌ । 
भ्रारप्सन्तीह्‌ चान्योन्यं वरेरानुग्रहेरा च ॥३० 
सर्गे तुल्याः प्रष्टं सरगादौ यान्ति विक्रियाम्‌ । 
गणास्तत्प्रतिधावन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥३१ 
गुणास्ते यानि सर्वाणि प्राक्‌ हष्टेः प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृष्टमानाः पुनः पुनः ॥३२ 
हिलाहिसे भृदुकररे धम्मधिम्मविृतानते। 
तदधाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥३३ 
महाभूतेषु नानात्वमिद्रियाथेबु मुत्तिषु । 
विप्रयोगाश्च भुतानां गुणेभ्यः संप्रवत्तत ॥ ३४ 
इत्येष वो मया स्यातः पुनः सगः समासतः । 
समाक्तादेव वक्ष्यामि ब्रह्मणोऽथ समुद्धवम्‌ ॥३५ 


वे सव सत्त्व स्थान भ्रौर प्रकरणों के साथ यहा संसरण करते हृए पुनः- 
धनः उत्पन्न होते हैँ ्रौर कार्यो को प्राप्त किया करते है ।॥२६॥ यहां प्रवे 
सव परस्पर मे गुणमात्र स्वरूप वाले धमं श्रौर श्रमं को वर तथा रगरह से 
भ्रारम्भ क्रिया करते हैँ ।॥३०॥ सव तुल्य हं श्रौर प्रमृष्ट होने के लिये सगं के 
श्रादि विक्रिया को श्रात्त हरा करते है । उनके प्रति गुण धावन किया करते है । 
जो-जो जिसको रुचता है वे गुण शृष्टि से पूवं जो थे उन सबको प्रा हो जाते 
ह श्रौरवे ही सृष्टमान होते हए पुनः धनः प्रतिपन्न होते है ॥३ १-२२॥ । 
श्रहिस्, मृदु-करूर, धर्म-श्रधमं, श्रौर भ्रावृत तथा भ्रनृत में तत्तद्‌ भाव से ८ ध 
होते हृए जो जिसको रुचता है प्रपन्न हुआ करते है ॥३३॥ ५ इद्धया मत्त व 
श्रौर महाभूतो मे नानात्व होता है । भूतो के विप्रयोग गुणों से संवृत्त. हुश्रा कर 


न 


म 
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है ।1२४॥ यह मैने संक्षेप से पुनः सगं का वणन कर दियाहै। श्रव संकषेपसे 
ही ब्रहा का समुद्भव कर्हुगा ॥३५॥ 
श्रव्यक्तात्कारणात्तस्मान्नित्यात्सदसदात्मकात्‌ । 
प्रधानपुरुषाभ्यान्तु जायते च महै श्रः ।३६ 
स पुनः सम्भावयिता जायते ब्रह्मसंज्ितः। 
सृजते स पुनर्लोकानभिमानगुणात्मकान्‌ ।२७ 
ग्रह कारस्तु महतस्तस्माइ्‌ तानि चात्मनः। 
युगपत्‌ सम्प्रवत्तन्ते भूतान्येवेन्द्िाणि च । 
भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सेः प्रवत्तंते ।३5 
विस्तरावयवस्तेवां यथाप्रज्ञ यथाश्र्‌ तम्‌ 1 
कीतितं वो यथा पूवं तथेवामभ्युपधार्य्यताम्‌ ।।३६ 
एतच्छुत्वा नै मिषेयास्तदानीं लोकोत्पत्ति संस्थिति च व्ययच । 
तस्मिन्‌ सत्रेऽवभृथं प्राप्य शुद्धाः पुण्यं लोकमृषयः प्राप्नुवन्ति ।४० 
यथा यूयं विधिवद्देवतादी निष्टा चैवावभरृथं प्राप्य शुद्धाः । 
त्यक्त्वा देहानायुषोऽन्ते कृताथन्ुण्यांह्लोकान्प्राप्य यथेष्ट चरिष्यथ ४१ 
एते ते नैमिषेया इष्टा सृष्टा च वं तदा । 
जगमुश्चावभरथस्नाताः स्वर्गं सरवे तु सत्रिणः ४२ 
सत्‌ श्रोरं ग्रसत्‌ स्वरूप वाले तथा नित्य उस अव्यक्त कारण से प्रौर 
प्रधानः पुरुषों से महेश्वर समुत्पन्न होते है ॥३६।। वह फिर॒सम्भावयित ब्रह्मा 
संज्ञा वाला होता है ग्रौर वह ग्रभिमान गुणात्मक लोकों का सृजन क्रिया करता 
है ॥३७॥ महत्‌ तत्व से अहङ्कार उत्पन्न होता है प्रौर उस प्रहङ्कारसे भूतो कौ 
तन्मात्राणि उत्पन्न होती है ्रौर फिर एक ही साथ भूत तथा इन्द्रियां समुत्पच्च 
हु्रा करते है । भूतो से भूतो के भेद होते हँ-इस प्रकारसे यह सगं प्रवृत्त 
हुश्रा करता ह ॥३८।। उनेका विस्तरावयव रमन प्रपनी वुद्धि के अ्रनुसार मरौर 
जैसा कुख सुना था उसके अनुसार तुम्हारे सामने कट्‌ दिया है । जैसा पहिले 
कटा था वेसा ही इसे सम लेना चाहिए।।३६॥ नंमिषाररणय के निवास करने 
वाने ऋषियों ने उस समय यह श्रवण करके जिसमे लोकों की उत्पत्ति-- 
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संस्थिति श्रौर उपसंहृति थी उस सत्र मे प्रवभृथ को प्राप्त करके शुद्ध होने 
वाले ऋषिगण परम पुर लोक को प्राप्त होते हैँ ।॥४०॥ जिस प्रकार से श्राप 


लोग विधि-विधान के साथ देवता प्रादि का यजन करके ग्रौर प्रवभरृथ को प्राप्त ` 


करके शुद्ध हृएप्रायुकेग्रन्त में देहो का परित्याग करके जिनके द्वारा सभी 
भ्र्थोकी श्राति कर ली गई है ग्रौर सफल हो चुके हैँ फिर परम पूरय लोकों की 
भाति करके यथेष्ट विचरण करेंगे ॥४१॥ ये सव नँमिषाररय वाकी मुनिगण 
यजन श्रौर सूजन करके उस समयसे भ्रवभृथ स्नान करने वाले सब सत्री स्वगं 
लोक को चले गये थे ।४२॥ 

विप्रास्तथा यूयमपि चष्ट बहुविषै्मसैः । 

प्रायुषोऽन्ते ततः स्वगं गन्तारोऽथ द्विजोत्तमाः ॥४३ 

प्रक्रिया प्रथमे पादे कथावस्तुपरिग्रहुः । 

अनुष ङ्घ उपोद्धात उपसंहार एव च ॥४४ 

पवमेतचचतुष्पादं पुराणं लोकसम्मतम्‌ । 

उवाच भगव्रान्‌ साक्षादायुर्लोकहिते रतः ॥४५ 

नैमिषे सत्रमासाच मुनिभ्यो मूनिसत्तमाः। ` 

तत्प्रसादादसं दिग्धं भूतोत्पत्तिलयानि च (४६ 

प्राधानिकीमिमां सृष्टि तथेवेश्वरकारिताम्‌ 

सम्यग्विदित्वा मेधावी न मोहमधिगच्छति ॥४७ 

इदं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरातनम्‌ । 

श्ृणुयाच्छावयेद्टापि तथाध्यापयतेऽपि च ॥४८ 

स्थानेषु स महेन्द्रस्य मोदते शाश्वतीः समाः। 

बरह्मसायुज्यगो भूत्वा ब्रह्मणा सह मोक्ष्यते ॥४९ 

हे विग्रोत्तमो ! है विप्रगग ! इसी प्रकार से भी श्राप लोग ५ बहुत 
प्रकारके मखों के द्वारा यजन करके श्रायु के भ्रन्त में स्वगेलोकं मे चले 
जाश्रोगे ॥४३॥ पुराण के प्रथम पाद मे कथा वस्तु का परिग्रह होता 
है श्रौर फिर श्रनुषद्ख--उपोद्धात तथा उपसंहार होता है॥ ण 
से यह चार पादों वाला.पुराण लोक सम्मत होता है । लोक-हित मे रत रह 
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वाले भगवानु वासुदेव ने साक्षात्‌ यह कहा है ॥४५।। नैमिष क्षेत्र में मुनिगण 
से क्िथिहृए सत्रकोप्राप्त करकेहे मुनिश्रेष्ठो | वह्यं उनके प्रसाद से सन्देह 
रहित हो जाता है रौर भरतो की उत्पत्ति तथा लय यह प्राधानिकी अर्थातु 
प्रधान से होने वाली सृष्टि तथा ईश्वरकेद्वारा कराई हुई सृशि का भली भांति 
ज्ञान प्राप्त करके मेघावी पुरुष फिर कभी मोटह्‌ को प्राप्त नहीं होता है ॥४६- 
४७॥ कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण इस पुरातन इतिहास का श्रवणा करता है ग्रथवा 
किसी कोश्रवण कराताहैया इसे को पढ़ा देताहै वह फिर महेन के स्थानों 
मे म्रनेक वर्षों तक मोद प्राप्त किया करता है तथा ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करने 
वाला होकर ब्रह्मा के साथ मोक्ष को प्राप्त हो जायगा ।1४८-४६।। 
तेषां कीत्तिमतां कोति प्रजेशानां महात्मनाम्‌ । 
प्रथयन्पृथिवी शानां ब्रह्मभूयाय गच्छति ॥५० 
घन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदश्च सम्मतम्‌ । 
कृष्णाद्रं पायनेनोक्त पुराण ब्रह्मवादिना ।५१ 
मन्वन्तरेश्वराणां च यः कोति प्रथयेदिमाम्‌ । 
देदतानामृषीणा भूरिद्रविणतेजसम्‌ 1 
स सनम च्यते पापः पुण्य महदाप्नुयात्‌ ॥५२ 
यर्चेदं श्रावये द्विद्रान्सदा पवेणि पवंशि । 
धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३ 
यश्चेद श्रावयेच्छाद्धं ब्राहयणान्पादमन्ततः। 
श्रक्षयं सावेकामीयं पित्र स्तच्चोपतिष्टति ॥॥५४ 
यस्मात्पुरा ह्यनन्तीदं पुराणं तेन चोच्यते । 
निरुक्तमस्य यो वेद सवपापः प्रमूच्यते ॥५५ 
तथेव त्रिषु वर्णेषु ये मनुष्याः प्रधानतः । 
इतिहासमिमं श्र त्वा धर्माय विदधे मतिम्‌ ॥५६ 
यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमक्रपाि सवंशः । 
तावत्कोटि सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते । 
 ब्रह्मसायुज्यगो भूत्वा देवतैः सह मोदते ॥५७ 
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त उन कीति वाले महात्मा प्रजाभ्रो के ईश श्रौर पृथिवी के स्वामियोंकी 
धत का विस्तार करते हृएु वह ब्रह्म भुय प्रथि ब्रह्म के ही स्वरूप प्राप्त करने 
क तिथे हो जाया करता है ॥५०॥ ब्रह्मवादी श्रीकृष्णा द्वपायन कै द्वारा कथित 
ह पुराण परम धन्यहै तथा प्रति पृरथमय है । यह रायु के प्रदान करने 
वाला-र्यश बढ़ाने वाला श्रौर वेदक द्वारा सम्मत है ।५१।। मन्वन्तयों के ईश- 
भविक द्रविणा तथा तेन वाले देवता बरौर ऋषि वगं कीकत्तिको जो प्रथित किया 
करता है वह्‌ सव प्रकारके पाषों से मक्त हो जाता है एवं महाबु पुरय को 
प्राप्त किया करता हुं ॥५२॥ जौ विद्धाच्‌ इसक्रो पवं-पवं पर॒ इसका श्रावण 
केराता है वहपापोंकोनष्ट करने वाला ग्रौर स्वगंको भी जीत लेने वाला 
ब्रह्म के सहश ही हयजाता है ॥५३॥ मौर जो इसको श्राद्ध मेँ श्रन्त का पाद ही 
ब्रह्मणो को श्रवण कराता है वह अक्षय समस्त कामनाग्रों से पणं पित्तरों को 
करके स्वयं भी वहां पर उपस्थित हमरा करता है ॥५४।। जिसके द्वारा यह्‌ 
पुराण पहिले कहा जाता है प्रर जो इसके निरुक्त को जानता हे वह सम्पुशां 
पापों से प्रमुक्त होजाता है ॥५५॥ इसी प्रकार से तीनों वर्णो में प्रधानतया जो 
मनुष्य इस पनीत पुराणा का श्रवण करके धमं के लिये अपनी मति करता है 
उसके शरीर में जितने रोमों के छिद्र होते हैँ उतने ही सहस कोटि वषं पर्यन्त 
चह दिवलोक मे रहकर मोद प्राप्त किया करता है ॥५७॥ 

सवंपापाहरं पृण्यं पवित्र यस्व च । 
बरह्मा ददौ शास्त्रमिद' पुराणां मातरिश्वने ॥५८ 
तस्मा्चोशनसा प्राप्तं तस्माच्चापि बहस्पतिः । 
बृहस्पतिस्तु प्रोवाच सवित्रे तदनन्तरम्‌ ॥५९ 
सविता मृत्यवे प्राह मृत्युश्च दवाय वै पुनः। 
इन्द्रश्चापि वसि्ाय सोऽपि सारस्वताय च ॥६० 
सारस्वतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरद्रते । 
शरद्तस्तिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तवान्‌ ॥६१ 
. विणो चान्तरिक्ष वं सोऽपि त्रय्यार्णाय च। ` 
त्रय्यारुणो धनञ्जये स च प्रदात्कृतज्ञये ॥६२ ` 
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करृतञ्जयात्तणद्धयो भरद्वाजाय सोऽप्यथ । 
गौतमाय भरद्वाजः सोऽपि निख्गंन्तरे पुनः ६३ 
नियेन्तरस्तु प्रोवाच तथा वाचश्चवाय च । 
स ददौ सोमशुष्माय स ददौ तृणाबिन्दवे ।६४ 
समस्त पापों का हरण 
से परिपूणं शास्र ब्रह्माजी ने वायुदेव के लिये प्रदान क्रिया था ॥५८।। उस वायु 
देव से इसे उशना कवि ने प्राप्त किया थाश्रौर भागेव शुक्र से इसकी प्राति 
बृहस्पत्ति ने की थी । फिर वृहस्पति ने सविता देव को इसको वताया था ओर 
इसके भ्रनन्तर सविता ने मृत्यु देव को कटा था । मूत्युदेव ने चन्द्रदेव को बताया 
था । इन्द्रदेव ने वसिष्ठ मुनि को कहा था तथा वसिष्ठ ने सारस्वत को बताया 
था ॥५९-६०॥ सारस्वत ने त्रिधामा को इसे बताया था श्रौर फिर त्रिधामाने 
शरद्ानू को इसको सुनाया था । शरदरानु ने त्रिविष्ट को श्रौर त्रिविष्ट ने इसका 
ज्ञान भ्रन्तरिक्न को दिथा था । म्रन्तरिक्ष ने वर्षी को इस पुराण का ज्ञान प्रदात 
क्रिया था ओौर वर्षी ने त्रय्यारुण को बताया था तय्यारुण ने. धनञ्जय को ओर 
घनज्जय ने कृतञ्जय को इसका ज्ञान दिया था ।६१-६२।। कृतञ्जय से वृण 
ञ्जय ने प्राप्त क्रिया था तथा तृणञ्जय से भरद्वाज मुनि ने इसे पाया धा) 
भरद्वाज ने गौतम को प्रदान किया श्रौर निर्यन्तर को प्रदान किया धा । नियन्त 
ने इसका ज्ञान वाजश्रव को प्रदान किया था । उसने फिर इसे सोमशुष्म की 
दिया था । सोमशुष्म ने तृणविन्दु को प्रदान किया था ६ २-६४॥ 
तृर बिन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोवाच शक्तये । 
शक्तेः पराशरश्चापि गभस्थः श्र तवादिनप्र्‌ । ६५ 
पराशराज्नातुकणस्तस्मादद्रं पायनः प्रभुः । 
द्रं पायनाव्पूनश्चापि मया प्राप्न द्विजोत्तमाः ॥६8६ 
मया वं तत्पुनः प्रोक्तं पत्रायासितनुद्धये । 
इत्येव वाचा ब्रह्यादिगुरुणा समुदात्टता ॥६७ 
नमस्कार्य्याश्च गरवः प्रयत्नेन म्रनीषिभिः । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं सर्वाथसाधकम्‌ ॥३८ 
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पापध्नं नियमेनेदं श्रोतव्यं ब्राहाणैः सदा । 
नाशुचौ नापि पापाय नाप्यसंवत्सरोषिते ॥ ६९ 
नाश्रहुघानाविदुषे नापुत्राय कथचन । 
नाहिताय प्रदातव्यं पविव्रमिदमृत्तमम्‌ ।७० 
प्रव्यक्त वे यस्य योनि वदन्ति व्यक्त देहं कालमनार्गतश्च । 
बाह्न वक्रं चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे दिशः श्रोत्रे ध्राणमाहृश्च वायुम्‌ ॥७१ 
वाचो वेदांश्चान्तरिक्न दारीरं क्षित्ति पादौ तारका रोमकूपान्‌ । 
सर्वारि चाङ्गानि तथेव तानि विद्यास्सर्वा यस्य पुच्छं वदन्ति ।७२ 
तं देवदेवं जननं जनानां सव्वेषु लोकेषु प्रतिशत । ` 
वरं वराणां वरदं महेश्वरं ब्रह्माणम(दि प्रयतो नमस्ये ॥७३ 
तृणविन्दु ने इसको दक्ष को श्रवण कराया था! दक्ष ने शक्तिको दिया 
था तथारशक्तिसे गभंमे ही स्थित परःशर ने इसका श्रवण किया था ॥६५॥ 
पराशर से जातुक्णं ने तथा जातुक्णं से दवैपायन ने इसका ज्ञन प्राप्त करिया 
था ग्रौर हे द्विजोत्तमो | हंपाधन महषिसे मुभे इसके ज्ञान प्राप्त करने का 
सौभाग्य मिला था ॥६६॥ वांशपायन ने कहा -र्मैने फिर इस पुराण रत्न का 
ज्ञान प्रमित बुद्धि पत्र कोप्रदान क्रियाथा। इसी प्रकार से यह ब्रह्मादि गुरु 
वग के द्वारा वाणी से यह पुराण कहा गया है । मनीषियों को समस्त गुरु वगं 
कतो सवं प्रथम प्रणाम करना चाहिए यह पुराण परम धन्य है यश तथा आयु 
कै प्रदान करने वाला परम पुरायमय ओर सम्बरणं भ्र्थो का साधक्र है ॥६७- 
६८॥ यह पुराण पापों के ताश करने वाला दहै । ब्राह्मणों को इसका श्रवण 
नियम पूर्वक सर्वदा करना चाहिए । यह परम पवित्र एवं श्त्ुत्तम पुराण है । 
इतका श्रवण प्रञुचि-पापी भ्रौरटएेमा जो एक वषेसे कम पासमेंरहाहौ 
कभी भी उसका श्रवण नहीं कराना चाहिर्‌ । जो श्रद्धालु न हो-- विद्धा न हौ 
तथा पुत्र रहित हो एवं रहित हो उसे किभी भी भ्रकार से इका श्रवण नही 
करावे ।९९-७०॥ जिसकी योनि अव्यक्त है तथा देह को व्यक्त ध कालको 
्न्तगत कहते है । वद्धि को मुल-चनद्र ग्रौर सूर्यं को नेत्र--र्शाश्रों को श्नोत 


तथा वायु करो घा कहा गया है । वेदों को जिसकी वाणी तथा ` भ्रन्तरिक्ष को 
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शरीर--क्षिति को चरण एवं तारको को रोमकूप बताया गया है । उसके अन्य 
भी सम्पूणं श्रद्ध भी उसी प्रकार के जानने चाहिए भौर सभी जिसके पुच्छं कहै 
जते है उसदेवकोजो जनोंका जन्म स्थानदहैग्रौर सव लोकों में प्रतिष्ठित 


है। वरो मे भी वरदान देने वाले श्रादि ब्रह्मा महेश्वर को प्रसन्न होकर नमस्कार 
करता हँ ॥७ १-७२-७३॥ 


प्रकरण &&--व्याप संशय वर्णान 


सूत सूत महाभाग त्वया भगवता सता । 
व्यासग्रसादाधिगतशास्त्रसम्बोधनेन च ॥१ 
ग्रष्टादशपुराणानि सेतिहासानि चानघ । 
उपक्रमोपसंहार विधिनोक्तानि कृत्स्नशः ॥२ 
पुरारोष्वेषु बहवो धर्मास्ति विनिरूपिताः। 
रागिणाच विरागाणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ! 
गृहस्थानां वनस्थानां स्त्रीशूद्राणां विशेषतः ३ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां ये च स्कुरजातयः। 
गद्खा्या या महानयो यज्ञव्रततपांसि च ।।४ 
म्रनेकविधदानानि यमाश्च नियमैः सह्‌ । 
` योगधर्मा बहुविधाः साख्या भागवतास्तेथा 1५ 
भक्तिमार्गा ज्ञानमार्ग वैराम्यानिलनीरजाः । 
उपासनविधिश्चोक्तः करम॑संशुद्धिचेतसाम्‌ ६ 
` ज्राह्य शव वंष्णवं च सौरं शाक्त तथार्हेतम्‌ । 
` षड दशनानि चोक्तानि स्वमावनियतानि च ॥७ 
“ शौनकं श्रादि ऋषियों ने कहा- हे सूतजी ! श्राप तोः महानि भागे वाले 
ह आपने भगवान्‌ व्यास देव से भली भाति ज्ञान पर्वं प्रम उनकी कृपाके 
„ श्रसादसे इस शाख का अध्ययन कियाहै हे निप्पाप | प्रापने श्र्टादश्च पुराणं 


| 
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तथा इतिहास सम्पूर्णं उपक्रम एवं उपसंहार पूवक वर्णन क्रिये है ॥ १-२॥ इस 
पुराणों मे आपने वहुत-से धर्मौ का निरूपण क्रिया है उनमें रागियों के विरागं 
के-यतियों के-त्रह्मचरियों के-गृहस्थों के-वानप्रस्थों के श्रौर विशेष रूप से 
सियो के तथा शूद्रो के धर्मो काश्रापने निरूपण किया है ।।३॥ जो व्राह्मण 
क्षत्रिय श्रीर वैश्य द्विजातिं रौर जौ पङ्कुर जातियां ग्धा आदि महा 
नदियां श्रौर यज्ञ, वल तप प्रभृति हैँ । प्रनेक प्रकार के दान~-यम श्रौर नियम 
तथा बहुत तरह के योग धर्म-सांख्य धमं एवं भागवत धमं हैँ । भक्ति मागं श्रौर 
ज्ञान मां जोकि वैराग्य अनिल नीर से उत्पन्न होने वाले हैँ । इन सवका श्रापने 
वणन किया है तथा कर्मो कौ संशुद्धि से समन्वित चित्त वालों की उपासना की 
विधि काश्रापके हारा वणंन क्रिया गया है ॥|३-४-५-६।। आपने ब्राह्म-शैव- 
वैष्णव-शाक्त-सौर तथा प्र्त इन स्वभाव से नियत छै दनो को कहा है ।॥७॥ 

एतदन्यच्च विविधं पुराणेषु निरूपितम्‌ । 

ग्रतः परं किमप्यस्ति न वा बोद्धव्यमत्तमम्‌ ॥८ 

न ज्ञायेत यदि व्यासो गोपायेदथ वा भवान्‌ । 

श्रत्र नः संशयं छिन्धि पृणंः पौराणिको यतः ।'& 

श्रु शौनक वक्ष्यामि प्ररनमेनं सृदुलं मम्‌ । 

ग्रतिगोप्यतरं दिव्यमनाख्येयं प्रचक्षते ॥१० 

पराशरसुतो ग्यासः कृत्वा पौराणिकीं कथाम्‌ । 

सर्वेवेदाथंघटितां चिन्तयामास चेतसि ।।११ 

` वर्णाश्रमवतां धर्मो मया सम्यगुदात्टतः । 

भृक्तिमार्गा बहुविधा उक्ता वेदाविरोभतः ॥१२ 

जीवेश्चरब्रहाभेदो निरस्तः सूव्रनिणंये । 

निरूपितं परं ब्रह्म ्र.तियक्तविचा रतः ॥ १३ 

ग्रक्षरं परमं ब्रह्य परमात्मा परं पदम । 


यदर्थ ब्रह्मचर्यादिवानप्रस्थयतिब्रतम्‌ ॥१४ 
यह्‌ सब तथा अरन्य श्रनेक प्रकार के विषयो का पुराणों मे भाषते निरू- 


पण क्रिया है । इनसे भ्रागे प्रन्य कुचं भी जानने के योग्य उत्तम प्रिषय शेष नहीं 
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रहता है ॥८॥ यह नदीं जाना जाता है कि ग्यास महपि अथवा प्रापने इसमे 
कुच गोपन क्रिया है । यहाँ पर श्राप हमारे संशथ का छेदन कीजिए 


वथोंकि परां 
पौराणिक हैँ 


॥€॥। श्री सूजी ने कहा- हे शौनक ! श्राप ध्यान पुवेक श्रवणं 
करो मेँ इस सुदल भ प्रन का उत्तर देता हं । भ्रति गौप्य तम वस्तु ्ाख्येय नहीं 
होती ह ॥१०॥ पराशर मुनि के पूत्र महषि व्यास देव ने समस्त वेदों के अथंसे 
घटित पौरारिकी कथा का सम्पादन करके फिर चित्त में चिन्तन क्रियाथा 
॥११॥ मैने वर्णो तथा आश्रमो के पालन करने वाले लोगों के धमं को भली 
भाति कथन क्रियाहैग्रौर वेदके प्रविरोध रखते हए बहुत प्रकार के मुक्तिके 
मार्गोका भी निरूपणा कर दिया है ॥१२॥। सूत्र के निणंय में जीव-द्घर प्रनौर 
ब्रह्म काभेद निरस्तक्रियाहैग्नौर श्रुति सष युक्त विचार द्वारा परब्रह्मका 
निरूपणा क्रिया है ।१३॥ परम ब्रह्य प्रक्षर दै श्रौर परमात्मा ही परम पद होता 
है जिसके प्राप्त करने के लिये ही ब्रह्मवयं से ञ्रादि लेकर वानप्रस्थ एवं यति के 
व्रत कहते टँ । १४॥ 

प्राचरन्ति महाप्राज्ञा धारणाश्च पृथग्विधाम्‌ । 

म्रासनं प्राणरोधच प्रत्याहार धारणा ॥१५ 

ध्यानं समाधिरेतानि यमैश्च नियमैः सह्‌ । 

ग्र्टाङ्गानि यदधेच चरन्ति मनिपुद्धवाः १६ 

यदर्थं कमं कुवन्ति वेदाज्ञामावरतत्पराः । 

परार्पणधिया सम्यग्‌ निष्कामाः कलिलोडिमिताः ॥ १७ 

यज्जञप्तये निराक्तु पापाचरणमात्मनः। 

गङ्गादितीथं चर्याणि निषेवन्ते शुचिव्रताः ॥१८ 

तद्ब्रह्म परम शुद्धमनाद्यन्तमनामयम्‌ । 

नित्यं सवंत्रगं स्थाणु कूटस्थं करुटवजितम्‌ ॥ १९ 

सवेन्दरियचराभासं प्राङ़ृतेन्दरियवजितम्‌ । 

दिक्षालनवच्छिन्च नित्यं चिन्माचमन्ययम्‌ ॥२० 

ग्रध्यास्तं सपवयत्र॒विश्चपरेतत्प्रकाशते । 

विश्वस्मिन्नपि चान्वेति निश्विकारश्च रज्जुवत्‌ ॥२१ 


' 
॥ 
¶ 
। 
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न महानु णि लोग धारणां को पृथक्‌ प्रक्रोर का ग्राचरणा किया करते 
ट । मुलियामेश्रष् लोग यमग्रौर नियमों के साय श्रापन-प्राणरोध-प्रत्याहार- 
वाःणा-ध्यान-समाधि-इन श्राठ श्रङ्गों को जिसके लिये किया करते ह ॥१५- 
१६।। वेद की केवल प्राज्ञां ही परायण रहूने वाले परार्पण की वृद्धिसे 
कलिलोभ्ि म्रौर निष्काम होते हुए भली माति जिसके लिये कमं किया करते 
2 । १७।। जिसकी जपति (ज्ञान) के लिये युचि द्रत वाले होकर श्रपनी श्रात्मा 
के पाप केश्रावरणों का निराकरण करमेके लिये गद्खा आदि महान्‌ तीर्थो 
का भ्राचरण ग्रौर सेवन क्रिया करते हैँ ।।१८।। वहु ब्रह्म परम शुद्ध श्रादि- 
ग्रन्त से रहित-श्रनामय-नित्य-सव सें रहने वाला-स्थाणु-कूटस्थ-ूटवजित- 
सर्वेन्द्रिय चराभास-प्राकृत इन्दि से वजित-दिश। श्रौर काल रादि ने श्रन- 
वच्छिन्न-नित्य-चिन्सात्र भ्र्थात्‌ ज्ञान स्वूप-अव्यग्र ओर सर्पवत्‌ प्रघ्यास्त है 
जिसमें यह्‌ विश्व प्रकाशित होता है ग्रौर इस विश्च में भी निविकार रञ्जुकी 
भांति ्ननुगमन क्रिया करता दै ॥ १९-२०-२१॥ 

सम्यग्विचारितं यहत्फेनोमिवुद्वुदोदकम्‌ । 

तथा विचारितं ब्रह्म विश्चस्माच्न पृथग्भवेत्‌ २२ 

सवं ब्रह व नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः । 

यस्माधवन्ति ब्रह्याण्डकोटयो न भवन्ति च ।(२३ 

यदुन्मेषनिमेषाभ्यां जगतां प्रद योदयौ । 

भवेतां या परा शक्तियंदाधारतया स्थिता ॥२४ 

यस्मिन्निदं यतश्च दं येनेदं यदिद स्मृतम्‌ । 

यदज्ञानान्नगदधाति यस्मिन्‌ ज्ञाते जगन्न हि २५ 

ग्रसत्यं यज्जड दुःखमवस्त्विति निरूपितम्‌ । 

विपरीतमतो यद्र सच्चिदानन्दमूत्तिकम्‌ ॥२६ 

जीवे जाग्रति विश्वाख्यं स्वप्ने यत्तंजसं स्मृतम्‌ । 

सुषुप्रौ प्राज्ञसंज्ञ तत्सवविस्थासु संस्मृतम्‌ ।॥।२७ 

यच्वशषुषां चक्षुरथ श्रोत्रारां श्रात्रमस्ति च। 

त्वक्‌ त्वचां रसनं तस्य प्राणं प्राणस्य यद्विदुः ॥ २८ 
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भली भांति विचार किया हृश्रा वह फेन की तरद्ध वाले उदक के वद 
वृदे को भाति दोता है । उसी तरह से विचारित ब्रह्म दस विद्व से पृथक्‌ नहीं 
होता है ॥२२॥ यह सम्पूर्णा ब्रह्म ही है, नानात्व नहीं है-एेसा निगमो ने गान 
किया है श्रथति वेदों ने बताया है । जिससे करोड ब्रहमारड हृभ्रा करते हैँ ग्रौर 
नहीं भी होते हैँ ॥२३॥ जिसके उन्मेष तथा निमेषो से म्रधतु नेत्र के पलकों के 
सोलने तथा मूदने से ही इन समस्त जगतो के उदय तथः प्रलय हृभ्रा करते हैं। 
जोक्रि परम श्राधारकी शक्ति है जिसके श्राघार कौ ग्रहण करके यह्‌ स्थित 
है ।२४॥ यह्‌ जिसमें है-जिससे यह है-जिसके द्वारा यह है ग्रौर जो यह कहा 
गया है । जिसके अज्ञान से यह जगत्‌ प्रतीत होता है प्र्थात दिखलाई देता है 
भरौर जिसके ज्ञात होजाने पर ्र्थातु जिसका पूरणातया ज्ञान प्राप्त करलेने पर 
यह जगत्‌ कृ भी नहीं है ॥२५॥ जो श्रसत्य है वही जड एवं दुःख स्वरूप 
होता है-एेसा निरूपण किया गया है । इसके विपरीत जो है वह सत्‌-चित्‌ 
शरोर श्रानन्द कै स्वरूप वाला होता है ॥२६॥ जीव के जाग्रत्‌ होने पर वह 
विश्व नाम वालाहैप्रौर सवप्नम जो तंस बताया गया है। सुषुत्ि की दला 
म प्राज्ञ संज्ञा वाला होता है वरह सभी श्रवस्थां मे संस्मृत रिया गया है ॥२७। 
जो चक्षुग्रों का चक्षु है-श्रोत्रों का श्रोत है-त्वचाग्रों का त्वक्‌ रसना का रस 
मनोर प्राण का भी प्राण कहा गया है २८ 

ुद्धिज्निन च प्राण क्रियालक्तुया निरन्तरम्‌ । 

यन्नेरिरे समभ्येतु ज्ञातु च परमार्थतः ॥२९६ 

रज्जावहिमेरौ वारि नीलिमा गगने यथा । 

श्रसदिश्वमिदं भाति यस्मिन्चज्ञानकल्पितम्‌ ॥३० 

घटावच्छिन्न एवायं महाकाशो विभिद्यते । 

कार्योपाधिपरिच्छिन्न तद्ट्यज्जीवसंज्ञिकम्‌ ।२१ 

मायया चित्रकारिण्या विचित्रगुणशीलया । 

ब्रह्माण्डं चित्रमतुलं यस्मिन्‌ भित्ताविवार्धित म ३२ 

घावतोऽन्धानतिकरान्तं वदतो वागगोचरम्‌ । 

वेदवेदान्तसिद्धान्ते विनिर्णीतं तदक्षरम्‌ ३३ 


म 
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अक्षरान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः। 

इत्येवं श्रयते वेदे बहुधापि विचारिते ॥३४ 

प्र्षरस्यात्मनश्चापि स्वात्मरूपतया स्थितम्‌ । 

परमानन्दसन्दोहरूपमानन्द विग्रहम्‌ ॥।३५ 

ज्ञान केद्वारा वुद्धि श्रौर निरन्तर क्रियाकी शक्तिञ्च प्राण जिसके 
समभ्यास करने के लिये तथा परमाथ से ज्ञान प्राप्त करने के लिये समर्थं नहीं 
होते है ॥२९॥ रज्जु (रस्सी) में श्रहि सवं-मरुमें (मृग वरष्णा रथाव वाल भे) 
जल ग्रौर जिस तरह से भ्रन्तरिक्च मे नीलिमा प्रतीत हुश्रा करती है उसी भांति 
यह भसत्‌ विर्व जिसमें अज्ञान से कल्पना किया ह्र प्रतीत तथा भान हुश्रा 
करता है ।॥३०॥ जिस प्रकार से एक धट मे प्रवचन होकर प्रथ्रि पोल के 
मन्दर रहकर यह महान्‌ प्राकाश विभिन्न होजाता है श्र्थात्‌ भिन्न स्वरूप वाला 
दिखाई दिया करता है ठीक उसी भांति कायं एवं उपाधि से परिछिन्न होकर 
पह जीव की सज्ञा वाला पृथक्‌ २ दिखलाई देता है ॥३२॥ ग्रह्त गुण श्रौर 
शील (स्वभाव) वाली तथा चित्र-विचित्र कार्यो के करने वाली माथा के द्वारा 
यह सम्पुरं ब्रह्मारड जिसमे भित्ति मे श्रपित के समान ्रद्ुत प्रतीत होता है । 
धावन करते हुए यह श्नन्यके द्वारा श्रति क्रान्त नहीं होता है श्रौर बोलने वाले 
की वाणी कामी श्रगोचर है भ्रातु वाणी का प्रत्यक्ष विषय नहीं होता हे । 
प्रतएव वेदों प्नौर वेदान्तो के द्वारा इसे भ्रक्षर निर्णीत किया गया है ॥३२-३३॥ 
इस श्रक्षर सेपरे श्र्थातु आगे फिर कुचछभी नहीं है वही परा काष्ठा अर्थात 
चरम सीमा है श्रौर वही परागति है । बहुत कुं भ्रनेक प्रकार से विचार एवं 
मगन करने पर भी वेदमें यह ही सुना जाया करता है ॥३४॥ श्रक्षर आत्मा 
का भी स्वात्म रूपता से स्थित यह्‌ परम श्रानन्द का सन्दोह स्वरूप एवं एक 
श्रानन्द के विग्रह वाला भ्र्थात्‌ केवल श्रानन्दमय होता है ॥३५॥ 

एनं ब्रह्मि चिन्मात्रे निगुरो भेदवजिते । 

गोलोकसंज्ञिके कृष्णो दीव्यतीति श्रू तं मया ॥३६ 

नातः परतरं किञिन्निगमागमयोरपि । 

तथापि निगमो वक्ति ह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥३७ 
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गोलोकवासौ भगवानक्षरात्पर उच्यते | 

तस्मादपि परः कोऽसौ गीयते श्र तिभिः सदा || ३८ 

उरिष्टो वेद वचनैविशेषो ज्ञायते कथम्‌ । 

श्र तेर्वार्थोऽन्यथा बोध्यः परतस्त्वक्षरादिति ।।३६ 

श्र व्यथे संशयापन्नो व्यासः सत्यवतीसुतः । 

विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथातथम्‌ ।४० 

विचारयन्नपि मूनिर्नापि वेदार्थनिश्चयम्‌ । 

वेदो नारायणः साक्षायत्र मुह्यन्ति सूरयः ।।४१ 

तथापि महती माति सतां त्हदयता पिनीम्‌ । 

पूनविचारयामास क व्रजामि करोमि किम्‌ । ५२ 

पश्यासि न जगत्यस्मिन्सर्गज्ञ सर्गदशंनम्‌ । 

अन्ञात्वाऽन्यतमं लोके सन्देह विनिवत्त कम्‌ || ४४ 

इस प्रकार से चिन्मात्र ( केवल ज्ञान स्वरूप ) गुणों से रहित तथा भेद 
से वजित ब्रह्मम जो कि गोलोक की संज्ञा वलेमें कृष्ण द्रीप्यमान होता है-- 
एेसा रने श्रवण क्रिया है ॥३९६॥। इससे परे कुछ भी निगम प्रौर श्रागमोम भी 
नहीं है । तोभी निगम परात्पर श्रश्षरसे भी पर गोलोक में नित्य निवास करने 
वाले भगवान्‌ है-एेसा कहा जाता है । श्रुतियों के द्वारा सदा उससे भी परे 
यह कौन दै-यह सदा गाया जाता ॥३७॥। वेद के वचनोंके द्वारा जो 
उद श्य है वह विशेष कंसे जाना जाता है श्रथवा ““परतोऽक्चरात्‌ इस श्रंश का 
श्रुति का श्रथं अन्य प्रकार से जानना चाद्ये । इस प्रकारसे सत्यवती के 
श्रात्मज व्यासदेव ने इस श्र.तिके श्रथं में संशय को प्राप्त होकर ग्रविक समय तक 
विचार किया था किन्तु तोभी यथाथ भ्रथं को प्राप्त नहीं होसके थे ॥३८।।-२९- 
४०॥। श्री सूतजी ने कहा--ईइस तरह बहुत समय तक विचार करते हए भी 
व्यास मुनि वेद के श्रथं का निश्चय नहीं कर सके थे । वेद तो साक्षात्‌ नारायणं 
भगवान का स्वरूप है जहां पर बडे २ महामनीषी भी मोह को प्राप्त दौजाया 
करते हैँ ॥४१॥ सप्पुरुषों के हृदय को ताप पर्ुचाने वाली बडी भारी श्रात्ति 
( पीड़ा ) को वे्राप्त होकर फिर .विचार करने लगे थे.किश्रब इस हृदय के 


"छ 
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संशय को निवारण करने के लिये मँ किसके समीप में जाऊ ग्रौर क्या उपाय 
करू ॥४२।। इस जगत्‌ मे सँ एेसा सर्व रौर सव कुछ को देखने वाला किसी 
को भी नहीं देखता हं । इस तरह न्य किसी को भी लोक म इस श्रपने संदेह 
को निवृत्त करदेने वालान देखकर उन्होने तपस्या करने काही निर्णय 
क्रिया था ॥४३॥ 

मेरोः कुहरिणीं गत्वा चचार परमं तपः। 

यत्र कत्त स्वरस्पू्जज्योस्नामूलैनिरन्तरजा ।[४४ 

सदा प्रवाधते दिष्वक्तमःस्तोमं हशन्तुदम्‌ । 

चकास्ते यत्र परमं कान्तारमतिसुन्दरम्‌ ॥४५ 

नानाद्र मलताकुञ्जकूजत्पक्षिनिनादितम्‌ । 

श्ुत्पिपासाभयक्रोधतापग्लानिविवजितम्‌ ॥४६ 

जलाशयेवेहुविधैः पद्मिनीखण्डमण्डितंः । 

जातलूपरिलानद्तटसचारपक्षिभिः ॥४७ 

युक्तमम्भोज पवनैः सेव्यमानः समन्ततः । 

शिवेरध्यासितम्भावेहिखंः सत्नैः समुज्मितम्‌ ॥४८ 

निजंनं दिग्यलतिकाप्रियखण्डविरा जितम्‌ । 

शुक: पारावतं तहं चय रन्मदन्मत्तकोकिलम्‌ ॥४६९ 

उत्पतत्पद्य रजसां पाटलामोददिडः मुखम्‌ । 

तत्रापि कानी दिव्या गुह्या परमशोभना ॥५० 

फिर व्यास मुनि ने मेरु पवंतकी गुफामें जाकर परम उग्र तप किया 
था जहाँ पर सुवर्णा की स्फुरित ज्योत्स्ना के समूह से निरन्तर पूर्णा प्रकाश रहा 
करता है ।॥४४॥ ग्रौर सदा ही नेत्रं को पीडा देने वाला चारों श्रोर फला हृश्रा 

अन्धक्रार का समदाय प्रवाधित होता है। जहाँ पर वन ब्रत्यन्त सुन्दर स्वरूपः 

से प्रकाशित होता रहता दै ॥४५॥ उस वन मेँ अनेक प्रकार कै वृक्ष तथा 
लताएे' सुशोभित हैँ श्नौर उन पर पक्षियों का कलरव हृश्रा करता है जोकि बहत 
ही श्रुति भिय है । वह वन भरूख-प्यास-भय-क्रोष-ताप गौर ग्लानि से रहित 
है ।४६॥ वहाँ बहुत से श्रनेक प्रकार के सुन्दरतम जलाशय हँ जिनमे कमलिनी 


[ वायु पुराण 


कै समूहो की सुषमा छाईहर्दहै श्रौर सुवणं की रिलाश्नों से उनके तटं का 
तिर्माण हो रहा है तथा वहां अनेक पक्षियों का स्वार वरावर होता रहा 
करता है ।(४७॥ वह॒ वन पक्षियों कौ मिश्रित वायु से सेव्यमान है तथा कल्याण 
प्रद भावों मे युक्त श्रौर हिसक जीवों से रहित है ॥४८॥ वहाँ एकदम निर्जन 
स्थान हे ग्रौर वह परम दिव्य लताग्रों के द्वारा भ्रत्यन्त शोभायमान है जहां 
शुक श्रौर पारावत ्रत्यन्त सुन्दरं है श्रौर मत्त कोकिलो की मधुर ध्वनि श्रवणा 
गोचर हुश्रा करती .है ॥४१॥ सभी दिशाओो में प्यं की पराग उड़कर पौली हुई 
पाटलवणं एवं सुगन्ध दिखाई देती है ग्रौर घ्राण को परम ्रामोद प्राप्त होता 
है । उसमें भी सुवणं की एक श्रत्यन्त दिव्य ओर श्रधिक शोभा से युक्त गुफा 
हे ॥५०॥ 


तां प्रविर्य जिताहारो जितचित्तो जितासनः 
सस्मार वेदांश्चतुरस्तदेकाग्रमना मुनिः ॥५१ 
त्रयी जगाम शरदां शतस्य स्मरतोऽप्य हि । 
प्रादुरासंस्ततो वेदाश्चत्वारश्चारूदशंनाः ५२ 


स्फुरत्पद्मलाशक्षा जटामृकुटधारिणः । 
कूुशमृष्टिक राम्भोजा मृगत्वङः मण्डितांसकाः ।।५३ 
स्वरः षोडशभिः कलुप्र वदनाः प्रणवान्तराः । 
कचवर्गोद्भवेवंो: पचावयवपाणयः ॥1 ५४ 
पवगं दक्षजरणा वामपादास्तवर्ग॑तः । 
तेषांमन्तस्थवर्णामौ येषां कुक्षिद्रयात्मकौ ५४ 
नामिनिद्राः कान्तपृष्ठा मोदरा यरलवोत्कचाः । 
ग्रग्निदक्षांशरुचिरा धराग्रीवां भूृतांसकाः ॥५६ 
अन्तस्थसन्धिसंस्थाना वैखरीवाग्विजम्मिताः । ` 
भरपरयन्मथुरामेषां हृदयाम्भोजकल्पिताम्‌ ।५७ 

` हरेभंगवतः साक्षादाविभविस्थली हिसा) 
काशीमपश्यद्‌ अर मध्ये मालामाधारसंस्थिताम्‌ ॥॥५८ 








व्यास संशय वर्णान | [ ४८६ 

उस भिरि गुफा में व्यास मूनिनेप्रवेशक्रिया थाश्नौर म्राहार-चित्त 
तथा प्रासनको जीत कर वहां पर मुनि ने प्रत्यन्त एकाग्र मन करके चारों 
वेदों के प्र्थंका भली भाति स्मरणा किया था ।॥५१॥ इस प्रकार से स्मरण 
करते हुए मूनि को तीन सौ वपं व्यतीत हो गये थे । इसके श्रनन्तर वहां चारों 
वेदों काप्रदुर्माव हुश्रा था जिका दशेन परम सुन्दर था ॥५२॥ वै चारों 
मृक्तिमान्‌ वेद कमल के समान मुन्दर नेत्रोंसे युक्त यथे तथा मस्तक पर जटा 
एवं मुकरट धारण करने वाले थे । उनके हस्त कमलो में कुशाग्रों का पुञ्ज था 
मरोर कन्धे पर मृगछाला पडी हई थीं ॥५२॥ षोडश स्वरों से उनके मुख क्लृप्त 
थे जिनके मध्य में प्रराव था । कवं ग्रौर चवगं से उत्पन्न होने वाले वर्णो के 
हारा उनके पाचों भ्रवयव ओर हाथ थे ॥५४।। च वग से उनका दाहिना चरण 
था रौर तवगं सेवाम पादकी रचना थी। उनकौ दोनों कुक्षियां अन्तःस्थ 
(यरलव) वर्लोसे युक्त थीं ॥५५॥ नाभि निद्रा वाले-कान्त ( सुन्दर ) 
पृष्ठ ( पीठ ) वाले-मोदर तथा यर लव कच (केश ) वालेये। श्रग्नि दक्षांश 
से प्रत्यन्त रुचि-धरा की ग्रीवा ( गरदन ) वाले श्रौर कन्धों वाले थे ॥५६॥ 
भन्तस्थो से सन्धियों के संस्थान से समन्वित थे तथा वरी वाणी स विजुम्मित 
होने वाले धे। इनके हृदय कमलं से कल्पित मथुरा को व्यास मुनि ने देखा 
था ॥५७॥। वह॒ मथुरा भगवानु हरि की साक्षात्‌ श्रविर्भाव होने की स्थली थी । 
भकुटियों के मध्यमे श्राधार में संस्थित माया स्वरूपिणी को तथा काशीपुरी 
को देखा था ॥५८॥ । 

लिङ्गदेशे ततः काच्चीमवन्ती नाभिमण्डले । 

कण्ठस्थां दारकामेषां प्रयागं प्राणगं तथा ॥५९ 

सव्यापसग्ययोस्तेषां गङ्खाऽपि यमुना नदी । 

मध्ये सरस्वती साक्षाद्‌ गया्षत्रं तथानने ॥६० 

हनुग्रीवामिध्यगतं मरभासक्ष त्रमत्तमम्‌ । 

बदर्यध्रिममेतेषां ब्रह्मरब्ध्र ददशं ह ।६१ 

पौण्ड्वधेननेपालपीठ नयनयोयु गे । 

पीट परा गिरिनाम ललाटे सभद्छयत ॥६२ 


४६० | [ वायु पुरा 
कण्ठे च मथुरापौठं काच्चीपीठं कटिस्थितम्‌ 
जालन्धरं तथा पीठं स्तनदेशेष्वहस्यत ।।६३ 
भृगुपीठ कशंदेशे ह्ययोध्यां नासिकापुटे । 
ब्रह्मरन्ध्रं स्थितं ब्राह्म शंवं सीमन्तसौमनि ।1 ९४ 
` लिङ्ग देश" मेँ काच्चीपुरी कोश्नौर नाभि मण्डले ग्रवन्तीपुरी को 
देखा था । कशठ देश मे संस्थित द्वारका को तथा प्राणों में गमन करने वाले 
प्रयाग का दशेन किया था।५६। उन वेदों में तई श्रोर दाहिनी श्रोरमें 
गङ्गा तथा यमुना नदी को देखा था। उनके मध्यमे सरस्वती नदी थौश्रौर 
मुख कै देश में साक्षात्‌ गया क्षेत्र था ॥६०।। ठोड़ प्रौर प्रीवा ( गरदन ) के 
मध्य में रहने वाला उत्तम प्रभास क्षेत्र था । इनके ब्रह्मरन्ध्र में वदर्याश्चिम था 
जिसका स्पष्ट तप व्यास मुनिने दशेन कियाथा |६१॥ दोनों दें मे पौरड 
वधेन नेपाल पीठ था भ्रौर ललाट में पुरं भिरिनाम वाला पीठ देखा था ॥६२॥ 
कण्ठमे मधुरा पीठ तथाकटि प्रदेशमे काश्वी पीठथा। तथा जालन्धर पीठ 
स्तन देश मे दिखाई दिया था ॥६३॥ का देश में भृगपीठ श्रौर नासिका देश 
मं श्रयोध्या पीठ था। ब्रह्मरन्ध्र मं ब्राह्म पीठ था प्रौर सीमान्त की सीमामं 
शेव पीठ था ॥६४।। 
। राक्तं जिह्वाग्र धिषणां गैष्णवः हृदयाम्बुजे । 
सौरं चक्षुःप्देशस्थं बौद्धञ्छायासु सङ्गतम्‌ ॥६५ 
सोतरामशि कण्ठदेशे पञुबन्धमथोरसि । 
वाजपेयं कटितटे ह्यग्निहोत्रं तथानने ।। ६६ 
ग्रश्चमेधं कटितटे नरमेधमथोदरे । 
राजसूयं शिरोदेशे आवसथ्यं तथाऽधरे ॥ ६७।। 
ऊध्वि दक्षिणाग्नि गाहपत्यं मुखान्तरे । 
हभ्यं श्र तौ मन्तभेदास्तथा रोमस्ववस्थितान्‌ । 
भृत्य महाराजं पुराणन्यायमिधितः ॥ ६८ 
संहिताभिश्च तन्तरश्च थकपृथगुपासितान्‌ । 
कमं लानोपासनाभिजंनानुगरहकारकान्‌ ॥ ६६ 











व्प्रासर संश वर्णान |] [- ५१ 
दृष्ट्वा सुविस्मितमना मुनिः कृष्णो वभव तानु । 
ब्रह्मतेजोमया न्दिव्यांस्तपतोऽ्कानिव च्युतान्‌ । 
-वलताऽनीनिवोदरकनकोटीनुसमदशंनानु ७० 
शाक्त पीठ जिह्वा केश्रग्र भाग मे स्थित था तथा हदय कमल मे 

वेष्णव पीठ था । सौर पीड चकु प्रदेश में स्थित था तथा बौद्ध छायाश्रों में 

सङ्गत था ॥।६५।। कराठ प्रदेश में सोत्रामशि उर में पञयुवन्ध-कटितट में वाज 
पेय तथा भ्रानन मेँ अग्नि होत्र था ॥६३॥। कटितट में ग्रश्च मेध-उदर मेँ नरमेध 
शिरोदेश मेँ राजसूथ तथा श्रधर म भ्रावक्षथ्य था ॥६७॥ ऊपर के श्रोषठ मे 
दक्षिणाग्नि-मुख के श्रन्दर में गाहुपत्य श्रम्नि-शरुति मे (कानमे) हव्य तथा 
रोमों मेँ श्रवस्थित मन्त्र भेदो को देखा थ। । न्याय मिश्रित पुराणों मे इस 
माति सेवितये जेभ्यो के द्वारा कोई महाराज हों ॥६८॥ संहिताश्रो के 
ओ्रौर तन्पोंके द्वारा थक्‌ २ समूपासित एवं कमं, ज्ञान श्रौ उपासनाओं के 
हारा जनों पर श्रनुग्रहु करने वाले उन वेदों को देव कर कृष्णा द्वं पायन मुनि 
म्रत्यन्त विस्मित मन वालेहोगयेये। वे ब्रह्म तेज से परिपुर्शा-परम दिव्यस्यं 
के समानतपे हुए - जलती हुई ्रगि के तुल्य उदकं एवं करोड़ों चन्द्रो के 

समान दिखलाई देने वाचे थे ॥७६-७०॥ 
ववन्दे सहसोत्थाय दरडवत्पतितो मुनिः । 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहमितीरयन्‌ ॥७१ 
ग्र्य ने सफलं जन्म भ्रद्य मे सफलं मनः । 
म्र मे सफलच्वायूर्यद्‌ भवन्तोऽक्षिगोच राः ॥७२ 
श्रलौ किक लौकिकश्च यत्‌ किञ्चिदपि विद्यते । 

न तद्रोऽविदितं वेद्य भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ ॥७३५। 
न प्रवृत्िफला यूयं दशेयन्तोऽपि तान्सदा । 
यदच्छाकरसङ्कोचविधानायेह रागिणाम्‌ ७४ 
प्रपञ्चस्यापि मिथ्यात्वे ब्रह्मत्वे वा विधीतरौ । 
न मृषारागविषयौ तत्सङ्कोचविधिक्षयौ ।॥७५ 


७६ | [ वायु पुराण 


ग्रतो लोकहितेनू नं परमाथ निरूपयो । 

स्वोक्ताः स्वर्गादिविषयाः नश्चरा इति निन्दिताः । ।७६ 

ग्रधिकारिविभेदेन कम॑ज्ञानोपदेशतः । 

त्रातं सव' जगन्न नं शब्दत्रह्मात्समूत्तिभिः 11७७ 

इस प्रकार के स्वरूप वाले उनका दशन प्राप कर व्यास मुनि सहसा 
उठ कर खडे हो.गये ओर दरड की भांति पड़ कर उनकी बन्दना की थी तथा 
व्यास मुनि अपने मुख से दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए यह कहते जा रहे थे- मँ 
कृताथं होगया-म सफल होगया श्रौर पूरं मनोरथ वाला हो गया . हं ।॥७१॥ 
भ्राज मेरी सम्पूणं ्रायु सफल हो गई किम्रापमेरी श्रो के समक्ष में प्रत्यक्ष 
रूप से गोचर होगये हैँ ।॥७२॥। आपके लिए कु भी अविदित नहीं है । भूत 
भव्य श्रौर वत्तमान सभी श्रापको वेद्य हैँ ।॥७३।॥ उन सब को सव॑दा देखते 
हृए भी श्राप लोग प्रवृत्ति फल वाले नहीं है । क्योकि इस संसार मे रागी 

` पुरुष यहच्छा कर सङ्कोच से विधान करने वाले होते हँ ।॥७४॥ इस प्रप के 

मिथ्यात्व होने पर भी तथा ब्रह्मत्व में विधि निषेध उसके सङ्कोच विधि श्रौर 
क्षय मृषाराग के विषय नहीं हैँ ॥७५॥ न्रतएव लोकटितों के द्वारा परमार्थं के 
निरूपण में श्रपने से कटे हुए स्वर्गादि के विषय नाशवान्‌ है इस लिए निन्दित 
होते ह ॥७६॥ शब्द ब्रहम की मत्ति वाले श्रोपने श्रधिकारी केभेदसे कमं 
मरोर ज्ञान के उपदैशके दवारा इस सम्पण जगत्‌ की निश्चय ही रक्षा की 
है ।७७॥ 

ग्रतोऽहं प्रष्टुमिच्छामि भवन्तश्च त्करृपालवः । 

कमणां फलमादिष्ट सगं: कामेकचेतसाम्‌ ॥७८ 

ईशापितधियां पु सां कृतस्यापि च कर्मणः । 

चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञानं मोक्षश्च तदनन्तरम्‌ ॥॥७९ 

मोक्षो ब्रह्मं क्यमित्येवं सच्चिदानन्दमेव यत्‌ । 

सर्वं समाप्यते तस्मिञ्ज्ञाते यद्धि कृताकृतम्‌ ॥८० 

यिसङ्ग चिदाकाशं ज्ञानरूपमसंतृतम्‌ । 

नि रोहमचलं शुद्धमगुणं व्यापकं स्मृतम्‌ ॥=१ 
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विकारेषु विनश्यत्सु निषिकारं न नश्यति । 

यथान्धतमसा व्वाप्तलोकस्य रविरोजसा ॥८२ 

लोहस्येव मणिस्तद्रदरणिश्चानले यथा । 

यदाभासेन सा सत्तां प्रतिपद्य विजुम्भते ॥८३ 

जीवेश्वरादिरूपेण विश्वाकारेण चाप्यहो । 

तस्यामपि प्रलीनायां क्टस्थचख यदेकलम्‌ ।=४ 

भवद्धिरेवं निरतिं तत्तथैव न संशयः । 

तथापि मम जिज्ञासा वर्तते केवलं त्टदि ॥०५ 

ग्रतोऽपि परमं किचित्तते किल वान वा । 

तद्दन्तु महाभागा भवन्तस्तत्त्वदशंनाः ॥८६ 
त यदि भ्राप मेरे उपर कृपालु हैँ तो मँ श्रापसे श्रव यह ही पूना चाहता 
हं कि कर्मा का फलश्रािष्ट कथाह ग्रौर कामना से पूर्णा चित्त वालों का 
सगं बताया है । ईङ्वर मे समित वुद्धि वाले मानवो ॐ कथि हृए कमं से भी 
चित्त की शुद्धि होती है फिर इसके अनन्तर ज्ञान होता है रौर इसके पडचात्‌ 
मोक्ष होता है ।॥७८-७६॥ मोक्ष ब्रह्म के साथ एेक्य को ही कहा जाता है जोकि 
सत्‌-चित्‌ मरौर भ्रानन्द स्वरूप है । जोभी कुद्धकृत तथा श्रकृत है वह॒ उसके 
ज्ञात करने पर सभी कुं समाप्त हो जाता है ॥८०॥ जो सङ्घ रहित-चिदा- 
काश-ज्ञानस्वरूप वाला-ग्रसंवृत-निरीह-ग्रचल-शुद्ध-विना गुण वाला ओर 
व्यापक कलहा गया ह ॥५१॥ समस्त विकारो के विनष्ट हौजाने पर भी वह 
विकार रहित है श्रतएव नष्ट नहीं होता है । वह तो इस प्रकार है जसे अन्व 
कार से व्याप्त लोक के लिये भ्रोज से रवि होता है ॥५२॥ लोहे को मणि की 
भांति श्रौर भ्रनलमें भ्ररणि के समान वह होता है । जिसके श्राभासः से वह 
सत्ता को प्राप्त होकर विजुम्मित है ।॥०२।॥। यह जीव ओर ईडवर के स्वरूप में 
विद्व का श्राकार होता दै । इसके भी प्रलीन होजाने परः एक कूटस्थ रहता 
है ॥८५॥। यह सभी कुछ श्रापने निर्णाय क्रिया है श्रौर वहं उसो प्रकार का 
ही हे, श्नापके इस कथन भें कुछ भी संशय नहीं है । तोः भौ मेरे 
हृदय मे केवल एक जिज्ञासा होती है ॥*५।॥ वह जिज्ञासा यह है ङ्ग इससे भी 
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श्रागे कुखहैया नहींहै। दै महानु भाग वालो! आप यही कृपा कर मु 
वताद्ये क्योकि श्राप तो तत्रो के पूर्णा ज्ञाता है ।1८६॥। 

यच्छवः फलमेवेह जनुषो मे कृताथेता । 

एवं ब्रू वन्त मनघं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ । 

साधु साध्विति सङ्कीत्यं प्रत्य्‌ निगमा वचः 11८७ 

साधु साधु महाप्राज्ञा विष्णुरात्मा ङगीरिणाम्‌ । 

ग्रजोऽपि जन्म सम्पद्य लोकानुग्रहमीहसे ॥= 

म्रन्यथा ते न घटते संसारकम्मेबन्धनम्‌ । 

म्रस्पृष्टो मायया देव्या कदाजिज्ज्ञानगूहया ॥८९ 

बिभर्षि स्वेच्छया रूपं स्वेच्छयैव निगुहसे । 1 

श्रस्मत्सम्मत एवार्थो भवता सम्प्रद्ितः ९० 

पुराणेष्वितिहासेषु सूत्रेष्वपि च नैकधा । 

ग्रक्षरं ब्रह्म परमं सवंकारणकारणम्‌ ।।९१ 

तस्यात्मनोऽप्यात्म भावतया पुष्पस्य गन्धवत्‌ 1 

रसवद्वा स्थितं रूपमवेहि परमं हि तत्‌ ॥&२ 

ग्रनुभूतं तदस्माभिजति प्राकृतिके लये । 

म्रक्षरात्परतस्तस्माद्यत्परं केवलो रसः । 

न च तत्र वयं शक्ताः शब्दातीते तदात्मकाः ६३ | 

यहा इसका श्रवण करना ही मेरे जीवन काफल दहै ग्नौर इसके करने 
से मेरे जन्म को सफलता होगी । इस प्रकार से बोलने वाले श्रषरहित सत्यवती 
के पुत्र व्यास महषि से साधु-साधु ( भ्रच्छा-्रच्छा )-यह कहकर निगमो 
( वेदों ) ने वचन कहे थे ॥८७॥ वेदों ने कहा- बहुत भरच्छा है श्राप महान्‌ 
राज्ञ है श्नौर शरीर धारियों के विष्णु त्मा है । श्राप भ्रजन्मा होकर भी जन्म 
धारण कर लोकों के भ्रनुग्रह की इच्छा करते है ।॥८८॥ भ्रन्यथा श्रापक्रो इस 
संसार्‌ का कर्मा बन्धन घटित नहीं ह्येता ह - ज्ञान से गह माया देवी से अस्पष्ट 
श्राप श्रपनी. ही इच्छा से स्वल्प को घारण करते हैँ ओर स्वेच्छा से ही उसे 
निगूहते क्रिया करते हैँ । हमारे सम्मत जो श्र्थं 3 वही श्रापने भी प्रदात 
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का है ॥८९-६०॥ पुराणों मे-- इतिहासो मे मौर सूतो म भी एक ही प्रकार 
ते नहीं बताया गय। है । ्रक्षर परम ब्रह्म है ग्रौर सव कारणोंका भी कारण 
है ।९१॥ श्रात्मा स्वल्प उसके भी श्रात्म भावता से पुष्प कौ गन्धकी भांति 
अथवा रस के समान वह परम रूप स्थित रहता है-एेसा उसे जान लो ॥९२॥ 
प्राकृतिक लय के होजाने पर हमने म्रनुभव किया है। उस ्रक्षर से परे केवल 
५ ही होता है । शब्दात्मक हम ॒चाब्दातीत उसमें पर्ुचने को समथं नहीं 
1 ६२॥ 
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ग्रत उदध्वं प्रवक्ष्यामि गयामाहात्म्यमृत्तमम्‌ । 
यच त्वा सव्वंपापेम्यो सुच्यते नातरसंशयः ॥१ 
सनकादय म्मंहाभागे्देवषिः स च नारदः । 
सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणम्य विधिपुव्वैकम्‌ ॥२, . 
सनत्कुमार मे ब्रू हि तीर्थं तीर्थोत्तिमोत्तमम्‌ । 
तारक स्व॑भूतानां पठतां श्ण्वतां तथा ॥३ 
वक्ष्ये तीर्थवरं पुण्यं श्राद्धादौ सवेतारकम्‌ । 
गयातीर्थं सवैदेशे तीर्थेभ्योऽप्यधिकं ग्यणु ॥४ 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा क्रतवेर्थतः। 
प्राप्तस्य तस्य शिरसि शिलां धर्मो ह्यधारयत्‌ ॥५ 
तत्र ब्रह्माऽकरोद्यागं स्थितश्चापि गदाधरः । 
फल्गुतीर्थादिरूपेण निश्चलार्थमहनिशमु । 
गयासुरस्य विप्ेब्रह्मा्यं दवतं: सह ॥६ 
क्रतयज्ञो ददौ ब्रह्य ब्राह्मणेभ्यो गृहादिकम्‌ । 
श्वो तकल्पे तु वाराहे गयायागमकारयत्‌ ॥७ 
गयानाम्ना गया व्यता कषेत्रं ब्रह्माभिकांक्षितम्‌ । ` 


कांधन्ति पितरः पुत्राच्नरकाद्धय भीरवः॥५ = , ` ~ 
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वायुदेव ने कहा- इसके प्रागे मँ श्रव प्र्यत्तम गया का माहात्म्य 
बताता हं । जिसका श्रवणा कर मानव समस्त पापोंसे विमृक्त हो जाता हे 
इसमे. कुछ भी संशय नहीं है 1 १। सूतज ने कदा--सनकादि महान्‌ भाग वालों 
से युक्त देवपि नारद ने सनत्कुमार से विधि के साथ प्रणाम करके पुछाथा 
॥२॥ नारदजी ने कहा- दे सनत्कुमार ! मुङे आप समस्त तीर्थो मे सर्वोत्तम 
जो तीथं हो उसे बताग्रो। जो समस्त प्राणियों का पान या श्रवण करने पर 
उद्धार करने वाला हो ॥३॥ सनत्कुमार ने कहा-रैँ समस्त तीर्थो में श्रेष्ठ परम 
पुएयमय शरोर श्चाद्ध श्रादि मे सबको तार देने वाला गया तीथं को बताता ह| 
यह गया तीथं है रौर सव देशम सम्पूर्ण तीर्थोसे भी श्रधिक है । इसका तुम 
लोग श्रवण करो ।४॥। ब्रह्मा के ढारा प्राधरित गयासुर ने क्रतु के लिये तपश्चर्या 
की थी । प्राप्त होने वाले उसके शिर पर धमः ने शिला को धारण कियाथा 
।५॥ वहां पर ब्रह्मा ने याग कियाथाओौर गदाधर भौ वहाँ पर स्थित थे। 
फत्गु तीथं श्रादि के स्वरूप से तह श्रहनिरा निश्चित श्रथ वाला थां। विग्र 
ब्रह्मादि देवों के साथ यज्ञ करने वले ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को गृह श्रादि प्रदान 
क्रिथे। बाराह इवेत कल्प में गया याग कराया गया था ॥1६-७॥ ब्रह्मा के 
दारा श्रभिक्रक्षित यहक्ेत्र गया के नाम से गया--यह स्यात हुभ्रा था। 
पितृगण पुत्र नरक के भय से भीर होते हुए इसकी इच्छा किया कस्ते हैं ।॥२॥ 

गयां यास्यति यः. पुत्रः स॒ नखाता भविष्यति । 

गयाप्राप्त घतं ष्ट्रा पित्रणामृत्सवो भवेत्‌ । 

पचामि जलं स्पृष्टा सोऽस्मभ्यं कि न दास्यति ।:& 

गया गत्वान्नदाता यः पितरस्तेन पुत्रिणः । 

पक्षत्रयनिवासी च, पुनात्यासप्तम कुलम्‌ । । 

नो चैेत्पचदशाहं वा सप्तरात्र त्रिरात्रिकम्‌ ॥१० 

महाकल्पकृतं पाप गयां पराप्य विनरयति। 

पिण्ड द्रद्याच्चः पित्रादैरात्मनोऽपि तिलैश्चिना ॥ ११ 


ब्रहमहत्या सुरापानं स्तेयं गवं द्धनागमः । 
पापं तत्सङ्गजं सवं गयाश्रादधाद्विन्यति ॥१२ 
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ग्रात्मजोऽप्यन्यजो वापि गयाभूमौ यदा तदा । 

यन्नाम्ना पातयेतििण्ड तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१२ 

ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोगृहे मरणं तथा । 

वासः पू सां कुरुक्षेत्र मुक्तिरेषा चतुल्विधा ॥१४ 

जो पूत्र गयाको जयेगा वहही हमारा त्राता ब्रर्थात्‌ उद्धार करने 
वाला होगा । गया में प्राप्त होने वाले श्रपने पुत्र को देखकर पितरों को बहुत 
ही उत्सव होता है श्रथातु वडा श्राह्नाद हृश्रा करता दै । अपने पैरोसे भौ जल 
का स्प करके वह्‌ हमको क्था नहीं देगा ॥६॥ जो गया में जाकर श्रत्तको 
दान करने वाला है रतृगण उसे पुत्र वाले हमरा करते हैँ । जो तीन पक्ष 
तक वहं निवास करते वाला होता है वह श्रपने सात कुलो को पवित्र कर दिया 
करता है । भ्रन्यथा पन्द्रह दिन तकर सात रात्रि पर्यन्त अथवा तीन रात्रि तक ही 
वहाँ निवास करने से गया मेँ प्राप्त होकर रहने वाले का महाकल्प कृत पाप मी 
विनष्ट हो जाया करता है । तिलोंके विना भी श्रपने पितरृगण को वहां जो 
दिया करता है वह ब्रह्म हत्या-सुरापान-स्तेय (चोरी)-गुरु पत्ती का गमन 
गनौर सत्सङ्ख से समूतन्न सम्पूणं पाप गया के श्राद्ध से नष्ट हो जाते है।१०- 
११-१२॥ श्रात्मज हो या अन्यज भी हो जिस-करिसी भी समय में गया की भूमि 
मे जिसके नाम से पिर्ड का पातन करता है वह उसको शाइवत ब्रह्य को प्राप्त 
करा देता है ।१३॥ ब्रह्म का ज्ञान-पया का श्राद्ध-गौ के गृह में मयु प्रौर कुरु 
त्र मे निवाक्ष ये चार प्रकार कौ पूर्षों की मुक्ति बताई गई है ॥१४॥ 

ब्रह्मज्ञानेन कि कार्यं गोगृहे सरणोन.किम्‌ । 

वासेन कि कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रौ गयां ब्रजेत्‌ ॥१५ 

गयायां सर्व्व॑कालेषु पिण्ड दद्याद्विचक्षणः । 

ग्रधिमासे जन्मदिने चास्तेऽपि गुरुलुक्रयोः ॥१६ 

न सक्त्य गथाशचाद्धः सिदस्थेऽपि बृहस्वतौ । 

तथा देवप्रमादेन प्रहतेषु त्रणेष च । 

पुन. कम्माधिकारी च भा ब्रह्मलोकभाक्‌ ।१७ 
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सङृद्गयाभिगमनं सकृतिपिण्डस्य पातनम्‌ । 

दुलभ कि पुनन्ित्यमस्मिन्न व व्यवस्थितिः ॥ > 

परमादानिम्रयते क्षेत्र ब्रह्मादेमु क्तिदायके ! 

ब्रह्ज्ञानायथा मुक्तिलम्यते नात्र संशयः ॥ १९ 

कोटकादिमृतानाज पित्णां तारणाय च । 

तस्मात्सव्वंप्रयत्नेन कर्तव्यं सुविचक्षणैः ।२० 

बहयपरकल्पितान्विप्रानह्व्यकव्यादिनाऽच्चयेत्‌ । 

तेस्तुष्टेस्तोषिताः स्तः पित्रभिः सह देवताः ।२१ 
। ब्रह्म के ज्ञान से क्था प्रयोजन है ओर गौ के घरमे मूत्युहोनेसेभी 
क्या लभै तथा कुरभेवके घाममें निवाससे भी कोई पिद्धि नहीं होती है 
यदि पुत्र गया मे जाकर श्राद्ध करतां है । प्रथं यहहैकरिगयामें पुत्र के जाकर 
श्राद्ध करने से पृरंतया सद्गति हो जाती है ॥ १५५ गया मँ विद्वानु पुरुष को 
सभी समयो मे पिरड दान करना चाहिए । चह ग्रधिमास हो या जन्म दिन हो 
भ्रोर भले ही गुरु ग्रौर शुक्र का भ्रस्त भी होगया हो-सभी कालों मे पिरड दान 
करना चाहिए ॥१६॥ सिह राशि पर वृहस्पति के स्थित होने पर भी गयामें 
जाकर श्राद्ध का त्याग नहीं करना च।रिथे। दैव ॐ प्रमाद से प्रहत होने तथा 
व्रणो के होने पर भी श्राद्ध करने वाला पुनः कर्मका ग्रधिकारी भ्रौर ब्रह्मलोक 
का सेवन करने वाला होता है | १७॥ एकवार गया में श्रभिगमन करना श्रौर 
एकवार पिरड का पातन करना ही इतना श्रेयस्कर होता है कि उसे फिर कुछ 
भी दुलभ नहीं है श्नौर नित्य ही इमे व्यवस्थिति हो तो कहना ही क्या है 
॥६८॥। ब्रह्मादि को मुक्ति देने वाले क्षेत मे प्रमाद से ही मृत्यु हो जातीहैतौ 
जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होता है वेसी ही मुक्ति होती है- इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥१६ । कीटाकादि मृतो को श्रौर पितृगण को तरण के लिये 
सम्पूणं प्रयत्नो कैद्रारा सुविच क्षण पुरषो को गया 

॥ २०।। ब्रह्म प्रकत्पित विप्रो का हव्य-कव्यादि के दार 

उन विप्रोंकेतुष्टहोने से समस्त पितरों 
करते है ॥२१॥ ~ - = 


7 श्रचन करना चाहिए । 
के साथ देवता परम तोषित हो जाया 
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मण्डनं चोपवासश्च सर्व्वतीथंहवयं विधिः| 

वजयित्वा कुरुभेवरं विजालां विरजां गयाम्‌ ॥२२ 

दण्ड प्रदे द्धि्रुगंयां गत्वा न पिण्डदः । 

दण्ड न्यस्ता विष्णुपदे पितृभिः सह्‌ मुच्यते ।२३ 

न दण्डी किल्विषं धत्ते पुण्यं वा परमार्थतः 

प्रतः सर्व्वा क्रियां त्यक्त्वा विष्णु ध्यायति भावुकः ॥२४ 

संन्यसेत्सव्वंकरम्माि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 

मुण्ड कुर्य्याच्च पूर्वेऽस्मिन्पश्चिमे दक्षिणोत्तरे ॥२५ 

साद्ध' करोशद्रयं मानं गयेति ब्रह्मणोरितम्‌ । 

पश्चक्रोशं गयाक्षं त्रं क्रोशमेकं गयाशिरः ॥२६ 

तन्मध्ये सर्व्व॑तीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति वं। 

श्राद्‌घकर्यो गयाक्षं त्रे पितरृणामनृणो हि सः ॥२७ 

शिरसि श्राद्धङचस्तु कुलानां शतमुद्धरेत्‌ । 

गृहाच्चलितमात्रेण गयायां गमनं प्रति । 

स्वर्गा रोह॒णसोपानं पितृणा पदे पदे ॥२८ 

समस्त तीर्थो मे मुरडन तथा उपवास करने की विधि हं किन्तु कुरुकषेव 
प्रौर विरजा विशाला गया का त्याग करके ही यह विधि होती है ॥२२॥ भिक्ष 
को गया में जाक्रर दणड का प्रदान करना चाहिए श्रौर पिर्ड नहीं देना 
चाटिए । विष्णु पद मे दशड के व्यस्त करने ही से वह पितृगण के साथ मुक्त ह 
जाता है ।॥२३। दरडी को कोई पराप नही. होता हे भ्नौर परमां से उसे पुर 
भी नहीं होता है । भ्रतएव समस्त क्रियाश्रो का त्याग करके भावुक को विष्णु 
का ध्यान करना ही श्रेयस्कर ह ॥२४॥ समस्त कर्मोकातो संन्यासी को त्याग 
कर देना चाहिये किन्तु एकं वेद का त्याग नहीं करना चाहिये । ५ दिशामें 
मुरुड करे शरोर षर्विम तथा दक्षिणोत्तर म ढको तक गया का मान ध 
हे-देसा ब्रह्मा ने कहा है । गया का च को तकरक्षेव ह. धल 

= २५-२६॥ उसके मध्य मे समस्त तीथं हँ जोक्ति 

"पर्यन्त गया का शिर होता ह ॥२९ २९॥ = तसी 
इस नैलोक्य मेँ है । गयाकेक्षेव में जो श्रा करने वाला पुरुष दै वह 
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कै ऋसे मुक्त हो जाया करतां दै ।२७॥ जो शिरमें श्राद्ध करता है वह्‌ 
ग्रपने सौ कुलो का उद्धार किया करता है । जब वहु धरसे गया को चलना 
भ्रारम्भ करता है उसी समय से पितरों के स्वर्गारोहण का काथं ारम्भ करता 
है श्रौर उसके एक २ कदम चलने मेँ स्वगं का सोपान बन जाता ठै ।॥२८॥ 

पदे पदेऽश्वमेधस्य यत्फलं गच्छतो गयाम्‌ । 

तत्फल भवेन्नूनं समग्र नात्र संशयः । २६ 

पायसे नापि चरुणा सक्तुना पिष्टकेन वा । 

तरड़लेः फलमूला गंयायां पिडपातनम्‌ ॥३० 

तिलकल्केन खंडन गुडेन सधृतन वा । 

केवलेनेव दध्ना वा ऊर्जेन मधुनाऽथ वा ॥३१ 

पिण्याकः सधृतं खंड' पित्रभ्योऽक्षयमित्युत । 

इज्यते वार्तवं भोज्यं हतिष्यान्नं मुनी रितम्‌ ।३२ 

एकतः सव्वंवस्तूनि रसवन्ति मधूनि हि। 

शमृत्वा गदाधराङ घ्र. यन्जं फल्गुतीथम्बु चैकतः ॥३३ ` 

पिडासनं विडदानं पूनः प्रत्यवनेजनम्‌ । 

दक्षिणा चान्न सङ्कल्पस्तीर्थश्राद्धेष्वयं विधिः ॥ द४ 

नावाहनं न दिग्बन्धो न दोषो दष्टिसम्भवः । 

सकारुण्येन कत्त॑व्यं तीर्थश्राद्ध विचक्षणैः ॥३५ 

गया को गमन करने वाले के एक-एक पद में भ्रश्चमेध यन्न का फल 
प्राक्त होता दै। उप्तको सम्पूणं फल श्रवद्य ही मिलता दै--इसमें कुं भी 
संदाय नहीं है ॥२६॥ पायस से-चरु-सत्तू-तराडल भ्रौर फल-मूलादि के द्वारा 
गया में पिर्ड का पातन करना चाहिए ॥३०॥ तिलो का कल्क-खाड-गड 
ओर घृत श्रथया केवल दही या ऊर्वं मधुक द्वारा पिर्ड पातन करे । पिरयाक 
तथा सृत लाड पितरों को वहां अक्षय होता है । श्रथवा ऋतु का मुनीरित 
हविष्यान्न भोज्य से यजन किया जाता है ॥३१-३२॥ एक श्रौर॒रसवाली 
सम्प वस्तु तथा मधु रक्षे प्रौर गदाधर के चरण कमलका स्मरण करके 
एक भ्रौर फल्गु तीथं का जन रक्ते ॥३३॥ पिरुडासन, पिरडदान श्रौर फिर 
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भौर र्का सङ्कल करे-यह हौ तीयो ॐ दधे 
ट ।३४॥ व्हा पर नतो कोई पआ्आवाहनही होता हैग्रौरन 
दिग्बन्ध किया जाता है। दृष्टि से उत्पन्न होने वाला भी.दोष वहां नहीं होता 
है । विचक्षण पुरूषो को कारएय के सहित तीथं श्राद्ध करना चाहिए ॥२५॥ 

म्रन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यमु प्रति । 4 

तीथ सदा वसन्त्येते तस्मादावाहनं न हि ॥३६ 

तीथ॑श्रादधं प्रयच्छदभिः पुरुषैः फलकाडक्षिभिः। 

कामं क्रोधं तथा लोभं व्यत्क्वा कार्य्या क्रियाऽनिशम्‌ ॥३७ 

ब्रहमचार््येकभोजी च भूशायी सत्यवगकुचिः । 

सव्वंभूतहिते रक्तः स तीथं फलमर्नुते ॥३८ 

तीर्थान्यनुसरन्धीरः पाषण्ड पूव्वंतस्त्यजेद्‌ । 

पाष'डः स च विज्ञेयो यो भवेत्कामकारतः ॥३& 

तीथषु ये नरा धीराः कमं कुवन्ति तद्गताः । 

यदा ब्रहमाषिदो वेद्य वस्तु चानन्यचेतसः । 

प्रविशन्ति परेशाख्यं ब्रह्य ब्रहमपरायणाः ॥४० 

यास्ते वैतरणी नाम नदी ब्रैलोवयविभ्र्‌ ता । 

साऽवतीणं गयाक्षेत्रे पितणां तारणाय वं । 

स्नातो गोदो गेतरण्यां त्रिःसप्तकुलमूदधरेत्‌ ॥४१ 

तथाऽक्षयवटं गत्वा विप्रान्सन्तोषयिष्यति । 

ब्रह्मकल्पितान्विपरान्हव्यकव्यादिनाऽं येत्‌ । 

तस्तु स्तोषिताः सर्व्वाः पित्रूभिः सहं देवताः॥४२ 

गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीथ न विद्यते । 

सासन्तिद्धय सव्व॑तीर्थानां गयातीथ ततो वरम्‌ ॥४३ 

मीने मेषे स्थिते सूर्यये कन्यायां कामु के घटे । 

दुर्लभं तरिषु लोकेषु गयायां पिडपातनम्‌ ॥ ४४ 

मकरे वक्तं माने च ग्रहणे चनद्रसूय्येयोः । 

दुटलंभं त्रिषु लोकेषु, गयाश्रादधं सुदुल्लं भ्‌ ॥४५. 
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गयायां पिडदानेन यत्फलं लभते नरः । 

न तच्छक्यं मया वक्तु कल्पकोटिशतैरपि ।४६ 

अन्य स्थानों में ्रावाहन किए हृए ही पितृगण श्राद्ध करने वाल्ेके 
समीप प्राया करते हैँक्िन्तु ती्थमेंतो ये सर्वदा ही निवास किया करते हैं 
श्रतएव वहां इनका आवाहन नहीं किया जाता है ॥३६॥ तीर्थो मेँ श्राद्ध देने 
वाले पुरुष जो फल की श्राकांक्षा रखते हँ उनको कामक्रोध श्नौर लोभ का 
त्याग करके ही निरन्तर श्राद्धकी क्रिया करनी चाहिए ।३७। ब्रह्मचारी-एक 
वार भोजन करने वाला-भूमि पर शयन करने वाला-सत्यवक्ता-पविन्र तथा 
समस्त प्राणियों के हित में रति रखने वाला पुरुष तीथं के फल को प्राप्त किया 
करता है ॥३८॥ तीर्थो का श्रनुपरण करने वाले वीर पुरुष को चलने के पहले 
ही से पाषरड का त्याग करना चाहिए । जो कामना कौ भावना से किया जाता 
है वही पाषण्ड समना चाहिए ॥३६॥ जो पुरुष परम धीर होकर वहां तीर्थो 
मे पहुंच कर अपना तीर्थोचित क्म किया करते दँ जिस तरह ब्रह्म के ज्ञाता 
लोग श्रनन्य चित्त होते हुए जानने के योग्य वस्तु मेंब्रह्ममेंजो कि परिशास्य 
है, ब्रह्म परायण होकर प्रवेश किया करते ह उसी भांत्ति तीर्थोकेसेवीकोभी 
करना चाहिए ।॥४०॥ जो तीनों लोकों मे प्रसिद्ध वैतरणी नदी है वहु गयाके 
कषेत्रम पितरो के तारने के लिए ग्रवतीणं हो जाती है । गोद ्र्थात्‌ गौ का 
दान करने वाला वेतरणी में स्नान करके प्रपने इवकीस कुलो का उद्धार कर 
देता है ॥।४१॥ उसी भांति भ्रभय पर जाकर विभ्रों को सन्तोष देना चाहिए । 
ब्रह्म कल्पित विप्रो को हव्य कन्यादि से अर्चन करे । तुष्ट॒हृए उनके द्वारा 
समस्त देवगण पितरों के साथ तोषित हो जाया करते है ॥४२॥ गया मे एेसा 
कोई भी स्थान नहीं है जहां कोई ती्थंन त्रिराजमान हो । वहां गयामेंतो 
सभी तीर्थो का साच्निध्य होता है अतएव वह परम श्रेष्ठ तीथं है ॥४३। मीन 
मेष-कन्या-धन श्रौर कुम्भ पर सूर्यं के स्थित होने पर गया में जाकर पिण्ड 
का षातन करना तीनों लोकों में दुलंभ कायं होता ह ॥४४॥ मकर के वत्तं मान 
होने पर तथा चन्द्र एवं सूयं के ग्रहण के समयमे गया में श्राद्ध करना तीनो 
लोकों मे परम दुलभ कायं है 1४५॥ गया मे पिंड दान करने से जित फल की 


स) 


गया माहात्म्य | | ५०३ 
| मराति मानव किया करता है उसको मँ कल्प कोटि शत के समय मेभी वर्णन 
1 ही कर सकता हूं ।।४६॥ 
यज्ञक्रे गयो राजा बह्वन्ने बहुदक्षिणम्‌ । 
यत्र द्रव्य समूहानां संख्या कतु न शक्यते ॥४७ 
प्रशंसन्ति द्विजास्तप्ता देशे देश सुपूजिताः । 
गयं विष्ण्वादयस्तुष्टा वरं ब्रू हीति चान्न वन्‌ ।।४८ 
गयस्तान्प्रार्थयामास ह्यािशप्ताश्च ये पुरा । 
ब्रह्मणा ते द्विजाः पूता भवन्तु क्रतुपूजिताः ॥४६ 
| गयापुरोति मन्नाम्ना स्याता ब्रह्मपुरी यथा । 
| एवमस्तु वरं दत्तवा चान्तदधुः सुराः ॥५० 
| सनत्कुमार जी बोले -नारदजी ! किसी समय राजा गय ने बहुत श्रघ्च 
श्रौ र बड़ी-बड़ी दक्षिणाभ्रों वाले इतने यज्ञ क्रिये कि उनमें खच होने वाले द्रव्य 
की संख्या को गणना कर सकना सम्भव तीं ।'४७।। देश-देडा के ब्राह्मण भली 
| प्रकार पूजे जाकर श्रौर पूणं तृप्त होकर वहांसेगयेश्रौर सवत्र राजा गयकी 
प्रशंसा करते रहे । राजा के इस महान्‌ परय कायं से सन्तुष्ट होकर विष्णु 
श्रादि देवगणो ने राजा से वर मांगने को कहा ॥४८।। राजा ने उनसे प्राथना 
की कि यदि श्राप वर देना चाहते हैँ तो गया के जिन ब्रह्मणो को प्राचीन काल 
मं ब्रह्माजी ने लाप दिया था उन्हे उसे मुक्त कर दीजिये रौर वे यज्ञो मे पूजित 
+ होकर पवित्र हो जाये ॥॥४६॥ यह गया पुरी मेरे नाम पर ब्रह्मपुरी की तरह 
पवित्र श्रौर विख्यात हो जाय । देवगण सा ही" कहकर उनकी प्राथनाओं को 
स्वीकार करके ्न्त्धान होये ॥५०॥ 9. 
यत्र तत्र स्थितो देवा ऋषयोऽपि जितेन्द्रियाः । 
श्राय गदाधरं ध्यायज्छाद्धपिण्डादिदानतः ॥५१ 
.कुलानां शतमुद्धृत्य ब्रह्मलोकं नयेत्‌ पितृन्‌ । 
। गया गयो गया दित्यो गायत्री च गदाधरः ॥।५२ 
| गया गयासुरश्चं व षडेते मुक्तिदायकाः । 
ु ॑ गयाख्थानमिदं पुण्यं य: पठेत्सततं नरः ॥५३ 


५०९४ | [ वायु पुराण 
` शणुयाच्छद्धया यस्तु स याति परमां गतिम्‌ । 

पाठयेद्वा गयास्यानं विप्रेभ्यः धुर्य न्नरः ॥५४ 

गयाश्राद्ध कतं तेन कतं तेन सुनिश्चितम्‌ । 

गथाया महिमान ह्यभ्यसेद्यः समाहितः ॥५५ 

तेनेष्ट राजसूयेन प्रश्चमेधेन नारद । 

लिखेद्टा लेखयेदापि पूजयेद्वापि पुस्तकम्‌ । 

तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीः सुप्रसन्ना भविष्यति ५६ 

इस पुरी में स्थान-स्थान पर देवताश्रो के भ्रतिरिक्त जितेन्द्रिय ऋषि भी 
विराजमान है । श्रादि गदाधर देव का ध्यान करके यहाँ श्राद्ध ओर पिरडदान 
करने वाला सौ पीदियोंका उद्धारः करके उनको स्वगं का ग्रधिकारी वना देता 
है । गयागय, गयादित्य, गायत्री, गदाधर, गया ओर गयासुर ये छः गयाः 
मे मुक्ति प्रदान करने वाले है । इस पुरयदायक गयाख्यान कौ जो व्यक्ति सदा 
पठता रहता है ॥५१-५२-५३॥ अ्रथवा जो पुरयशाली इसे श्रदधापूर्वक सुनता 
` है ओर ब्राह्मणों से इसक्ता पाठ कराता है, वह निङ्चित रूप से गया श्राद्ध 
-करताहै। जो मनुष्य म्रन्तःकरणा से महातीथं गया की महिमा का चिन्तन 
करता है, हे नारद, वह मानो राजसूय भ्रौर ब्रश्वमेध यज्ञं का श्रनुष्ठान ही कर 
लेता है । जो गयाख्यान की पुस्तक को स्वयं लिखता है श्रथवा दूसरे से लिखाता 


` है या पुस्तक की पूजा करता है । उसके घरमे लक्ष्मी जी स्थिर श्रौर प्रसन्न | | 


- रहती है ॥५४-५५-५६॥ 


वायुपुराण का चतुथं चरण (उपसंहार) में गयामाहात्म्य समाप्त" 


।' वायु पुराण समाप्त ॥ 
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